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जी ने बनाया हैं जिनमें संपूण ओषधियों के नाना देशदेश।- 
|| तर प्रसिद्ध नाम आर गण दोषों का सविस्तर वर्णन हे । ऐसे १ से 
||. | लकर ८ भागों में यह “बहन्निघण्टरत्नाकर” ग्रंथ सर्वांगसुंदर 
1 होकर परिपूर्ण हुआ हे॥. कळ 
| हम बड उत्साह के साथ सर्व सज्ञनों को निवेदन करते हैं कि, 
इस आठों भागों साहित “बृहत्रिघण्टुरत्नाकर ग्रंथ को संग्रह 


| न रहेगी इस लिये सर्वे सजन महादयो को यही निवेदन हे 

कि, इस संपूण अष्टभागभूषित” ( बृहानिघण्टुरत्ाकर ) ग्रंथ को 

८०. ७ ०७ a >* २. ~ 3 ७ 

जा सग्रह कारक उपरोक्त दोनों विद्वानों के चिरकालारब्ध परिश्रमों 
| 


रेगे ° ™_ क. + 
का सफल करेंगे ऑर हमारे उत्साह को बढावेंगे ॥ 


LenS 


विद्वजनकपाकांक्षी- 


क्‍ | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“शीवङ्कटे श्वर”-मुद्णालयाध्यक्ष-सुंबे. 
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आज बडे हष के साथ हम सकलभूतलनिवासी विद्वज्जनो 
को विदित करते हैं कि, आज कितनेही वर्षो से आयुर्वेद ग्रंथोंसि 
व्यवस्थापूर्वक वेद्यक विद्याका लाभ होने के लिये एक व्यवास्थ 
त पुस्तक होने की अत्यंत आवश्यकता थी, वेसे तो अन्य २ 
अनंतावाधि वेद्यकशाख्र के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हें परन्तु उन २ ग्रेथो 
में कोइ एकाध विषय मुख्य होकर अन्य विषयों की अपूणता 
अथवा अभाव रहता है. इस से वेद्यक शास्त में प्रवीण होनेकी 
इच्छा करनेवालों को अनेक २ ग्रंथ संग्रह करने पडते थे ओर | 
उन के संग्रहों को बाँचते २ ही बहुतसा समय व्यतीत होताथा, | 
इष्टसिद्वी भी बडे प्रयत्न से होती हे ॥ 
इसलिये कितनेही सुज्ञ विद्वानोंने हम को सूचना की क, 
एसा कोई ग्रंथ वेद्यक शास्त्रका सवाोगपरिपूर्ण बनना आव-£. 
इयक हे जिसमें शारीरक, निदान, शास्त्रादिकम, चिकित्सा ऑ | 
ओषधपरीक्षण, शुणदोषआदिक विषय सविस्तर लिखेंहो और 
देशदेशांतरस्थ भाषाओं में ओषधीनामोंका सविस्तर बडा कोश 
आदिक उपकरणों का बड़ा संग्रह एकत्र करके वणेन किया हो॥ 
तंब हमने मथुरानिवासी पंडितवर दत्तराम चोबेजी को || 
सूचना की उन पंडितवरजी ने हमारी सूचना को स्वीकारकर | 
बड़े परिश्रम से अनेकानेक आयुवेद ग्रंथों को मंथनकर अत्यंत | 
उपयोगी ' बृहान्नेघण्टुरत्नाकर ” नामक ग्रंथका निमाण करना! 
आज कईंएक वर्षा से आरंभ किया था जिसके मतिवर्षमें भाग! 
द्रित होकर हमारे यहांसे प्रकाशित होते रहते थे सो परमे- 
| | 


तथ के आठ भाग हैं तिन में १।२।३।४|' 


gC 
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र; | 
अथ शोथरोग । 


शोथरोगका कर्मविपाक | 


अद्रोमार्गेनदीतीरेछायायांपुलिनेनरः । मूत्रैपुरीषंवल्मीकेय 
प्रमुंचजलापेवा । “वयथुव्याधिमाप्रोतीत्येवमाहसदाञिवः । 
इन्द्रवशत मत्राहजपंदशात्तरायुतम्‌। आपाहष्ठातहामः स्या 
चचरूणासापषायुतम्‌ ॥ 
अर्थे-पर्वतकी उत्तम जगहको मागे नदीका तीर छाया नदीका पुलिन 
बँबई और जल इनमें जो मूत्र करता है अथवा मलको त्यागता है वो प्राणी 
सूजनका रोगवाला होता है, इस प्रकार शिवने कहाहै. वह प्राणी उस 
पापके नाशाथ “इन्दंव०7 इस मंत्रका १०८ जप करे तथा “आपोहिष्ठा” इस 
मत्रसे चरु ओर घृतका हवन करे ॥ 
शोफहर प्रतिमादान । 
शोफः पंचकरस्तीक्ष्णो दशास्यः शरचापधृक्‌ । 
दधानं छुरिकां घेटां कुलिशं च कृशस्तथा ॥ 
अथ-शोथ रोगके पाच हाथ दशमुख, ओर ऊूरहे. तथा बाण, धनुष, छरी, 
घंटा, और वज्ज इनको धारण करनेवाला कृश है इस प्रकार प्रतिमा बनायंकै 
दान करे ॥ 


संप्राते । 
रक्तापित्तकफान्वायुदुष्टोदुष्टान्वाहेः शिराः । नीत्वारूध्वंगतिस्ते 
'हकुयाच्वङ्मांससश्रयम्‌। सात्सधसंहतशाथतमाइुनचयादतः॥ ॥ 
अर्थ-कुपित भई वायु स्वकारणसे दुष्ट भये रक्तपित्त कफको बाह्य शिरा | 
(बाहरकी नाडियोंमें प्राप्त हो) तब उन्की गति बंद करे इसीसे वह पवन त्वचा जु 


होय, इस्को रक्तसहित त्रिदोषोंका संबंध हे, अथोत्‌ सन्निपातात्मक ऐसा ऐस | 

कहते हैं। “त्वड़मांस संश्रयम्‌”इस पदसे त्रणशोथ जो शोथका भेद है सो दि- » 

खाया क्योंकि त्रणका संभव आठ बण .वस्तुवोमें होनेसे सो कहाभी है त्वङमां- 
-शिरास्नायु अस्थि सान्धिकोष्ठे ममाणि इति अष्टो व्रणवस्तूनि ति 

१ को 
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सर्वहेताविशेषेस्तुतुल्यभेदान्नवात्मकम्‌। 
दोपैःपृथकद्रयेःसवेरभिघाताद्रिषादेपि ॥ 


थ-वो सूजन कारण भेदसे कार्यभेद होकर ९ नो प्रकारको होय हे । 
यथा अलग अलग दोषोंसे३दंदज ३ सन्निपातः १ अभिघातज १ ओर विषसे | 


१ ऐसे सब्र -मिलकर नो प्रकारका शोथ रोग भया ॥ 
पूवरूप । 


तत्पृवेरूपक्षवथुः शिरायामोंगगोरवम्‌ ॥ 


अथ-सताप, नसाका तननक समान पाडा, दह भाराय लक्षण सूजन | 


होनेवाले पुरुषके होते हे ॥ 
कारण । 
शुष्यामयाभक्तकृशाबलानांक्षाराम्लतीक्णोष्णगुरूपसेवा | 
द्घ्याममच्छाकविरोधिदुएगरोपसृष्टात्रनिषेवणंच ॥ 
अशांस्यचेष्ठानचदेहशु द्विमर्मापघातीविषमाप्रसूति | 
मिथ्योपचारः प्रतिकमेणांचनिजस्यहेतुःथयथोः प्रदिष्टः ॥ 
अथ-वमन आदि ज्वरादिक अभोजन (विगुण भोजन ) इनसे जो कृश 


आर बलहीन मनुष्याके क्षारांदेकका सेवन सूजनेका कारण होय हे तहा 


नोन, खटाई) तीखी; उष्ण, भारी वस्तून्मे दहा, अपक, मड्टी, निषिद्धसाग, 


बिरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादिक ) :संयोगज विषसे दूषित भया. अन्नके सेवन 
करनेसे बवासीर, दंड कसरतके न करनेसे, शोधनकें योग्य दोषोंके न शोधनेसे ' 
हृदयादि माके दोष जन्म उपघातसे कचा गर्भपात होना विषम प्रसूति, | 


वमनादि पचकमाका [मथ्यायाग य सव दाषज सूजनका कारण कह ह ॥ 
सामान्य ढक्षण । 
सगोरवंस्यांदनवस्थितत्वंसोत्सेधमूष्माथशिरातनुत्वम्‌ । 
सलोमहषेश्चविवणणेताचसामान्याठिगंश्रयथोःप्रदिष्टम्‌ ॥ 
अर्थ-अंगभारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना ऊंची सूजन और दाह नस 
"पतली हो जाय, रोमांच ओर देहका रंग बदल जाय ये सूजनके सामान्य 
लक्षण हें॥ 
उ : झो होनेके स्थान । 
` दोषाः शवयथुमू््ं हिङुवैत्यामाशयस्थिताः । 
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पक्काशयस्थामध्येतुवचेस्थानगतास्त्वघः । 
कृत्स्नंदेहमनुप्राप्ताः कुगुः सवेरसंतथा ॥ 


अथ-आमाशयास्थत दोष ऊपर ( उरः स्थानादिकोंमें ) सूजनको करे, 
पकाशयम स्थित दोष मध्य कहिये ( उर आर पकाशय ) इन दीनोके बीचमें 
सूजन करे, मलस्थानगत दोष'नीचेके स्थान ( पर आदि ) में सूजन करे ओर 
सवे देहमें दोष स्थित होनेसे सब देहमें सूजनको करते हें ॥ 
साध्यासाध्य । 
योमध्यदेशेधयथुः सकष्टः सवेगश्चयः । 
अधोंगेरिष्टभूः स्यायश्रोप्वचपरिसपेति ॥ 
अर्थ-जो सूजन मध्य देशमें तथा सब देशमें होय सो कष्टसाध्य हे और 
सूजन नीवेके अंगमें प्रगट हो ऊपरको चढे वो असाध्य हे ॥ 
असाध्य लक्षण । 


श्वासः पिपासाछदिश्वदोंत्यंग्वरएवच । 
यस्यचाननेरुचिनांस्तिशोधथिनंपरिवजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-श्वास, प्यास, वमन, दुर्बलता) ज्वर ये लक्षण होय और जिसकी 
अन्नमें अरुचि होय, ऐसे सूजनवाले रोगीको वद्य त्यांगदे ॥ 
वातशांथानदान | 
चलस्तनुस्त्वकपरुषोरुणोसित समुप्तिदषातियुतोनिमित्तत | 
प्रश्ाम्यतिप्रोन्नमतिप्रपीडितोदिवावलीस्याच्छ्यथुः समीरणात्‌॥ 
अथ-वादीसे सूजन चचल, त्वचा पतला हाजाय, कठारहा, लाल) काला 
तथा त्वचा शुन्य पड जाय, भिन्न भिन्न वेदना हो अथवा रोमांच आर पीड़ा 
हो कदाचित्‌ निमित्तके विना शांति होजाय उस सूजनके दाबनेसे तत्क्षण 
ऊपरको उठ आवे जिनमें जोर बहुत करे ॥ 
वातशाथपर सामान्य यत्न। 
शोथेवातोत्थितेपूवमासाधेत्रिवृत्तपिबेत्‌ । तेलमेरंडजंवापिम 
बळंथेपितन्मतम्‌ ॥ शाल्यन्नेपयसायुक्तेरसैवोपिप्रयोजयेत्‌ । 


स्वेदाभ्यंगांश्ववातप्नान्सेकलेपां ्वकल्पितान्‌ ॥ 


अर्थ-वातशोथपर प्रथम पंद्रहदिन निसोथको आंटायके पीवे अथवा काढा 


करके पीवे अथवा अंडीका तेल पीवे यह मलावरोध पर उत्तमहे दूध भात 
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अथवा मांस रसके साथ अन्न सेवन करे पसीने अभ्यंग इत्यादिक वातनाइन | 


उपचार तथा पोटळीसे सेकना लेप करना इत्यादिक करे ॥ 
झुंठ्यादि काथ व बीजपूरादिलेप । 
देयाउदयमातेडख्नेलोक्याडंवरोथवा । 
वन्दीकुमारकश्चात्रदेयः शोफविनाशनः ॥ 
शुठीपुननेवेरडपंचमूलीश्रृतजरम्‌ । 
वातिके श्वयथोपेयंयुक्तपाकेपितन्मतम्‌ ॥ 


अर्थ-सूजनपर, उदयमात्तेड, त्रलोक्यडंवर, अमिकुमार, अथवा शोफारी | 
इनमेंसै कोई रस देवे । साठ पुननंवा अंडकीजड पंचमूल इनका क्वाथ वात 
-शोथपर देवे ओर यह अन्न पचनेके विषयमें भी उत्तम है । विजोरेकी जड 
जटामांसी दे३दारु सोंठ रास्ना अरनी इनका लेप वातकी सूजनको नाश करे ॥ | 


पित्तशोथनिदान | | 
मृदुः सुगंधोसितपीतरागवाचभ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । 
यउष्यतेस्परुगक्षिरागङ्कत्सपित्तशोथोभृशदाहपाकवान्‌ ॥ 


'. अर्थ-पित्तकी सूजन नरम, कुछ दुर्गधयुक्त काली, पीली और लाल होय | 
उसके होनेसे भ्रम, ज्वर, पसीना/प्यास आर मस्तपना ये लक्षण होय दाह होय | 
हाथ लगानेसे दूखे इसीसे नेत्र लालहो, उस्में अत्यन्त दाह तथा पाक होय ॥ 


त्रिवृत्तादिकाथ । 
क्षीराशिनः पित्तकतेतिशोफेजिवद्रडूचीत्रिफठाकपषायम्‌ । 


कर 


'पिबेहरवांमूत्राविमिश्रितंवाफलत्रिकाचूणेमथाक्षमात्रम ॥ 
_ अर्थ-पित्त शोथपर निसोथ गिलोय त्रिफला इनका काढा पीवे अथवा | 
त्रिफलाका १ एक तोले चूर्णको गोमूत्रके साथ पीवे ॥ | 
क. पटोलादि काथ । | | 
पटोलत्रिफलारिएदावीकाथः सगुग्गुलुः । | 
... हंतिपित्तभवंशोथंतृष्णाज्वरसमन्वितम्‌ ॥ 
` अथ-पटोलपत्र त्रिफला नीमकी छाल दारुहलदी इनका काढा गूगल | 
` डाळेकें पीवे तो तृष्णाज्वर इन करके युक्त जो पित्तशोथ उसका नाश करे |: 
च + || अममे कफशोथ रि कय 
` ` ' बुरत्विर, पाण्डररोवकानितः पसेकनिावमिवहिमांदकृत ।. 
___ सकच्छूजन्मप्रशमोनिपीडितोनचोनमेद्रानिबलीकफात्मकः ॥ 
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अथ-कफकी सूजन भारी, स्थिर, पीली होय है, इसके योगसे अन्नंद्रष, 
लारका गिरना, निद्रा, वमन, मन्दामि ये लक्षण होय तथा इस सूजनर्क 
उत्पात्ति और नाश बहुत कालमें होय इसको दवानेसे ऊपरको नहीं उठे 
रात्रिमें इसकी प्रबलता होय ॥ 
पुननवादिक्काथ | 


पुननवाविश्वनिवृद्वड्चीश्यामाकपथ्यासुरदारुकल्कम्‌ । 
शोथकफाोत्थक्षसमंसमूनक्राथंपिवद्राप्यथचेवतषाम्‌ ॥ 
अर्थे-पुननेवा साँठ निसोथ गिलोय सामखिया हरड देवदारु इनका का- 


'ढा. अथवा एक तोले कल्क को गोमूत्रके साथ पीवे त, कफ शोथको नादाकरे 


सामान्य यत्न । 
क्षारमूत्रासवारिष्चूर्णेतकाणियोजयेत्‌ । 
अर्थ-खार सूत्र आसव मद्य चूण छाछ इत्यादि कफशोथपर देवे ॥ 
दु आरग्वधादि तेल। 
कफोत्थेत्रपि त्तेरंसिद्धमारग्वधादिना | 
मंदेग्रास्तिमितेकोष्टेश्नोतोरोधेरुजावपि ॥ 
अर्थ-कफकी सूजनपर आरग्वधादि काथके साथ सिद्ध कराहुआ तेल उत्तम 
हे और मंदाम्रि स्तब्धकोष्ठ मलमूत्रादि मार्गका रुकना और पीडा इतर 
प्रशास्तहे ॥ 
पुननवादि छेह । 
पुननेवामृतादारुदशमूरुरसाढके । आट्रेकस्यरसप्रस्थेगुड 
| स्यचतुलांपचेत्‌॥तस्सिद्देव्योषपत्रेलात्वक्पतरेश्चपरथक्‌ पुथक्‌। 
चूर्णीकृतेअसहितिमधुनः कुडवंक्षिपेत्‌ । ठेहःपुननेवोनामश्े 
ष्मशोफनिषूदनः। व[साकासारुचिहरोबलपुष्ठ यग्रिवधेनः ॥ 
अर्थ-पुननेवा गिलोय देवदारु दशमूल इनका काठा २५६ तोळे अद्रखका 
रस ६४ तोले गुड १०२४ तोले इस क्रमसे लेकर सबको एकत्र पक करे जव 
सिद्ध होजावे तब शीतळ होनेपर त्रिकुटा पत्रज इलायची दालचीनी इन प्रत्ये- 
कका एक २ तोळे चूर्ण डाले शहत १६ तोळे डाले इसको पुननेवावलेह 


कहतेहें यह कफकी सूजन और श्वास खाँसी अरुचि इनको नाश करनेवाला ने ग 


तथा बल पुष्टि अग्नि इनको बठावे ॥ 
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द्ंद्रज ओर सन्निपातजन्य शोथ । 
` निदानाङ्तिसंसगाच्दयथुःस्याद्िदोषजः । 
सवोक़ातिःसन्निपाताच्छोथोव्यामिश्रलक्षणः ॥ 


~ > 


अर्थ-दो दोषोंके लक्षण और कारण एकत्र मिलनेसे दन्दज शोथ जाननी 
और सन्निपातसे सूजन होय उसमें वातादिक तीनों दोषोंके लक्षण होतेहे ॥ | 


सामान्य यत्न । 


hn न 


मिश्रेमिश्रक्रमकुयात्सवंजेसवेमेवतु ॥ 


अथे-मिश्र कहिये दंदरज शोथपर कफवात अथवा कफपित्त जेसे दोष होवे | 
उसीप्रकार विचार दो दोषाके जो उपचार कहेहें वो करे और त्रिदोषज शोथ | 


पर सर्व दोषोंपर जो उपचार कहेहें वोकरे ॥ 
पिप्पलीचूर्ण । 
पिप्पल्यजाजीगजपिप्पलीचनिदिग्धिकानागरचित्रकेश्च । 
रजन्ययोः पिप्पठिमूलपाठामुस्तेचचूणसुखतोयपीतम्‌ । 
कल्कश्वभूनिम्बमहोपधाभ्यांहन्यात्रिदोषंचिरजंचशोथम्‌॥ 


CC ~ ~ ~ ~ २५ Le ~ लोहे ~ | 

अर्थ पापल, जीरा, ग॒जपीपल, कटेरी, सोंठ, चित्रक, हळदी, लोहेकी _ 
भस्म, पीपलामूल,पाढ और नागरमोथा इनके चूणेको कुछ गरम जलके साथ | 
पीवे, अथवा कडुआ चिरायता औरं साठ इनका कल्क गरम जलके साथ | 


पीवे, तो बहुत दिनका त्रिदोषजन्य शोथको नाश करे ॥ 
2235 आद्रकादि चूणम्‌ । 
नि रसर्तथवाद्रकनागरस्यपेयोथजीणेपयसाथचाद्यात्‌ । 
 शिलाह्वर्यवात्रिफलारसेनहन्यात्रिदोपेश्चयर्थुप्रसद्य ॥ 


थे २० सु —_ र. ~® ~ A 
अथ अद्रखकारस अथवा साठके काढेको दूधमें डालके पींवे जब यह | 
जीणे होजाय तब त्रिफलेके काठेमें शिलाजीत डालके पीते यह बलात्कार | 


पूर्वक त्रिदोष शोथको नाशकरे ॥ 
छ अभिषाते अभिघातजन्यशोथ | 
अभिवातनशस्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः । 
. हिमानिलोदध्यनिठेभेछातकपिकच्छुजेः ॥ 
` रसेःशकेअसंस्पशांच्छयथुःस्यादिसपवान्‌ । 
 भरयुष्णलोहिताभासःप्रायशःपित्तटक्षणः ॥ 
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अर्थ-काष्ठादिककी चोट लगनेसे, श्रादिकसे छेदन होनसे, पत्थर आदिसे 
फूटनेसे अथवा घावके होनेसे, आदिइाब्दसे, लकडी आदि प्रहारसे शीतल 
पवन लगतेसे, ससुद्रकी पवन लगनेसे,मिलावेका तेल लग जानेसे आर कोचकी 
फलीके स्पश होनेसे जो -सूजन होय सो चारों तफ फेलजाय, अत्यन्त दाह 
होय उसका रंग लाल होय और विशेष करके इससे पित्तके लक्षण होतेहे ॥ 

विबजन्यशोथ । 

विषजःसविषप्राणिपरिसपेणमूत्रणात्‌ । दंष्टादंतनखाघाता- 

त्सविषप्राणनामाप्‌ ॥ विण्प्तशुक्ापहतमढवद्रखसकरात्‌ । 

विषवक्षानंळर्पशाद्रयागावचूणनात्‌ ॥ मदुञ्र्डावट्वाच 

श्रोदाहरूजाकरः॥ | 
अर्थ-विषवाले प्राणियोंक अंगपर चलनेस अथवा मूतनेसे अथवा निर्विष 


। 7( विदरहित मङुष्यादिक ) प्राणीन्के डाठ, दाँत, नख लगनेसे अथवा सविष 


प्राणीन्का विष्ठा; मत्र, झुक इनसे भरा अथवा मलिन वस्त्र अंगमें ळगनेसे 

अथवा विषवृक्षकी हवाके लगनेंस अथवा संयोगज विषका अंगमें लगनेसे 

जो सजन उत्पन्न होय सो विषज कहलाती हें वो सूजन नरम, चञ्चल, भीतर 

प्रवेश करनेवाली जल्दी प्रगट होनेवाली दाह ओर पीडा करनेवाली होयहे॥ 
भिलाएक। सूजनपर लप । र 


शोथचागतुजकुयोत्सकल्पाद्शातलम्‌ । 
भछातकभंवेशोफेसतिलाकृष्णमृत्तिका॥ _ | 
अर्थ-आगंतुज अथात्‌ पत्थर, लकडी आदिके लगनेसे अथवा अन्य किसी 
कारण ( गिरने आदि ) से जो सूजन होवे उसपर शीतल जलका छिडकना 
लेप करना इत्यादि शीतल उपचार करे तथा भिलाएकी सूजनपर तिल पीस 
उसमें काली मिट्टी मिलायकें लेप करे ॥ 
भिंळाएके विषपर लेप । . 
नवनीततिलेठेपोथवादुगधंतिलान्वितम्‌ । याषिदुग्धंतिलेलँपो 
नवनोतेनसँयुतः । शोफमारुष्करंहंतिचूणसाळदलस्यवा ॥ 
अथ-मक्खन तिल, अथवा दूध तिल, अथवा मुलहटी दूध तिल मक्खन, 
अथवा कोह वृक्षके पत्ते ए चार प्रकारके लेप भिलाएकी सूजनके नाशक है ॥ 
भिलाएकी सूजनपर ले) ` | : 


विभातकानाफळमध्यरपः सवषुदाहातहरःप्रशर्तः । 
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यष्टयाहमुस्तेःसकपित्थपत्रैः सचंदनेर्तत्पिटिकासुलेपः॥ 
अर्थ-बहेडेकी मिंगीका लेप सर्व प्रकारकी भिलाएकी सूजन दाह इनपर 


अशस्त है, भिळाएसे जो पिटका ( फुसी ) हो जाती हैं उनपर मुलहटी नागर- | 


मोथा केथके पत्ते चंदन इनका लेप करे तो पिटका जाती रहे ॥ 
कृष्णादि चण । 
 कृष्णाग्चिविःवघनजीरकर्कटकारीपाठानिशाकरिकणामगधा 
जटानाम्‌। चूणकवोष्णसलिलेरवलोडयपीतंनातः पर॑श्रयथु 
रागहरनराणाम्‌ ॥ 
अथ-पीपल चित्रक सोंठ, नागरमोथा जीरा पाट हलदी गजपीपल पी- 
परामूल इनका चूण मंदोष्ण जलमें -मिलायके पीवे तो इससे बढकर मत- 
प्योके शाथेरागेनाशक दूसरी औषध नहीं है ॥ 
गुडादि चूण | 
गुडापेप्पलिशुठोनांचूण श्वयथुनाइनम्‌ । 
आमाजीणेप्रशमनंशूलप्तंबस्तिशो पनम्‌ ॥ 


अथ- गुड) पीपल, साठ, इनका चूर्ण मूजन आमाजीणे शूल इनका नाशक 
ओर बस्तिशोधक है ॥ 


प्रकारांतर । 
गुडात्पलजयग्राह्म॑शंगवरंपलत्रयम्‌ । “गवरसमाकृष्णालाह 


विट्भस्मन पलम्‌ ॥ चूणमतत्समुदष्टसवशवयथुनाइानम्‌॥ 
अथ गुड १२ तोले, सोंठ १२ तोले, पीपल १२ तोले, मंडुरभस्म ४तोले 
इनका जण सव शोथनाशक है ॥ 


पुननवादे चूण | 
जननवादाव्यमतापाठाविश्वश्वर्दोष्ट्रिकाः । रजन्यौद्रेब्ृह 
त्याचापप्पलाचिञ्कंवृष | समभागानसचूण्यगवाँमृत्रेणवा 
[पवत्‌ । बढुअकार-वयथुंसवगात्रविसारिणम्‌ | हॉतचाशुव 
च सण्यष्टात्र्णाश्रवात्यतानापै ॥ 
“उननवा) देवदारु; गिलोय, पाठ, सोंठ, गोखरू, हलदी, दारुहलदी 
त्व पापल, चित्रक, ओर अट्टसा ए सब समान चा 


उद्दत बण ( | ( घाव ) इनको तत्काल नाश करे ॥ 
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तके साथ पीषे, तो बहुत प्रकारका सर्वागव्यापी सूजन और 
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विडंगादि चूर्ण । 
~ ७ 9 ७५ ~ ~~ ५० ¢ णः ला 
विडगद्तीकट्कातरिवाच्च्रकदारवः । व्यांषसक्कष्णत्रफलाः 


समादेयाह्मयोरजः। द्विगुणंत त्पिवेच्चूणेपयसाञोफशांतये ॥ 
अर्थ-वायविडंग, दंती, कुटकी, निसोथ, चित्रक, देवदारु, त्रिकुटा, पीपल, 


` त्रिफला, ए सब समान भाग लेवे लोह भस्म २ भाग ले सबको एकत्र कूट 
` पीस चूर्ण बनाय ले इसको गरम जलके साथ सेवन करें तो सूजनको दूर करे ॥ 


त्रिफळादि क्वाथ । डर 
त्रिफलाक्काथपानंहिमहिषीसपिषासह । 
हंतेशाफप्रमेहचनाडीत्रणभगंदरम्‌ ॥ हे 
अर्थ-हरड,बंहेडा ऑवला इनका काढा और भेंसका घी मिलाय के पीवे 


तो सूजन, प्रमेह, नाडीव्रण, भगंदर इनको नाश करे ॥ 


पुननवादि क्वाथ । & 
पुननेवादारुनिशानिशाशुंठीहरी तकी । गुड़चीचित्रकोभागी 
देवदारुचतेःशतम्‌ । पाणिपादोदरसुसप्राप्तशोफ॑निवारयेत्‌ ॥ 
अथ-पुननवा) हलदा, दारुहलदा, साउ, छोटा हरड, गिलोय, चित्रक, 
भारंगी, देवदारु, इन नौ ऑषधोंका काढा करके पीवे तो सव देहकी सूजन 
दुर हाय ॥ 
सिहास्यादि काथ । 
सिहास्याश्ृत भंडाकीक्काथंकृत्वासमाक्षिकम्‌ । 
ठशोथेजयेजंतुः कासंथासंज्वरंवमिम्‌ ॥ 
अथे-अडसा, गिलाय, बडा कटेरी, ळाटा कटरा इनके कार्दम झाहत 
डालके पीवे तो दुर्धर सूजन, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन इनको नाश करे ॥ 
सूजनपर काथ । 
पथ्यामृताभागिपुननेवाम्निदार्वीनिशादारुमहोषधानाम्‌ । 
क्ाथोनिपीतोदरपाणिपादवक्राश्रतंहत्यचिरणशोफस्‌ ॥ 
अर्थ-छोटी हरड, गिलोय, भारंगी, पुननवा) चित्रक, दारुहलदा, साठ, 


इनका काठा करके पीवे तो उदर, हाथ, पैरामुख, इनकी सूजन जल्दी नाश करे॥ | 
दशमूल इरीतकी । 


दशमूरकषायस्यकंसेपथ्यारातेशुडात्‌ । तुळांपचेद्नेतत्र | हा 
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व्योपंक्षारंचतुःपलम॥त्रिजातंतुसुवर्णाशंप्रस्थाथेमधुनोहिमे । 
दशमूलहरीतक्यःशोफानप्न॑तिसदुस्तरान्‌ ॥ 
अथ-दशमूलका काढा २५६ तोले हरड नग १०० गुड ४०० तोले, इन | 
सबको एकत्र करके पचावे जब गाठी हो जावे तब इसमें त्रिकुटा, जवाखार, | 
इनका चूण १६ तोळे, दालचीनी, इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोळे छे | 
सबको मिलाय शीतल होनेपर शहत ३२ तोले डाले, तो इसको दशमूल हरी- | 
तकी कहते हँ यह दुस्तर शोथ रोगकी नाशक है ॥ | 
शॉ तक्रादियोग । 
तकंपिवेद्रागुरुभिजवचाः सव्योपसोवचंलुमाश्िकंच । 
. विद्यातसंगेपयसाससेवाप्रागुण्यमद्यादुरुबू कतेलम्‌ ॥ | 
_ अथ-जिस शोथ रोगीका देह भारी होकर मल पतला होय उसको त्रिकुटा | 
सेचरानमक इनको चूण ओर शहत मिलायकै छाछ पीवे यदि पेटमें बादीके | 
भरनस शाच न होता होय तो प्रथम अंडीके तेलको गरम करके पीवे फिर _ 
चिकुटेका चूण शहत मिलायके दूध पिलाव अथवा शो के | 
ताकत शोथनाशक रसके साथ | 
ह प प पुननवासव | 
उननेषेडूतुपठसपाठादंतीगुडूचीसहचिञकेण । निदिग्धिकाच ३ 
निफलाविपक्काद्रोणावशेषेसलिलिततस्तम्‌।पृत्वारसेद्रेचशतंपु " 
र गणुडमउप्रस्थयु तंसुशीतम्‌।मासंनिदध्याद्घतभाजनस्थंप 
छ पान परतञश्वमासात्‌ । चर्णीकृतेरधेपलांशकेस्तेहमत्वगे 
ठामारचाबुपनेः । गंधालितंक्षेद्रयुतंप्रदिग्धंनीणोंपििद्या . 
चिवलंसमीक्ष्य । हत्पांडुरोगेउवयथुपवपीहञ्रमारोचकमेह । 
उल्मान्‌ । भगंदाराशॉजठराणिकासश्वासग्रहण्यामयकुष्टक॑ ' 
इच्‌।शासानिलबद्धपुरीपिरणचहिक्काँचकासंचहठीमकंचाक्षिप्र 
_ गयढ णबलायुराजस्तेजोन्वितोमांसरसांश्चमुत्का॥ | 
अभ उननेवा, पाठ, दंती, गिलोय, चित्रक, कटेरी, त्रिफलाय प्रत्येक आठ 
२ ताछ लेकर २०४८ तोले जलमें काटा करे जब आधा रहे तब उतारके / 


छान लेवे जब शीतल होजावे तब इसमें पुराना गुड २०० तोले और २५६ | 


तोळे शहत डालके एक महीने पर्यंत घीके चिकने वासनमें भरके घर देवे फिर. 
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जो ४ तोळे नागकेशर दालचीनी इलायची मिरच नेत्रवाला पत्रज गंधक 
प्रत्येक दोदो तोळे चूण इसमें डाले ओर शहतके साथ बलाबल विचारक इसका 
मात्रा देवे तो हृदयरोग, पांडुरोग, बहुत दिनकी बढी दुइ सूजन, कामला? 
भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गोला, भगंदरः बवासीर, उदरु खाँसी, श्वास, संग्रहणा) 
कोठ, खुजली शाखागत वाय॒, मलबद्धता, हिचकी, हलीमक, इनको नाश कर 
तथा बळ, वर्ण, आयुष्य) ओज, तेज इनको बढावे इसपर पथ्य मांसका रसह्‌ ॥ 
वासासव । 

वासकस्यपठेद्रेतुद्रिद्रोणपावेपाचयत्‌ । द्राणाषशषतज्ञात्वा 

पूतेजीतेप्रदापयेत्‌। गुडस्येकांतुळांतत्रधातक्यारतुपाष्टकम्‌। 

्षिपेच्चूर्णीकृतेतरिमिन्त्वगेठापत्रकेशरम्‌ । कंकोळंव्योषतोया 

निपलिकान्युपकल्पयेत्‌। निदध्यादघृतभांडेतुपक्षादूध्वेतत 

. पिबेत्‌ । वासकासवइत्येषःसवश्वयथुनाशनः ॥ 

अर्थ-अड्सा ८ तोलेको २०४८ तोले जलमें डालके काढा करे जब चतु. 
थौश रहे तब उतारके छान लेवे जब शीतल होजावे तब ४०० तोल णुडाम- 
लायदे और धायके फूलोंका चूण करके डाल देवे तथा दालचीनी इलायचा 
प्रज नागकेशर कंकोल मिरच नेत्रवाला ए प्रत्येक चार २ तोले डाल फिर 
इसको धीके चिकने वासनमें भरकै धररखे,पंदह दिनके बाद निकाळके सेवन 
करे तो यह वासकासव सवे प्रकारकी सूजनका नाश कर । 

शोथपर योग । 

पिवेदुष्णांबुनादारुपथ्याञुंटीपुननवा । वडगातविषावासारव 

श्वादारूषणानेच । वषाभूशृगवराभ्याकल्कवासवशाथाजत्‌ ॥ 

अर्थ-गरम जलके साथ देवदारु, हरड, सोंठ, पुननवा । अथवा वाय- 
विडंग अतीस अंडसा, साठ, देवदारु, मिरच । अथवा पुननवा, साठ इनका 
कल्क पीवे तो सव शोथाको नाश कर ॥ 

पुननवादिघृत । 


पुननेवापत्ररसाढमूढंसंक्वुतोयापेणशेषसिद्धम्‌ । 
चतुथेभागेनधृतेनप्कंप्रस्थंतुतत्कल्कपलाएकेन ॥ 
ससेवितंवातवलासरोगान्सवाश्च शोफानातिदुर्तरांश्च । 
गुल्मोदरपीहणुदोद्ववांश्वनिर तिवन्हिकुरुतेचपुंसाम्‌॥ 
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अर्थ-पननवाके पत्र आमकी जड इन दोनोंको जलसे पीस इनका रस १०२४ _ 
तोळे लेव और उसमें चतुर्थाहा घी डाले तथा पुननेवा आमकी जडका कल्क _ 
८ तोले डालके पचांवे जबं सब वस्तु जलके केवल घृतमात्र शेष रहें तव. 
उतारलेवे इसका सेवन करेतो वात कफके रोग बडी भारी सूजन, गाला 
उदरं प्रीहा बवासीर इनको नाश करे ओर जठराभिको दीप्तकरे ॥ | 
पंचम्‌लादितेल । 
पंचमूलंसलवणंसरठंदेवदारुच । हस्तिकर्णीपठाशस्यफला- 
निनिचुलस्यच । पलाशैकाकनासाचगुइचीदेवपुष्ककम्‌। 
अहिस्राश्रेयसीहिस्रावस्तगंधापुननवा । कायस्थाचपयस्या- 
चदारुकोजटिलाजटा । अछवुषोर्बुकचप्रपुन्राटसनागरम्‌ । 
शिग्रुशोधः वमभाड्रींतकोरीपोष्कराजटा ॥ एतेःसिद्ध्यथाला | 
भतेरमभ्यंजनेस्रिभिः। निहँत्युदीणश्वयथुजतोवोतकफात्मकम्‌। | 
अथ-पंचमृल, निमक, सरल, देवदारु, कासाळु, पलास अजमायन ये चारु | 
२ तोले ले तथा कोआबोडी, गिलोय, लोंग, ऐरावती, गजपीपल, जटामांसी) | 
वनतुलसी, पुननेवा,काली तुलसी हरड, तेलियादेवदारु,इश्वरी,वच,गोरखसुंडी) | 
र अंडकी जड, पवाड, सोठ, संहजना, वटपत्री, पाषाणभेद, भारंगी)अरनी,आओर॑ 
पुहकर मूल ये सब दो २ तोळे लेकर काढाकरे अथवा कल्क करे इसमे तेलं | 
डालके सिद्धकरे इस तेलको तीन दिन देहमें लगावेतो वातकफकी बटी हुई | 
सूजनको नाठाकरे । | 
शुष्क मूलकादि तेल । 
शुष्कमूलकवषोभ्दारुरास्नामहोषधेः । 
र पक्कमभ्यजनतट्समूठशाफनाशनम्‌ ॥ 
1 अथ-सूखी म्ली, पुननवा, देवदारु, रास्नां आर सोंठ, इनके साथ सिद्ध 
न करा हुआ तेलको मालिस करनेसे जडसहित सूजनका नाश होय ॥ | 
न्यग्नोधादे तेल । 


नयग्रोधोदुंबराश्वत्थपुक्षवेतसवल्कलेः । । 


स सापष्कः प्रठेपःस्याच्छोफनिवोरणः परः ॥ 


अर्थ वड, गूलर पीपल, पापरी, वेत, इनकी छालको औटाय उसमें षी 
त ___  मिलायक लेप करे तो अत्यंत सूजनको नष्ट करे ॥ 
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४ पुननवादिलेप । 
नका पुननेवादारुशुंटीसिद्वार्थः शिग्रमेवच । 
वः पिष्टाचेवारनाठेनप्रठेपः सवेशोफजित्‌ ॥ 
ला. अथ-पुननेवा, देवदारु, सोंठ, सपेद सरसों, संहजना, इनको पीस कांजीम 
` मिलायके लेपकरे, तो सवं शोथोको जीते ॥ 
पुननवाहि स्वेद । 


पुननेवाग्निनिगुडीपठितेरंडजेदेलेः । 
सहचरेजेछंतप्ततत्स्वेदःशोफहामतः ॥ 


9.९ ha ~ 


अथ-पुनमेवा, चित्रक,निगुडी, गूगल अंडकेपत्ते पीयावाँसा, इनको जलर्म 
डालक जलको ओंटावे।, इसका वफारा सूजनको नाश करे । 


कुटजाद स्वद्‌ । 
| कुटजाकशिरीषाणांविदळेरंडानबणेः। 
॥ ` पत्रेयुक्तंजळंतप्ततत्स्वेदो दुष्टशोफडूत्‌ ॥ 
र- अर्थ-कूडा, आक, सिरस, कालीनिसोथ, अंडके पत्ते, इनको जलम डालक 
पी, उसःजलको ऑंटायके बफारा देवे तो दुष्ट सूजनको नष्ट करे ॥ 
भे, | आद्रक स्वरस । 
तेर आद्रेकर्वरसःपीतःपुराणगुडमित्रितः। 
रल अजाक्षीराशिनांशीम्रेसवेशोथहरोभवेत्‌ ॥ 
हुई अर्थ-अद्रखका रस, पुराना गुड दोनोंको मिलायके सेवन करे तथा ब- 
' करीका दूध सेवन करे तो तत्काल सव प्रकारकी सूजनोको नाश करे॥ 
अकादंसचन । 


सेकस्तथाकेवषोभूनिम्बक्काथेनशो फजित्‌ । 
गोमत्रेणाथकुर्वीतसुखोष्णनावसेचनम्‌ ॥ 
हु | अथ-आक, पुननवा, नामकाछाल इनक काठका बफारा, अथवा मदाष्ण 
द्ध | गोमत्र करके तरा देवे ता सूजनका दूरकर ॥ 


| कृष्णादिप्रठेप । 

। कृष्णापुराणापण्याकाशयुत्वकासिकतातसा | 

| म प्रठेपोन्मदनेयुंज्यात्सुखोष्णमूत्रकाल्कता ॥ 

| थै-काली मिरचः पुरानी खल, सोंहजनेकीळाल, मिश्री, अलसी इनकी 
र शण... गोमत्रमे पीस कुछ गरम करके देहमें मालिसकरे अथवा लेप करेतो सूज- 


रण नको नाशकेरे॥ नफ ककि पक 
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बिल्वपत्ररस । ८1 
विल्वपत्ररसः पीतः झोषणः श्वयथोरुजः ।. 
वेट्संगेचैवदुर्नाम्निविपूच्यांकामलास्वपि ॥ | 
थ-वेळपत्रका रस पानस सूजन, मलबद्धता, बवासार, वाचका) कामः | 


ला, इनका शीषकह ॥ 
वषाम्वादिक्षार । 


क्षारंशाथहरदारुवषांभूनागरः शृतम्‌ । 
पेयवाचित्रकव्याषातवृदारुप्रसाधतम्‌ ॥ | 
अथ-देवदारुं) पुननेवा, सोंठ. इनके कर्कमें सिद्ध करे हुए दूध, अथवा 
चित्रक त्रिकुटा निशोथ देवदारु इनके कल्कसे सिद्ध करे इए दूधको पीवेतो 
सपे शोथ नाशकरे ॥ i । 
गुडाट्रेकादियोग । 
गुडाद्रेकवागुडनागरंवागुडाभयांवागुडपिप्पलींवा । कषोभि 
१ वृद्धयात्रिपठप्रमाणंखादन्नरः पथ्यमथापिमांसम्‌ ॥ शोफप्रति 
श्यायगलास्यरोगान्सश्वासकासारुचिपीनसादीन्‌। जीणेज्वरा 
) शाग्रदणीविकारान्‌ हन्यात्तथान्यानपिवातरोगान्‌ ॥ 
अर्थ-गुड, अद्रख अथवा गुड, सोंठ अथवा गुड, हरड, अथवा गड,पीपल 
एक तोलेसे लकर बारह तोले पर्यंत शाक्तिकी तारतम्यता देखके बढावे, तथा. 
पथ्यसे रहे यह एकमहीने पर्यत खानेस सूजन प्रतिश्याय, कंठरोग, श्वास) 


४! खांसी, अरांच, पीनस, जीणज्वर, बवासीर, संग्रहणी आर वातके रोग इनसब | 
को नाशकरे ॥ | 


` `. पुननवादियोंग । | । 
पुननेवामूलकदेवदारुच्छिन्नेद्धवाचित्रकमूलसिद्धा । | | 
। रसायवागूश्वपर्यासियूषा: शोफेप्रदेयादशमूलगभोः ॥ | . 
की जड, देवदारु, गिलोय, चित्रककी जड, इनके काटेस/ _ 
i इए रस, यवागू, दूध, मंड, ये शोथ रोगपर देवे, अथवा दशमूलका 
। काटा डालके सिद्ध कराहुआ रस ओर कांजी इत्यादिक देवे नद र 


भानम्बादिकस्क । 


भूनिवविश्वकल्कंजग्ध्वापीतः पुननेवाकाथः । 


| 
& | 
| 
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अपहरातोानेयातमाझुथयथुंसवोगजंनृणाम ॥ 
अथ-ाचरायता सोठ इनका कल्क पीके, ऊपरसे पननंवाका काठा पीवे 
ता निश्चय सवांग शोथको नाश करे ॥ 
दारगुग्युलळुठानांकल्कांमूजेणशोफाजत्‌ । 
गायूजस्यचयांगावाक्षेप्रर्वयथुनादनः ॥ 
अथ-दारुहलदी, साठ, ग्रगल,. इनके कल्कको गोमरत्रके साथ पावे, तो 
सूजनको नाश करे, अथवा केवल गोमूत्रकाही योग तत्काल शोथको नाश करे॥ 
शोथारिरस । 
हिगुलंजयपालंचमरीचंटंकर्णकणा । 
_ ` संमधवछः सघृतः सवेशोफहरःपरः ॥ 
अथ-हीगळ, जमालगोटा; कालीमिरच, सुहागा, पीपल, इनको एकत्र 
खरलकर घीके साथ २ रत्ती भक्षण करे तो संगण शोथका नाश करे ॥ 


श्वयथुघाताररस | 
रसगंवकलोहकणािवृतामारेचामरदारुानेात्रिफला । 
दलितंम्रदुगोसलिलेनपिवेदनुरूपमसु श्वयथूद्रहम्‌ ॥ 
अथ-पारा, गंधक,लोहभस्म, पीपल, निसोथ, कालीमिरच;देवदारु, हलदी 
त्रिफला, इनके चरणको बळाबल विचार करै ' गोमत्रके साथ खाय तो सूजन, 
उद्र, इनको नाश करे ॥ 
| शोथपरमंड्र । 
गोमत्रसिद्धमंड्रंसुरभेरसभावितम्‌ । माणकाद्रेककंदानांरसे 
ष्वापिचभावयेत्‌ । त्रिफलाकट्चव्यानांचणपाणितलद्यम । 
कषिपेत्सुसिद्वपाकेतुमधुनश्चपठद्रयम्‌। निहतिसवेजंशार्थसवौ 
गस्थंविशेषतः॥ ` 


अर्थ-गोम्रत्रसे सिद्ध करा हुआ मंडूरमें गोम्नत्र मानकंद, अद्रख कासाळू 
इनके रसकी भावना देवे, फिर त्रिफला, कुटकी; चव्य, ये प्रत्येक दो दो तोले 


. छे चणे करके मिलाय देवे, फिर उस मंड्रको दुगनी गोमत्रेक साथ पक्क करे 
' जब शीतल हो जावे तब इसमेंसे < तोले शहद डालके धररकखे, इसको रो- 
` गीका बलाबल विचार के सेवन करनां चाहिये, यह त्रिदोषज सवोग व्यापी 
'-सूजनको नाश करे ॥ 


` संशोधनंठंघनमस्रमोक्षः स्वेदः प्रलेपः परिषेचनंच । पुरा- 
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तनाः शाियवाःकुलित्थासुद्ाश्चगोधापिचशछकोपि । भुजं- 
ग्षकूतित्तिरिताम्रच्ूडलावादयोजांगरविष्किराश्वो कमापे 
शुगीप्रपुराणसपिस्तक्रैसुरामाक्षिकमासवश्च । निष्पावकाठि- 
छकरक्तशिय्रुरसोनककोटकवालमूलमसोवचेलंगंजनकंपटो- 
ठंवेत्राय्रवांतींगणमूळकानि । पुननेवाचित्रकपारिभद्रश्रीप- 
णिनिवेक्षुरपछवानि । एरंडतेलंकटुकाहरिद्राहरीतकोक्षार- 
निषेवणंच । भछ[तकंगुग्युलुमायसंचकट्ूनितिक्तानिचदीप- 
नाने । मूजाणिगोजामहिषीभवानिकस्तूरिकावापिशिलाज- 
तूनि । यप्पांडुरोगेष्वपिवह्विकमेपुराप्रदिएचतदेवचापि । 
यथामळंपथ्यमिदंप्रयुक्तशोथामयंसत्वरसुच्छिनात्ते ॥ 
अर्थ-संशोधन, लंघन, रुधिर निकालना, स्वेदन, लेप, परिसेचन, पुराने 
चावल जो तथा कुल्थी,गोह,सेही,मोर तीतर,मुरगा,लवा आदि जंगली पक्षि" 
योंका मांस, कछुवा, सींग, मछली, पुराना घी; मठ्ठा, मंदिरा, शहद, आसव 
( द्राक्षासवादिक ) सेम करेला लाल सहिजना लहसन, ककोडा, कोमल 
मूली, इलइल. गाजर, परवल, वेंतकी कोंपल, आँवलोंके फल और जड, पु 
“नेवा, चीता, देवदारु, अरणी, नीब, तालमखानेके पत्ते, अंडीका तेल, कुटकी, 
हलदी हड, खारका सेवन, भिलावा, गूगल, लोहकिट्ट, कडुए, चरपरे और 
दीपन पदार्थ, गो, बकरी, तथा भेंसका मूत्र, कस्तूरी, शिलाजीत और पहिले | 
पाण्डुरोगमें जो कहा हुआ हे वृह अभिकमे दोषके अनुसार दिया हुआ यह 
। पथ्य शोथ रोगको शीघ्र दूर करे-इति ॥ | 
| शोथरोगपर अपथ्य.। 
.. ग्राम्यावूपंपिशितलवणंशुष्कशाकंनवानंगोड॑पिंदाधसकु- 
_ शरनिझेरमद्यम्लम्‌ । धानावछूरमशनमथोगुवसात्म्यविदा- 
`. हिस्वप्नंराजीभ्रयथुगदवान्वजेयेन्मेथुनंच ॥ . 
` अरथ-्राम्य तथा अतूपदेशका मांस, नोन, सूखासाग, नया अन्न. गुडकी 


वस्तु म ~ 


` वस्तु, पिसा अन्न, खिचड़ीके साथ दही, बिना जलके मद्यपान, खटाई, धनियाँ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


सुरव मांस, भारी अहित तथा विदाही भोजन, रातमें जागना, खी संगा 
शोथ रोगवाला इन सबका त्याग करे ॥ 1320000802. । 


DTS 
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: ~ 
अंड वृद्धि । 
i नि 
अंडवृद्धि निदान । 
कुद्धोतध्वेगतिवायुःशोथशूलकरस्वरन्‌ । 
सुष्कावक्षणतःप्राप्यफलकाशाभवाहनामू ॥ 
प्रपीब्यधमनीबृद्धिकरोति फलकोशयोः । 
अर्थे-कुपित भई अधोगमन शील ( नीचे विचरनेवाली ) तथा सूजन 
और शूल उत्पन्न करनेवाली वायु कूखमें संचार करती दुई अंडकोश और 
वंक्षण ( अंडकोश और जंघाकी संधि ) से अंडमें आयकर अंडकी वृद्धि 
और कोश इनकी बहनेवाली धमनी ( नाडी ) को दुष्ठकर अंडकी ( दोनों 
अंडकी अथवा एक ओरसे अंडकी ) वृद्धि करे है ॥ 
संख्या । 
> Shs + स ~ 
दापषास्रमदासूजाज सवाइ सत्तधागद- le 
मूत्राजावर्प्यानाद्वतुभदरुतुकवळम्‌ ॥ . 
अर्थ-वह वृद्धि रोग तीनों दोषोंस ३ रुधिरसे१/मेद्‌ १, मत्र, ओर आंतोंसे 
१ सात प्रकारकांहै । मत्रज और अंत्रज वृद्धि ये दोनों वायसे होतीहे परंतु 
इन दोनोंका निदान और चिकित्सामें भद होनेसे प्रथक ग्रहण कराहे सो लि- 
खाभीहे--“मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्वेतुभेदस्तु केवलं” इति ॥ 
io वातादिवृद्धिकेङक्षण | 


वातपूर्णाहतिस्पशोरुक्षोवातादहेतुरुक । 
कृष्णःर्फोटावृतःपित्द्विरिगेश्चपित्तजः॥ 
कफवन्मेदसोवाद्धिमृदुस्तालफलोपमः । 
अर्थ-वातसे भरी मसक जेसी हाथके लगनेसे माळूम होय ऐसा माळूम 
होय रूक्ष और विनाकारण दूखने लगे वो वातकी अंडबृद्धि जाननी, काले 
फोडान्से व्याप्त तथा जिस्में पित्त वृद्धिके लक्षण मिलते होयः उस अंडवृद्धिको 
पित्तकी तथा रक्तकी कहतेहें । मदसे जो अंड वृद्धि होयहै वो कफकी वृद्धिके 
समान मृदु ( नरम ) तथा ताल फलके समान हो अथोत्‌ पीले रंगकी और 
गोल होयहे ॥ हर व ० 


Wee वात्‌जअंडवृद्धिकायत् > 
आद्रेकस्यरस्षोद्रयुक्तोव्षणवाताजिते ॥ . 
८२ 
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अर्थ-अदरखके रसको शहदमें मिलाकर पावे ता दषण वातको जीतने 
वाला जानना ॥ रि [ee 
एरडतलयांग | । 
सक्षीरंवापिबेत्तेटंमासमेरंडसंभवम्‌ । 


गुग्गुठुरुब॒तलवागामूजणापवन्नर ॥ 
वातवाद्धिनिहँत्याशु चिरकालानुबंधिनीम्‌। 
अर्थ-दूध और अंडीके तेलको मिलाय १ महान पयत पीवे अथवा गूगल 
अडका तेल इनको गोमूत्रके साथ पीवे तो बहुत दिनका अड वृद्धिको 


तत्काल नाशकरं । 
` चद्नांद्‌ळेप। 


चदनंमुकंपझ्सुशीरंनीलसुत्पलम्‌॥ 


क्षीरपिष्टःप्रलेपःस्यात्पित्तवृद्विरुजापहः । | 
अथ-चदन महलदा कमल नीलाकमल इनका इधम पीसके ल्प करे तो 


अडवृद्धि रोगका नाश करे । 


पञ्चवलकलादि । 
ह र... पंचवल्कठकल्केनसघृतेनप्रठेपनम्‌ । 
पानंवापिकषायस्यपित्तवृद्धोप्रशस्यते ॥ ् 
अर्थ-वड, पीपल) गूलर, पापरी, वेंत इन पंचवल्कलके कल्कको घीमें. 
 मिलायके अंडोंपर लेप करे, अथवा पंचवल्कलॉका काढा पीवे तो पित्तजन्य 
अंड वृद्धिको नाशकरे ॥ 


+ < 


सामान्यचिकित्सा । | 
३ कफवृद्धोमूतरपिष्टेरुष्णवीयःप्रलपनम्‌ । | 
6 पातन्योमूत्रसंयुक्तःकंषायः पीतदारुणः ॥ ॥ | 
थै-कफ जन्य अंडवृद्धिपर गोम्नत्रेम उष्णवीये अथात्‌ गरम औषधोंकों 
` पीसके लेप करे और दारुहळंदीका काढा गोम्‌त्र डालके. पीवेतो अंडवृद्धी 


। र ८. डू होय ॥ 
0 क 2 त्रिकटादेकाथ । 


100. त्रिकटुत्रिफलाक्काथःसक्षारलवणःपिबेत्‌ । 
रे घोविरेकात्कफवृद्धिजित्‌ ॥ 


एः 
को | 


तो 


EE 
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अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला इनके काटेको जवाखार, सेंधानिमक इनका चूर्ण 
'डालके पीवे तो कफवादीको अथवा कफ वात जन्य अंडवृद्धिका नाशकरे ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
अविदाहिचभेषज्यंकत्तव्यरक्तपेत्तिके । 
सवेपित्तहरकायरक्तजेरक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
अथ-रक्तज अंडवाद्द और पित्तज अंडवृद्धि इनपर जो विदाहन करे त- 


“था पित्तहारक, ऐसी औषध करे, तथा रक्त जन्य वृद्धिपर, रुधिरमोक्ष करे ॥ 


रक्तजवृद्धिपर । 
मुहुर्मुंहजंठोकाभिः शोणितंरक्तजहरेत्‌ । 
शोतमालेपनंसवेपाकोरक्ष्य'प्रयत्नतः ॥ 
अथ-रक्तजन्य अडवाद्धपर वारवार जाक लगायक रुांघरका नकाल, 
आर शीतल लेप करे तथा वह पके नही ऐसा यत्न करे ॥ 
त्रिवृतादिक्काथ । 
त्रिवृतप्रपिवेत्कोटंशाकरास हितंसु 
पित्तग्नंथिक्रमेकुयादामिपक्रेचरक्तजे ॥ 
अथे-रक्तजन्य अडवाद्ध पर वारवार, मिश्रीक साथ निसोथका काठा 


। 'पीवे और आम किवा पकी हुईं गांठ होय तो पित्तजग्रॅथिपर जो यत्न करना 


लिखा है सो करे ॥ EE 
मदजअडबृद्धपर | 
खिन्नमेदःसमुत्थानंलेपयेत्सरसादिना । 
शिरोविरेचयेत्‌ द्रव्येःसुखो ष्णेमूजरसंयुतेंः ॥ 
अर्थ-जिस ठिकाने मेद बढा हुआ हो उस स्थानपर बफारा देकर निगुंडी 
इत्यादिकोंका लेप करे, तथा सुख होय उतना गरम गोमूत्र सहित औषधा 
करके शिरोबस्ती देवे ॥ 
षड्षणाद्‌ चण । 
षड्षणंक्षोद्रसमंगुग्गुळंगव्यसपिषा । प्रयुक्तंकुत्यभुंजीतयथा- 
दिवसाने । कटुतिक्तकषायाशीमेदोवृद्धिप्रणाशनम्‌ ॥ 
EE मिरच, पीपल, चव्य, चित्रक, पीपलामूल, जां गूगल, गोका . 
घी, इन पदार्थांको एकत्र खरल कर बलाबल विचारक प्रातःकाल खाय ऊपरसे 
चरपरे; कंडए, कसैले, ऐसे पदार्थ भक्षण करे तो अंडबृद्विका नाश होय ॥ 
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मूत्रजन्य अंडवृद्धि निदान | 
मूत्रधारणशीळस्यमूत्रजःसतुगच्छतः । अंभोमिःपृणटतिवत्क्षो- 
भयातिसरुङ्मदुः । मूघरकृच्ट्रमधस्थाचचलयन्फलकोशयोः। 


अथे-मूत्रको रोकनेका जिसको अभ्यास होय उस्कै यह रोग होय हैं, वो. 
. पुरुष जब चले तब पानीसे भरी पखालके समान डबक डबक हले तथा बजे. 


Las Da हीय 


और उस्में पीडा भी थोडी होय हाथके छनेसे नरम मालूम होय उसमें मूत्र 


कृच्छकीसी पीडा होय फल आर कोश दोनों इधर उधर चलायमान होय ॥. 


चाकत्सा । 


संखेद्रमूत्रप्रभवांवख्रखंडनवेएयेत्‌। सीवन्याःपाश्चेतोधस्तात्‌ 
विधेद्रोहिमुखेनवे । मुष्ककोशमगच्छंत्यामंत्रवृद्धोविचक्षणः । 
वातवृद्धिकमंकुयोदाहस्तञ्राभिनाहितः ॥ 


थ-मूत्रजन्य अडवाद्धपर प्रथम बफारा देकर वस्त्रसे लपेट देवे, अंड | 


Loh 


कोशको सीवन एकतरफ नीचेके अंगमें शालीके कांटे से ( धानके कांटेसे ) 
वेध करे अथात्‌ ठिदकर देवे ओर जो अंडवृद्धि अंडके गोली पर्यत न गई 
हा) उसपर वातजअडवृद्धिके ऊपर जो उपचार कहे हें वो करे और उसपर 
दाग देना हितकारी है ॥ | 
अंत्रज वृद्धि । 
वातका[पभिराहार शीततोयावगाहने । धारणेरणभाराध्व- 
विषमागप्रवतनः। क्षाभण शाभतान्येश्वक्षुद्राआवयवंयदा | 
पवनोविगुणी क्ृ त्यस्वनिवेज्ञादधो नयेत्‌ । कुयाद्रक्षणसंधि- 
स्थाग्रन्थ्याभश्चयथतथा॥ 


अथ-वात कोप कारक आहारके सेवन करनेसे, शीतल जलमें प्रवेश करके 
सान करनेसे, उपस्थित मूत्रादि वगोंके धारण अप्राप्तवेग ( अथात्‌ करनेकी | 

इच्छा न होय ) उसको बलपूर्वक प्रेरणा करनेसे, भारी बोझके उठानेसे, आति 
मागके चलनेसे. अंगोंकी विषम चेष्ट ( अथात्‌ टेढा, तिरछा अंगकरके गमना- | 
दिक करना ) बळवानसे बैर करना; कठिन :घनुषका -खेंचना इत्यादि ऐसेही 
आर कारणासे कुपित भई जो वार्थू. सो छोटी आंतोंके अवयवाके एक देशका | 
बिगाडकर अथात्‌ उनका संकोचक अपने रहनेके स्थानसे उसको नीचे लेजाय | 
तव पक्षणसविम स्थित होकर उस स्थानमें गांठके समान सूजनको मेगट करे॥ | 


| 
| 


Sess 
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छ उपेक्षितअंडवृद्धिकापरिणाम । 
उपेक््यमाणस्यचमुष्कवृद्धिमाध्मानरुकूस्तंभवतासवायुः । 
प्रपीडितांतःस्वनवान्प्रयातिप्रध्मापयन्नेतिपुनश्वमुक्तः ॥ ह 
अर्थ-जिस अंडवृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडताहोय, उसकी उपेक्षा 


०. 


करनेसे अर्थात्‌ औषध न करनेसे, तथा अंडकोशोंके दावनेसे जो वाय॒ 'कोंकों' 


शब्द करे तथा हातके दाबनेसे वायर ऊपरको चढजाय और छोडनेसे फिर 
नीचे उतरकर अंडोको फुलाय दे ये होय हें ॥ 
अधाध्यलक्षण । 
्टरां्ावयवाञ्छेष्मासुष्क्योवातसंचयात्‌ 
अच्रवृद्धिरसाध्योयंवातवृद्धिसमाक्रातेः ॥ 
अर्थ-छोटी आंतोंके अवयव (अंग वाला) कफ वातके संचयसे सुष्कके 
विषे प्राप्त होय; तथा जिस्में वातके लक्षण कहे वो सब मिलते होय, वो अंड- 


ब्ाद्वे असाध्य है वध्मे अथांत्‌ बदरोगका निदान ग्रन्थान्तरमें लिखा हे ॥ 


शिरावेध । 
शंखोपरिचकणतेत्यक्त्वासेवनिमाद्रात्‌ । 
व्यत्यासाद्ाशिराविध्यदत्रवा द्वानवृत्तय ॥ FS: 
अर्थ-शंख, अर्थात्‌ कनपटीके ऊपर कानके समीप सेवनी अथात्‌ संधिआको 


छोडकर वैद्य शिराविध करे, वो व्यत्यास करके अथात्‌ दहने तरफ अंत्रवृद्धि 


होय तो बॉये तरफ, और वाँये तरफ होय तो दहने तरफकी शिरा वेध करे, 
तो अंत्रबृद्धिकी निवृत्ति होय ॥ 
कर्णशिरावेध। ` 
कणेकोशस्यमध्येतुरक्तांनिहोरयच्छिराम्‌ । 
उभाभ्यांद्रेशिरेवेष्यतेनवातसुखंभवत्‌ र 
अर्थ-कानके बीचकी रक्तय॒क्त शिराको वेधे दोनों तरफ वृद्धि हो तो दोनों 
'कानोंकी शिरावेध करे, तो अंतर बृद्धिवालेको सुख होय ॥ 
गोमूत्रयोग । 
गुग्णुळुरुबुतेळंवागोमूत्रेणपिबेन्नरः । 
` अंत्रवृद्धिनिहंत्याशुचिस्कालान॒वंधिनोम्‌॥ . क. 
'अर्थ-गूगल अथवा अंडीके तेलको गोमूचके साथ पीवे तो बहुत दिन 
अंत्रवृद्धिका नाश होय ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४९० बृहान्निघण्टुरत्नाकर । २२ | 


नारायणतेल । 
AN 


सक्षीरंवापिवित्तेछंमासमेरंडसंभवम्‌ । 
तेठंनारायणंयोज्यंपानाभ्यंजनब रितु ॥ | 
थ-द्रधकेसाथ अंडीका तेल अथवा अंडीकी संपेद मिंगी इनको ओटा. 
कर पीवे अथवा नारायण तेल पीना लगाना बस्ती इस विषयमे अथात्‌ छे 
अंडवृद्धि पर योजना करे ॥ | 
अंगुष्ठपर दाग । छु 
अंगुष्टमध्यत्वक्छित्वादहेदंगाविपयेयम्‌ । | 
अर्थ-पेरके अंगूठेके बीचाबीच त्वचाको छेदन करके दाग देवे तो विपः 
रीततासे देवे जसे यदि दहनी तरफ होवे तो बाई तरफ आर बाई तरफ. 
होयतो दहनी तरफ दाग देवे 
वचादिलेप । 
वचासषेपकर्केनप्रलेपःशोफनाशनः॥ 
` अर्थ-वच सरसों इन दोनोंको पीस लेपकरे तो सूजनको नाशकरे ॥ 
कजलि । । 


) गोमजेरंडतेलाभ्यांरससगंधकक जली । 


री! 


पीत्वानिहंतिसहसावृद्विवृषणसंभवाम्‌॥ 

अथे-गोमूच अडीका तेल इनके बराबर पारा ओर गंधक' इनकी कजली- ३ 
को सेवन करे तो तत्काल अडवृद्धिको नाश करे ॥ । पू 
अजाज्यादंळप | 
अजाजीहपुषाकुष्ंगोमयंबदरान्वितम्‌ | जब 
कांजिकेनतुसंपिष्टंकुयोद्रध्मेप्रलेपनम्‌ ॥ 


थ-जारा हाऊबेर कूठ गोका गोवर बेर इनको कांजीमें पीस लेपकरे 
डू तो वध्मं ( बद ) और अंत्रवाद्धिको नाशकरे ॥ 1 व 
सा लाक्षादिळेप । । 
. ठाक्षाकरंजर्बीजंचशुंठोदारुचगेरिकम। कुंदरंचसमंकृत्वाचूण॑- 
. येन्मतिमानभिषक्‌ । कांजिकेनतुसंपेष्यतथाइवयथुनाशनः ॥ 


क 0 छ हाल करो बीज सोंठ देवदारु और गेरु इनको बराबर कुंदरू ठृणले | 
_ सबका चणे करक कांजीम मलाय कुछ गरम २ लेप करे तो यह अंत्रवार्दे 
सूजन इनको नाश करे इसमें संदेह नहीं ॥ ठ 


` २३ अंडवृद्धिनिदान | १४९१ 
Fe पिप्पल्या दिळेप । 
प्पठीजीरकंकुष्ठंबदरंशुष्कगोमयम्‌ ॥ 
कांजिकेनप्रलेपोयमंत्रव॒ द्वावेनाशनः ॥ 


टा. | अर्थ-पीपल, जीरा, कूठ; बेर, सुखाया गोबर, इनको कांजीमें मिलायके 
त्‌ लेप करे तो अंडवृद्धेको नाश करे ॥ 
देवदावांदिलेप । 


देवदारुमिशोवासाटांकठीमूलसेंधवम्‌ | 
| क्षेद्रयुक्तेशवतेलेपोबृद्धिमंतभवांजयेत्‌ ॥ 

। अर्थ-देवदारु, साफ अडसा) अरनीकी जड, सेंघानिमक, शहत, इनका 
एफ लेप अंत्रवृद्धिको जीते ॥ 

दार्वी चरणे । 
दा्वीचूणैगवांमूत्रैनिपीतंसुष्कवृद्विजित्‌ ॥ 
अर्थ-दारुहलदीका चूर्ण गोमूत्रके साथ पीवे तो अंडबृद्धि जीते है ॥ | 
रास्नादि काथ | 
ास्नायष्टचमृतेरंडपटोरंरेणुकाबला । 
बृषः स्यात्कथितोवृद्दिहन्याचित्रकतेलवान्‌ ॥ 

। अर्थ-रास्रा, मुलहटी, गिलोय, अंड, पटोल पत्र, रेशुक बीज, खिरेटी 
डी. और अड्सा इनके कांढेमें चित्रकका चूणे और अंडीका तेल इनको मिलायके 
। पीवै तो अंब वृद्धिको नाश करे ॥ 

। एरंड तेल । 

| तैल्मैरण्डजंपीत्वावलासिद्धंपयोन्वितम्‌ । 

| आध्मानशूटोपांचतामत्रवाद्धजयन्नरः ॥ 

कुरै अर्थ-खिरेटीके कांटेमें अंडीका तेल डालके पीवे, तो अफरा, शूळ, इन 

। करके युक्त अंत्र वृद्धिकों जीते । 

| त्रिफलादि काथ । 

| फलत्रिकोड़वंकार्थगोमूजेणेवपाचयेत्‌ । E 
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रास्नामृताबठायष्टांगोकटरडज'शत । 
एरण्डतेलसंगुक्तोवृद्धिमंत्रभवाजयत्‌ ॥ | 
अर्थ-रास्रा, गिलोय, खिरेंटी, मुलहटी, गोखरू ओर अडका जड इनके 
कादेमें अंडीका तेल डालके पीवे तो अंतर वृद्धि दूर होय ॥ 
मांस्यादि घृत । 
मांसीकुष्टपत्रकलारारुनाशगाचाचत्रकम्‌ । कामञ्नसश्वगषाच 
झेलेयंकटुरोहिणी । सेन्धवंतगरचेवकुटजातिविषेर्समेः। एते 
अवकार्षिकेःकल्केप्रतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । इषसुंडीनवरंडनिबप 
जभवरसम्‌ । कंटकार्याश्वापिदुग्धंप्रस्थतस्मिन विनिश्षिपेत्‌ । 
सिद्धमेतद्‌ घृतंपीतमंत्रवाद्धव्य पीह ते । वातवाद्दापत्तवाद्धम 
दोवाद्वमथापिवा । मूत्रवाद्वचहत्यतत्सापराशुनसशय ॥ | 
अर्थ-जटामांसी, कूठ, पत्रज, इलायची, रास्ना, कांकडासिगी, चित्रक 
बायविडंग, असगंध, शिलाजीत, कुटकी, सेंधानिमक, तगर, कूडा आर 
अतीस ये सब एक २ तोल ले कल्क करके इसम ६४ तोळे घी डालक आटाव 
फिर अड्सा,गोरखम्रंडी।अड और नीम इनके नवीन पत्ते कटेरी इनका रस६४ 
तोले दूध ६४ तोले ये डाले फिर मंदाभिपर तो घृतसिद्ध होय इस घृतके सेवन 
करनेसे अंड वृद्धिको नाश करे वो अंड वाद्धि वात पित्त मेद मत्र इनमेंसे 
किसी करके उत्पन्न हुई हो उसको अवश्यनाश करे इसमें संशय नहीहै ॥ 
पुननवादितेल । | 
पुननवामृतादारुसक्षारलवणत्रयम्‌ । कुष्ठंसठीवचासुस्ताराखाक 
टफलपुष्करम्‌ । यवानीहपुपाहिंगुशताह्वाचाजमोदकः । विडं | 
गातिविषायष्टी पचकोलकसंयुतः । एतःकल्कसमंरक्षस्तेलप्र | 
स्थंविपाचयेत्‌। गोमूंद्िगणंदेयंकाजिकंचतथेवच । पुनन | 
वाद्यमेतत्तबस्तोपानेतथोत्तमम्‌ । कट्यूरुपृष्ठमेट्रेषुकुक्षोच | 
` षणाश्रितम्‌। कफवातोद्भवंशूलमंतरृद्धिविनाशनम्‌ ॥ 
. अथ-पुननवा, गिलोय, देवदारु, निमक, जवाखार, सामुदनिमक, सुहागा! 
 सधानमक, काचयानेमक, कूठ, कचूर, वच, नागरमोथा, रास्ना, कायफली। 
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प॒हकरमूल, अजमायन, हाउवेर, हींग, शतावर, अजमोदा, वायविडंग अतीस 

सुलहटी, साठ, मिरच, पीपल, चव्य चित्रक इन सबको समान भाग लव 

और सबकी बराबर बहेंडा लेवे. सब ६४ तोले तलम डालक आटाव. फ्र 

इसमें दना गोमूत्र ओर कांजी मिळावे. इसको पुननेवादि तल कहतेह. इसका 

पीना और बस्तीविषयम योजना करे तो कमर, पीठ, ऊरू, लिंग, कख, दुषण 

( पोते ) इन ठिकानेका कफ वातसे उत्पन्न शूल अंचवाद्रे इनका नाश हीय ॥ 
वृद्धिनाशन रस । 


सगंथोसमोतायांद्रिगुणेहेममाक्षिकम्‌ । पथ्यारसनात्रादनरुबु 


तेलेनवासरम्‌ । मदितंसिद्विमायातिरसेद्रोवाद्वनाशनः ॥ 
अथ-पारा, गवक, समान भागल आर दोनोके बरावर सवण माक्षक इन 
तीनाको एकत्र करक हरडके काढम तीन दन खरल कर, [फर अडाक तलम 
१ दिन खरल क्रे, तो यह वाद्धनाशन रस [सड हाय, यह अडवाद्धका 
नाशकहे ॥ 
अनुपान। | 
सपथ्यारुबुतेलेनसेवितोवछमात्रक 
मुष्कवृद्धिजयत्याशुकणस्फोटरसेनवा॥ 
अथ-प्रथम कहा इवा रस, हरडका चण्‌, अडका तेल, इनक बराबर) अ 
थवा कणस्फाट रूखडीके रसम मिलाय १ वछ सवन कर ता अडवाद्धका 
नाझाकरे ॥ 
सर्वोगसुंदर रस | 
बळातेलेनवालिह्याचणकक्काथतोपिवा । 
चेतकीयवञ्ञुकाभ्यांपथ्यारबुकतेळयु क्‌ । 
वृद्धयाटवीकुठारोयंरसः सर्वागसुंदरः ॥ 
अथ-अथवा वहा रस खरटोका तल, अथवा चनेके काटे अथवा हरड ज- 
वाखार, इनका चूण अथवा अंडका तेल, इनमसं किसा एकक साथ चाट ते| 
सवांगसद्र रस दाद्धरूपा अटवीको कठारके समानह ॥ 
कुरंटलक्षण । 
अत्यभिष्यंदिगुवेम्ठसेवनानिचयंगतः | 
करोतिग्रंथिवच्छोफंदोषोरवक्षणसाघेषु॥ 
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अर्थ-अभिष्यंदि वस्तुके खानेसे, भारी अन्नके खानेसे, कच्चे अन्नके खानेसे 
बृद्धिको प्राप्त भये दोष अथवा अत्यभिष्यंदि गवाम इसजगे “अत्यभिष्यंदि 
गुवेन्न शुष्क प्रज्यामिषाशनात्‌” ऐसाभी पाठ हे अथात्‌ अभिष्यीदे भारी अन्न 
के खानेस तथा सूखा ओर पूज्य काहिये गो आदिके मांस खानेसे दोष ( वात 
पित्त कफ ) कुपित होकर वंक्षणकी सन्धिमें अथात्‌ बस्तिस्थानके समीप जिन 
को नरे कहतेहें उन्में सूजनको प्रगट करे ॥ 
वध्मरोगपर कल्क | 


भृष्टश्चरडतेळनकल्कःपथ्याससुद्गवः । 
कृष्णासथवसंयुक्तावप्मरांगहरःपरः ॥ 


A तलमें 


अथ-अडाक 1 हरड पापल सधानमक इनके चूणको चुपडक | 
सेवन करे तो अत्यंत वध्मरोग हारक होताहे । । 
इन्द्रवाराणमू लयाग | 
इंद्रावारुणिकामूळंतैलंपुष्करजंतथा । 
संमद्येचसगीदुग्धपिबेजंतुःकुरंटके ॥ | 
| अथ-इन्द्रायणकी जडको अंडीके तेलमें मिलायके गोके दूधके साथ पीवे 
ता कुरड रांगको नष्ठकरे ॥ 
) कुरंडपरलेप । 
गवांघृतेनसंयुक्तकृ त्वांसिंधवचू णेकम्‌ । | 
पिबेत्सप्तदिनंयावत्तावेपःकुरंडके ॥ | 


अथ-गाक घाम संधानिमक डालके सात दिन पीवे ओर इतने ही दिन | 
कुरंड पर लेप करना चाहिये ॥ 


म्रकारातर । 
सचूणतसधवमाज्ययुक्तसंमद्यतोयस्थितमेव सोष्णम्‌ । 


मुहुमुदर्‍य'कुरुतेप्रठपंविलीयतेतस्यकुरंडरोगः ॥ 


अथ-सधानमकका चूण आर घी इनको जलमें खरल करके इसका 
वारंवार लप करे तो कुरंड रोग नष्ट होय । 


कुरटज्वरपर । 
एरडतेलसंमि श्रंकासीसंसेधवंपिवेत्‌ । 
वस्रेणवृषणंबध्वाकुरंडज्वरनाशनम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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अर्थ-अडीका तेल ओर सँधानिमक इसमें कसीसको मिलायके पीवे 
और वृषण ( पोते ) लंगोटसें कस देवे तो कुरंड उवरका नाश होय ॥ 
लेप । 
तंदुळवारिविमिश्रंच्ृतपूरसंज्ञमुच्यतठाक । 
तन्सूळपिष्टठेपेकुरंडगरगंडयोःकुयांतत। २. 
अर्थ-चावलके धोवनमें वृत करंजकी जडको मिलाय इसका लप कुरुड 
और गंडमाला इन पर करे ॥ 
प्रकारांतर । 
इश्वरीमूलमेरंडमूलंसूपकचर्मच । 
प्रठेपःस्यात्कुरंडाख्यरोगविच्छेदकारकः॥ _ 
अर्थ-वॉझककोडाकी जड अंडीकाजड मूसाकर्नीकी छाल इनका लप कुण्ड 
रोगको नाश करे ॥ 
ब्राह्मणयष्ट्यादि । र 
सुपेषितंत्राह्मणयष्टिकायामूलसर्मतदुळधावनन । 
निहंतिलेपाहलगंडमारांकुरंडमुख्यानखिलान्विकारान्‌ ॥ 
अर्थ-भारंगीकी जड चावलोंके धोवनमें पीसक गंडमाला) कुरंड इनपर 
लेप करे तो इन दोनों रोगोंका नाश करे ॥ . 
इन्द्राणी मूलयोग। तयोमसृणं 
वातारिंतेळमृदितंसुरवारुणीजंमूळंनरः पिबतियोमसृणंविचण्य । 
गव्येनिधायपयसि त्रिदिनावसानेतस्यप्रणञ्यतिकुरंडङ्ृतोविकारः॥। 
अर्थ -अंडीके तेलमें इन्दायणकी जडको पीसके गाके, दूधर्क साथ तनः 
दिन बराबर पीवे तो कुरंड रोगको नाश करे ॥ 
लेप । 
तरुमूषिकचमेणानिवद्ध/प्रविलेपादथचे श्री जटायाः । 
उपशांतिमुपैतिमानवानामर्चिरेणेवकुरण्डसंज्रोगः॥ _ 
किक करनीकी छाल बाँधे अथवा वाँझककोडेकी जडको पीसके 
लेप करे तो कुरंड रोगको तत्काल शांति करे ॥ 
बालकके कुरंडपर । 


यःपित्तदोषेणकुरंडरोगोभवेच्छिशोदेक्षिणमुष्कभागे । 
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बस्तोद्धंभागश्रवणस्यविधयेद्वामस्यवामेप्रभवेपरस्य ॥ | 
थे-यांद [पत्त दोषस बालकके दहन तरफ अंडपर कुरड राग हॉय | 
तो उसके बॉए कानका फस्त खाल आर बॉए तरफ होय ता द ने तरफ | 
'कानकी नसको खोले ॥ 
हरीतकी चण । 
गोमूतरसिद्धांरुबुते लभष्टांहरीतरकासेथवचूणयुक्तम्‌ । 
खादेन्नरःकोष्णजळानुपानान्निहतिकूरंटसतीववृद्धम्‌ ॥ 
अथ-हरउको यगोमत्रम ओटायक अडाीके तलम भून इसका चण सथान | 
“मक !मलायक गरम जलके साथ पावे ता बहुत दनका कुरड रोगका नाश कर ॥ 
शंत्रकादे लेप । 
शंबूकोदरनिहितंगव्यंसप्ताहमातपेसार्पिः । 
स्थितमापहंतिकुरंडंसेववचूणान्वितंलेपात्‌ ॥ | 
अर्थ-गौका घी सात दिन छोटे २ झांखोंमें भरकै धूपमें रख देवे, इसमें | 
“सधीनमक मिलायकै कुरंडपर लेपकरे तो उसका नाश होय ॥ | 
सेंधवादि अनुवासनबस्ति । 
सैधवंमदनंकुष्टंसिताह्यनिचुलंवचा । द्वीबेरंम धुक॑भाड़ीदिव 
दारुसनागरम। कट्फळंपोष्करमेदाचाविकाचित्रकंसठी । वि 
डंगातिविषाइ्यामाहरेणुनेठिनीस्थिरा। बिल्वाजमोदारास्ना 


। चदंतीकृष्णाचतेःसमेः।साध्यमेरंडजंतठतेळंवाकफवातनुत्‌ । 
५ वर्ध्मादावतंगुल्माशः प्रीहमेहात्यमारुतात्‌ । आनाहमश्मरी 


चवहरत्तदनुवासनातू ॥ 


अथे-संधानेमक, मनफल, कूठ, बावची, पनस, वच, नेत्रवाला, सुलहटा 
भारंगी, देवदारु, साठ, कायफल, पुहकरमल, मेदा, चव्य, चित्रक, कचूर | 
'बायापैडंग, अतीस, हरड, रेणकबीज, कमलकाकंद, सालपर्णी, बेलफल 
अजमोदा, रास्ना, जमालगोटेकी जड और पीपल, ये पदार्थ समान भागले | 
इसमें अंडीका तेल डालके सिद्ध करे, यह कफवात, बद्‌ उदावत्ते, गोला! 
बवासीर, डीह, प्रमेह, आठ्यवात, अनाह, पथरी, इनको अनुवासन बस्ती 


 करनेसे नाश करे! [| | 
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वध्मरोगपराबिल्वादि चूर्ण । 
सूळंबिल्वकपित्ययोररलुकस्याग्रेबृहत्यो द्योः इयामापूतिक 
रजाशयुकतरावश्वाषधारूष्करम्‌। कृष्णाग्राथकवछपचलव 
णक्षाराजमादाच्वतपातकाजकसुष्णतायमारथतश्चणाकृतव 
व्साजित्‌ ॥ 
अथे-बेलकीजड, फेथाकी जड, टेटू, चित्रक, कटेरी, बडीकटेरी, निसोथ 
पूतिकरंज, सहँजना, सोंठ मिलावें, पीपल, पीपरांमूल, मिरच, पांचोंनिमक 
जवाखार, अजमोद, कचूर, इनका चूर्ण करके इसको कांजी, गरम जल, 
अथवा छाँछ इनके साथ पीवे तो बदरोगको दूर करे ॥ 
श्वदंष्टादिचणं । 
श्वदंशसिधुविश्वाहृदारुकृमिहराइमभित्‌ । 
ठोहचूणेघ॒तेनाद्याद्वातवध्महरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-गोखरू, सेंधानिमक, सोंठ, नागरमोथा, देवदारु, वायविडंग पाषा- 
णभेद, लोहेकी भस्म, इनका चूण घीके साथ सेवन करे तो वादीकी बद्‌ 
नाश होय ॥ 
वर्ध्मादिलेप । 
सद्याब्ृतस्यकाकर्यमलनपारळपनात्‌ । वध्मरांगःप्रयात्याशु 


रावणातामरयथा । पक्कतुदारणकत्वाप्रकतव्यात्रणाक्रया ॥ 
अर्थ-बद्‌ रोगीवालेको तत्कालका मरा हुआ कोआके मलका लेप करे 
तो जैसे मयोॉदय होनेसे अंधकार नष्ट हो उसी प्रकार नाश होय/यादि पक गई 
होवे तो उसको फोडकर ब्रणपर जो चिकित्सा कही हे वो करनी चाहिये ॥ 
अत्रवाद्धिपरपथ्य | 


संशाधनवार्तरस्राग्वमाक्षःर्वदःप्रटपारुणशार्यञ्च । एरंड 
तेटंसुरभीजठंचधन्वामिषंशिय्रफलंपटोठम्‌ । पुननेवागोक्षुर 
काग्निमंथतांबूळपथ्यारसनारसोनम्‌ । वाडगनगजनकमघू 
निकोंभपघृतंतप्तनलंचतक्रम। अ्थैदुवद्वक्षणयोश्चदाहोव्यत्यास 
तावाहाशराव्यथञ्च । यथामयरस्त्रावाधश्ववगांदुवध्मवध्याम 
यिनांसुखाय ॥ , 
अर्थ-संशोधन, बस्तिकर्म, फस्त खुलाना, स्वेदन, प्रलेप, लाल चावल 
अंडीका तेल, गोम्त्र, मरुदेशका मांस, : सहँजनेकी फली; परवल, पुननेवा, 
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गोखरू, अरणी, ताम्बर हरड, सरल) लहसन, वाडगन गाजर, शहत, पुरा | 
ना भरा घी, गरम जल) मठ्ठा, जो आमवातका नाशक आर आमिका बढाने _ 
वाला, अन्नपानी) पुराना मदिरा, अद्धंचच्दधक॑ समान दाना वक्षणा अथातू | 
ऊरूकी संधार्म दागना, व्यत्याससे अथांत्‌ वाइ आर हायता दाहनाका आर 


दाहिनी और होयतो बाई बाँकी नसमें फस्त खोलना, यह सब शास्त्रोक्त 
वर्ग वध्मेवृद्धि रोगवालेको सुखदाई हैं ॥ 


अंत्रवृद्धिपरअपथ्य । 
अनूपमांसानिदधीनिमाषाप्टानडुशानसुपादकाच | 
गुरू णशुक्रीत्थितवगराव स्युवेध्मेवृष्यामयिनाममित्रम्‌ ॥ 


अर्थ-अनपदेशके जीवाका मांस) दहा, उडद, दूध, पसा अन्न, पाइका | 
शाक, भारी वस्तू, वीयके रीकना य सब वध्मवाद्धक रोगियांको अपथ्य ह॥ । 


वेगाहतंपृष्ठयानव्यायागमथुनतथा । 


अत्याशनमथाध्वानमुपवासंपरित्यजेत्‌ ॥ 

धे-वगाका रोकना) यानपर बेठना, व्यायाम करना, मेथुन करना) | 
ज्यादा भोजन करना, रास्ता चलना और उपवास ( अभक्षण ) इन | 
सबका परित्याग करना चाहिये ॥ | 


इति श्रीबृहत्रिघंटुरत्ना करेमें ड वादे, ब्म, कुरंट्रोगाणांनिदानचिकित्सासमात्ता | 
गलगंड | 

——— (>> 

गठगडका कमावपाक । 
गळगंडीगणद्रव्यहताभवतिमानवः। दानेनतत्प्रतीकारंवक्ष्या 
मिशृणुभार्कर । माणिक्यंपद्मरागेचवज्रंमोक्तिकमेवच । वे 
्यपुष्परागंचवज्रेमरकतंतथां । एभिमोलांप्रकुीतसूत्रमप्य 
` त्रराजतम्‌ । अंळाभेमोक्तिकाद्यन्यंतमेमांलांप्रकल्पयेत्‌ । स 
` वेत्रशजितंसूमिंतिवेदप्रकेल्पितम्‌ । ताम्रपातरेविनिक्षिप्यति 
` झानामुंपरिन्यसेत्‌ । तिलानाचपरीमाणंद्रोणपंचकमिंष्यते । 


दयात्‌ ॥ 
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अर्थ-जो प्राणि पंचायती दव्यको चुराता हे उसके गलगंडरोग होता है 
उसका प्रतीकार कहताहूं- मानिक, पद्मराग) हीरा, मोती, वेड्ये, पुखराज 
पन्ना, इनकी सुवणके तारम माला करके देवे, यदि ये संप्रण रत्न न मिले तो 
इसमेंसे किसी एककी माला बनायके तामेके पात्रमें तिळ १०२४ तोले भर 
उसपर रखके फिर नवग्रहांकी महा शांति करके तथा उस मालाका पजन करके 
वेद्‌ शास्रज्ञाता ऐसे ब्राह्मणको दानकर देवे ॥ 

गलगंडनिदान । 
निवद्वः श्वयथुर्यस्यसुष्कवषबतेगे । 
महान्वायदिवाह्वस्वोगलगण्डंतमादिशेत्‌॥ 

अर्थ-जिसके गलेमें अनुबन्ध युक्त बडी अथवा छोटी अंड कोशके समान 

सूजन होकर लटके उसको गलगंड कहतेहें ॥ 
संप्रातति । 

| वातःकफश्चापिगठेपदष्टोमन्येसमाश्रित्यतथेवमेदः। 
uD कुर्वतिगंडंकरम शाख्रिठिङ्गेःसमन्वितंतंगलगेडमाहुः ॥ 

अर्थ-गलेमें दुष्ट भये वात कफ और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्या 
नाडीका आश्रय लेकर कमसे आपअपने लक्षण संयुक्त गंड ( गोला ) उत्पन्न 
करेहें उसको गलगंड रोग कहतेहें । ये रोग वात कफ ओर भेद इन कारणांसे 
तीन प्रकारका हे ये रोग अपनेही स्वभावसे पेत्तिक नहीं होय हे, जसे चाठु- 
थिकज्वर अपने प्रभावसे जंघामें कफका और मस्तकमें वातका प्रथम आताहे 
:इस्मेंभी पित्तका नहींहोय हे, उसी प्रकार इस रोगमेंभी जानो । 

गळगंडकीचिकित्सा । 

। _ निह्वाधःपार्श्वयोरसलाच्छिराद्वादशकीतिताः । तासांस्थूलॉशा 
रद्रेचछ्यात्तेचशनेःशनेःबडिशेनेवसंगह्यकुशपत्रेणबुद्धिमान्‌॥ 
संतरक्तेवणेतस्मिन्दद्यात्सगुडमाद्रेकम्‌ । भोजनंचानभिष्यंदिः 
यूषंकोित्यमिष्यते । यवमुद्पटोलादिकट्रूक्षतुभोजनम्‌ । 
(2... छर्दिचरक्तमुक्तिवागलंगंडेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिद्दाके नीचे दोनों तरफ बारह शिरा ( नस) है 


उनको ऑकडेसे खींचके कुशाके पतसे बुद्धिवान वे ! य 
राधिर निकल जावे तब उस त्रणपर गुंड और अंदरख रखदेय 
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ऐसे रक्षान्न कुलथीकी दाल जो, यव, मूंग परवल तथा चरपरा आर र्ग 
एसा भोजन वमन रक्तखाव य सब यत्र गलगंडरीगपर करे ॥ 
सषपादळप । 
सपैपाशिग्रुवीजानिशणबीजातसीयवाः । मूलकस्यचवीजा- 
नितक्रेणाम्लेनपेषयेत्‌ । गंडानिग्रंथयश्वेवगंडमालास्तथेवच । 


आठेपात्तेनझाम्यंतिविलयंयांतिवाचिरात्‌ ॥ 
अथ-सरसो सहजनक बीज सनके बाज जा अलसा म्लाके बाज इनको 
खट्टी छॉळमें पीसके लेप करे तो गलगंड ग्रंथी ( गांठ ) गंडमाला ये रोग 
शात हाय अथवा नाश हावे ॥ 
पळाशम्रळळप । 
तंदुलोदकपिष्टेनपरिलेपोबिधानतः । 
हितःकणेपलाशस्यगळगंडःप्रशाम्यति ॥ 
अर्थ-पलाश ( ठाक) की जडको चावलोंके धोवनमें पीसके कॉनोपर 
लेप करें, तो 1हतकारा हाय, तथा गलगड़का नाश कर ॥ 
अम्रृताद तळ । 


तळंपबेच्चामृतवाछानवाइग्वाभयावृक्षकापप्पलाभः । 


[सदबलाभ्याचसद्वदाराहतायानत्यगरु्गंडराग ॥ 
अर्थ-गिलोय नीमकी' छाल, हींग, जंगीहरड कुडेकी छाल, पीपल, 

| खिरेटी, नागवला, और देवदारु, इनके कल्कमें तेल, सिद्ध करे, इसके | | 

नगी पीनेसें गलगंड रोगको हित होय ॥ 027 

i ` कटुतुबी तल । 

विडगक्षारासधूग्रारास्नामव्योषपदारांभः । कटुतुँबीफलरसे | 
कट्तैठंविपाचितम्‌। चिरोत्थमपिनस्येनगंलगंडविनाङ्ायेत्‌। | 
अथ-वायाविडंग, जवाखार, सेंथानिमक, वच, रास्ना, चित्रक, सोंठा | 

मिर्च, पीपल, देवदारु इनका काढा तथा कडवी तंबीका रस इनको तेल ' 
डालक सिद्ध करे, इसकी नस्य देवे, यह बहुत दिनके गलगंडको नाश करे ॥ 
तुब्यादि तेल । inn 

तुंबीरसेनकट्केनचतुगुणेनकल्की कृतेमेगधजादिगणोषधेश्च । | 


तेठंशृतंहरतिदेदिषुगंडमालामत्युल्बणामपिगलेगरगंड रोगान्‌ | | 
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हे अर्थ-चौशुना कडुइ तुंबीकारस इसमें १ गुना पिप्पल्यादि गणकी औषधों 
को पीसके मिलायदे फिर इनकी बरार तेलको ओंटायके गंडमाळा ओर ग- 
लगंड इनपर लगावे तो इसको नाशकरे तेल तिलीका लेवे ॥ 
वातिक गलगंड । 
तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्ःञ्यावोरूणोवापवनात्मकरुतु । 
| पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्विपाकोयहृच्छयापाकमेयात्कदाचित्‌ । 
सु oe ५००६ त 
को. वेरस्यमास्यस्यंचतस्यजंतोभेवेत्तथाताळुगलप्रशोषः॥ | 
[ग अर्थ-जिस मनुष्यके पीडा युक्त नीली नाडियोंसे युक्त कृष्ण पात तथा लाल 
रंगयुक्त कठोरता युक्त, बढकर पकनेवाला, कभी अचानक पकनेवाला; मुखकी 
विरसता तालु गलका शोष इन लक्षणोंवाला गलगंड रोग होवे तो वह वातस. 
उत्पन्न हुआ कहना ॥ 
| जळकुम्भी भस्मयोग । 
परी जलकुभीकजेभस्मपक्त्वागोमूजगालितम्‌ । 
| पिवेत्कोद्रवतक्राशीगलगंडनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-कांटेदार सेव॑तीकी भस्मको गोमूत्रमें डालके ओंटावे फिर छानकै 
षीवे और कोदोंका भात और छाँछ पथ्यमें खाय तो गलगंडनिवृत्ति होय ॥ 
चिकित्साक्रम । 


छ स्वेदोनिलोत्थेगरुगंडकादोनाडयानिरम्नोपधपत्रपिडैः । 


सकें | अर्थ-वातजन्य गलगंडपर कमलकी नाल अथवा इसी प्रकारके पदाथासे, 
`` सक अथवा वातनाशक वृक्षके पत्रोंकी छुगदी बनायके बाँधे ॥ 
| ` ` वातगढगंडाचिकित्सा । 
| निचूलंशिय्रमूलानिदशमूलमथापिच । 
। | आठेपनंवातगंडेसुखोष्णंसंप्रशस्यते ॥ 


पठ. अर्थ-आवकी जड, तथा सहिजनेकी जड ओर दशमूल इनको एकत्र पीस 
तेह कुछ २ गरम कर इसका वातजन्य गलगंडपर सुखोष्ण लेप करे ॥ . 


र्‌॥ SS मंडूर रोह । . 

j महिीमूरविमिश्र॑होहमठसास्थितंघटंमासम्‌। | 
| | 5 se . ` अंतर्धूमविदग्ध॑मडुनागलगंडनाशनंलीढम्‌॥ ल १ 
नू! J र रै बी 


क 
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अर्थ-लोहेकी कीटीको एक महीने मट्टाक बरतनमें भेंसका मूत्र भरके उसमें | 
डालके धर देवे फिर इसको गजपुटमें रखे फक देवे, इसको शहतमें मिला | 


यकै खानेको देवे, तो गलगंडका नाश होय ॥ 
सूयावत्तादि. लेप । 


सूयोवतंरसोनाभ्य़ांगटगंडोपनाहनम्‌ । 
स्फोटाःस्रावेःरमंयातिगलगंडोनसंशयः॥ 
अथ-नीला भागा आर लहसन इनका लगदा करक गलगडपर बांधे | 
तो फोडा होकर स्राव हाय, इसस गंडमालाका उपशम हावे, इसम संशय नहा॥ | 
अलाव जलपान । | 
तिक्ताठाबुफठेपक्रेसप्ताहमुषितेजलम्‌ । 
गटगंडंनिहंत्याशुपानात्पथ्यानुशीठिनः ॥ 
अर्थ-पकी हुई कड॒ई घीयामें सात दिन जल भरके धर रक्‍खे,तथा इसको 
पौवे और पथ्यसे रहे तो गलगंडको नाश करे ॥ | 
जांणककारुयाग । 
जीणेककारुकरसोविडसेंधवसंयुतः । 
नस्येनतरुणंहंतिगठगंडेनसंदायः ॥ 
अथ-परानी ककडीके रसम विडानेमक आर संधानमक डालके नस्य 
देवे तो बढी हुई गलगंडको नाश करे ॥ 

9 निगुडी मूलयोग । | 
श्वेतापराजितामूलप्रातःपिष्टापिवेन्नरः । | 
सर्पिषानियताहारोगळगंडप्रशांतये ॥ | 

अर्थ-सपेद्‌ निरगुडीकी जडको पीसके प्रातःकाल घीके साथ सेवन करे 
तथा घी भातका पथ्य करे तो गलगंड शांति होय ॥ | 
कफजगलळगड । | 
स्थिरः सवर्णोंगुरुरुप्रकंडूः शीतोमहांश्चापिकफात्मकस्तु। | 
चिराभिवृद्धिभेजतेचिराद्वाप्रपच्यतेमंदरुज कदाचित्‌ । 
माधुयमास्यस्यचतस्यजंतोभेवेत्तथातालुगटप्रठेपः ॥ 

टे अर्थ-कफकी गलगंड स्थिर, प्वचाकी रंगके समान वणे होय, भारी | 

__ खुजली बहुत चले, शीतल और बडी होयहे, वह बहुत दिनमें बढे और बहुत 


३% 


| 
| 
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कालमें पके पीडा थोडी होय, मुखमें मिठास होय तथा गलेमें और 
ताळुएम कफ ल्हिसासा होय ॥ 
श्र चिकित्सा । 
DN 30 NE 5 + रंवि द्ध 
_ रवेदापनाहाकफसभवेपिकृत्वाक्रमं डेष्महरंविदृध्यात्‌॥ 
अथ-कफजन्य गलगंडपर शेक, [पिंडी और कफनाशक उपचार करे ॥ 
देवदावादिलेप । | 
१८ ८१-०० ०००८ 
देवदारुविशालाचकफगंडेप्रढेपनम्‌ । 
Ce Cc ञ्च No ~ ~ 5 
छदनंशीपरेकश्वसवरिचानिकोहितः ॥ 
अर्थ-कफजन्य गलगंडपर देवदारु, इन्द्रायणकी जड इनको पीसके लेप 


करे, तथा वांती मस्तक जुल्लाव इस प्रकार संपूरणेरेचक हितकारक है ॥ 


स्वेदजगढगंड । 
स्निग्धोणुरुः पांडुरनिष्टगंथोमेदीभवः स्वल्परुजोतिकंडूः । | 
ग्रलंबतेलाबुवदल्पमूलोदेहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः | 
स्रिग्धास्यतातस्यभवेच्चजंतोगलेनुशब्दंकुरुतेचनित्यम्‌ ॥ 
अर्थ-भेदसे प्रगट गलगंड चिकना होय, भारी, पीलावणे, दुर्गन्धयुक्त 
मन्दपीडा करने वाला ओर अत्यन्त खुजली चले वो तुंबीफलके समान 
लंबा होय उस्की जड छोटी होय और देहानुरूप क्षय और वृद्धि इन्से युक्त 
होय अर्थात्‌ देहके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, देहके बटनेसे बढजाय, उस्का 
मुख तेल लगा हाय ऐसा चिकना होय और बोलते समय गलेसे दो शब्द 
निकले ॥ 
चिकित्सा । 
मेदः समुत्येत्रयथोपदिषांविधेच्छिरांस्निग्धतनोनेरस्य । 
इयामासुधालोहपुरीषदंतीरसांजनेश्वापिहितः प्रलेपः ॥ 
अथे-मेदज गलगंडपर प्रथम ख्रेह पान करके कहीहुई शिरावेध ( फस्त ) 
करे, फिर पीपल चूना, लोहकी कीटी, जमालगोटा आर रसोत इनका लेप 
हितकारी हे ॥ 
असाध्यलक्षण । 
Foes 
क्षीणंचवेयोगठगंडञुष्टंभिन्नर्वरंचापिविवजेयेत्तु ॥ 
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आर्थ -बडे कष्टसे श्वास लेनेवाला, नरम शरीरवाला जिसके गरूगड होकर _ 


, वर्षेदिन व्यतीत हा गयाहा अरुचिसे पीडित क्षीण हागया होय ओर स्वरभेद 


युक्त ऐसे गलगंड पाडत मनुष्यको वेद्य त्यागद्‌ ॥ 
अपचीके लक्षण । 


तग्रंथयःकोचदवातपाका स्रवातिनञ्यृतिभवंतिचान्ये । 
कालाज॒वंधंचिरमादधातिसेवापची तिप्रवर्दी तिकेचित्‌ ॥ 


अर्थ-अब गंडमालाका भद अपची हे उसको कहतह पूवाक्त गंडमालाकी | 
गांठ पके नहीं अथवा पाक होनेसे सवे कोई नष्ट हाजाय इसरा नवीन उठे ऐसी 
पीडा बहुत दिन रहै उसको कोई अपची ऐसे कहतेह ॥ 
असाध्यळक्षण । 


ध्यास्मृतापीनसपाथेशूलकासज्वरच्छादयुतानसाव्या ॥ | 
अर्थ-पवोक्त अपची रोग साध्यंहे ओर उसमें पीनस होय पसवाडाम शूर _ 
खांसी, ज्वर, वमन ये होय तो वो अपची असाध्यहं ॥ | 


अलंबुषास्वरस । 


अलंबुषायाःस्वरसःपीतोद्रिपलमात्रया । 
अपचीगंडमालायाःकामलायाश्चनाशनः ॥ 
अर्थे-लजाळूका स्वरस < तोले पीनेको देवे तो अपची गंडमाला और 
कामला इनको नाश करे। त्व 
पालका । 
वनकापासिकामूछतदुछे'सहयोजितम्‌ ! 
पक्त्वाचपोलिकांखादेदपचीनाशनायच ॥ 


अर्थ-वनकपास ( नादणवण ) की जडको चावलोकेसाथ पीसके पिट्टी क्रे 
फिर इसकी अंगाकर बनायके खाय तो अपचीका नाश करे । 


| ___ सोभांजनादिलेप । 
2 साभाजनदवदारकाजकनतुपषयत्‌ । 


कोष्णप्रठेपतोहन्यादपचीमतिदुस्तराम्‌ ॥ 


अथ--सहिजना देवदारु इनको कांजीसे पीसकै इसका मंदोष्ण लेप करे 
अति कठिन अपचीको नाश करे ॥. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
| 
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अश्वत्यादिभस्म । 
अश्वत्थकाष्ठटंनिचुलंगवांदंतंचदाहयेत्‌ । 
वराहमजासंयुक्तभस्महंत्यपचित्रणान्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर आंब इनकी लकडी और गौका दांत इनको जलायके राख 
करे इसको सूअरकी चर्बीसे लेप करे तो तत्काल अपचीको नाश करे ॥ 
रेखाकरण । 
मणिबंथो परिष्टाद्वाकुयांद्रेखात्रयंभिषक्‌ । 
अंगुठांतरितंसम्यगपचीविनिवृत्तये॥ 
अर्थ-वैद्यको पहुंचेपर अंगुलीके अंतरसे तीन रेखा अपचीके नाझार्थ करे॥ 
सर्षपादि लेप ) 
सपेपारिष्टपत्राणिदंतिभछ्लातकेः सह । 
छागमूत्रेणसंपिष्टम पचिप्नंप्रलेपनम्‌ ॥ 
अर्थ-सरसों, नीमके पत्तेः दंती, भिलाए, इन सबका समान भाग ले 
बकरेके मूत्रमें पीस लेप करे, यह अपचीका नाशक प्रयोग है ॥ 
व्योषादि तेल । 
व्योषंविडंगंमधुकंसेथवंदेवदारूच । 
तेळमेभिःश्व॒तंनस्येत्कृच्ट्रामप्यपचाजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, वायाविडंग, सुलहटी, सेंधानिमक और 
देवदारु इन औषधको डालके ओंटाए हुए तेलकी नस्य करनेसे बडी भारी 
काठिनभी अपची होय तो उसकोभी जीति ॥ 
चंदनादि तेल । 
दनसाभयाळाक्षावचाकडकराहणी । 
एतत्तळंश्ृतपातससूलामपचाजयत्‌ ॥ 


अर्थ-चंदन, हरड, लाख, वच, कुटकी, इनसे सिद्ध करे हुए तेलको पोौंवे, 


तो अपचीको समूल नाश करे ॥ 


है म निलो निल mente 


en 
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गंडमाळा । 


~ 
गंडमालाका कर्मविपाक । 
अध्यापयाताशष्यास्तुयःप्रतायगुरुस्तथा | शिष्योगुरुं 
वंचयित्वायोधीतेश्वणुतस्यच । जायतेगडमाठाख्यारागरत 
दुपशांतये । अभक्ष्यपानपायोवागंडमारी भवेत्ररगकृच्छ्रतरय 
प्रकृवातचांद्रायणमथापरम।अशरत्तरसह स्रतुजपत्उ॒रुपसूक्तक 
म्‌ । सोरमंत्रजपर्तद्रच्छत्तयात्राह्मणभोजनम्‌ । इति कृत्वा 
नरः सम्यग्गटगंडाद्रिमुच्यते ॥ | 
अर्थ-जो गुरु शिष्योंको प्रतारणा ( वंचना ) करके पढांवे, अथवा जो 
शिष्य गुरुको वंचना करके पठता है, उसके गलगंड रोग होवे, अथवा जो 
अभक्ष भक्षण करे, अथवा मद्यादि प्राशन करे, वो गंडमाला रोगी होय उसको | 
तीन कृच्ळू अथवा चांद्रायण १००८ अष्टोत्तरसहस्र पुरुषसूक्तका जप, अथवा 


यथाशक्ति सौरमंत्रका जप, यथाशाक्ति ब्राह्मणभोजन इत्यादिक उपचार 
) करनेस्र वह रोगी गंडमालासे मक्त होवे ॥ 


गंडमालानेदान । 
कर्केधुकोठामठकप्रमाणे:कक्षांसमन्यांगळवंक्षणेषु । | 
मैद्‌ःकफाभ्याँचिरमंदपाकेःस्याद्रंडमालाबहुभिस्तुगंडेः॥ | 
व्हि अर्थ-मेद और कफ इनसे प्रगट भया कूख, कंधा नाडके पिछाडी मन्या 
नाडीमें गलेमें और वंक्षण ( जानुमेट्सन्धि ) इन ठिकाने छोटे बेरके :बरा“ 
ह बर बड़े बेरके समान आमलेके समान ऐसी. अनेक प्रकारकी गंड हीतीहे बै 
बहुत दिनमें हालेर पके उनको गंडमाला कहतेहें ॥ 
कषाय । 
कुलित्थंमारिचंहिंगुंसजठंगंडपाचनम्‌ ॥ 
_ अथ-कुलथी, कालीमिरच, हींग इनकाकाठा गंडमालाको नाश करे ॥ | 
_ लेप] 

मूळंसितायागारेकाचमूळंमूळंविशालाभवमुग्रगंधा । 
गोमूञरपिष्टत्रितयस्यलेपात्सोपद्रवागच्छतिगंडमाला ॥ 


ड 
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अर्थ-संपेद्‌ कोयलकी जड, इन्दायणकी जड और वच इन तीनोंको गोमू- 
त्रमें पीसके लेपकरे तो उपद्रव सहित गंडमाला निकलजावे ॥ 
स्वरस। 
अळंबुषायाःस्वरसःपीतोद्रिपलमात्रया । 
अपच्यागडमालानाक़ामलायाश्चनाजनः ॥ 
अर्थ-लजालूका स्वरस पीनेसे अपची गंडमाला कामला इन सबको दर करे॥ 
ब्रदंडीयोग । 
ब्रह्मदंडीयमूळंतुपिवेत्तंदुङवारिणा । 
रफुटितांहंतिळेपेनगंडमालांनसंशयः॥ 
अर्थ-ब्रह्मदंडीकी जडको चावलोंके थोवनमें पीसके पीवे और लेप करे 
तो फूटीहुई गंडमालाको नाश करे ॥ 
आरम्वधादि नस्य ओर लेप । 
आर्वधाशिफांपष्टासम्यक्तंदुळवारणा । 
तेननस्यप्रठेपाभ्यांगंडमाठांसमुद्धरेत्‌ ॥ | 
अर्थ-अमलतासकी जडको चावलोंके धोवनसे पीस इसकी नस्य देवे 
अथवा लेप करे तो गंडमालाको नाश करे । 
2 वत्सनाभलिप । 
वृत्सनाभंनिबुनीरलेपादूंडंविनश्यति ॥ 
अथ-वत्सनाग विषको नींबूके रसमें पीसके लेप करे तो गंडमाला 
नष्ठ होय ॥ - 
मुडीमूठलेप । 
निजद्रवेणसंपिष्ठमुंडीमूलंप्रलपयेत्‌ । 
गॅडमालाक्षयंयातितद्रववचापिभेत्पलम्‌ ॥ ब 
अर्थ-गोरखसुंडीके रसमें उसी गोरखसुंडीकी जडको पीस लेप करे आर 
चार तोळे रस पीवे तो गंडमालाका क्षयहोय ॥ 
गंडमाळा फोडनेकोलेप। 
जलेनपेषयेतुल्यंकांचनीचितरकंव्रषम्‌। 


CNS 


सप्ताहेलेपयत्तनसवेजागंडमालिकाः । 


सफुटतिनातरसंदेहः सुफोटेरेपमिमंङुरु - | 
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अर्थ-कांचनीमल, चित्रक, अडूसा, ये सब समान जलमें पीस इसका 


सात दिन लेप करे, तो सवै दोषोसे उत्पन्न इई गडमाला फूटजावे, इसमें 
संशय नहा ह, इस रूपका फोडपरभा लपकर ॥ 
भल्लातकादळप || 
भछातकासीसहुताशरदतिमूलेगुडखुग्रविदुग्धदिग्पः । 
ठेपेकृतेगच्छतिगंडमालासमीरवेगादिवमंघमाला ॥ 
अथ मिलाए, हाराकसास) चित्रक, दती, गुड, थूहरका टूथ, आकका 
दूध, इनका एकत्र खरलकर लप करनेसे गंडमाला टूर हाय, जस वायक वग 
से मेघमाला दूर होय है ॥ 
गंधकादेलप । 
गंधर्कसूतकंतुल्यंअरकेक्षीरंससेन्धवम्‌। 


पिष्टाचकांचनीमूळंलेपोयंगंडमाठिके ॥ 
अथ-पारा, गंधक, बराबर ले आर सबका बराबर आकका दध लेवे आर 


कचनारको जड इनको पीसक संधा नमक ।मलायक लप करेतो गंडमाला | 


दूर होय ॥ 
जेपाळपत्रळेप । 
पिष्ठाजेपालपत्राणिस्वस्सेनकृतावटी । 
छायाशुष्काततालेपाहूंडमार्टाविनशयांते ॥ 
अथ--जमालगॉटेके पत्तोको पांसक उसके स्वरसका वडा बनाय छायाम 


सुखायले, इसको जलमें घिसके लेप करे तो गंडमाला नष्ट होय ॥ 
अजमीदादितेल । 


अजमोदाचसिंदूरंहरिताळंनिशाद्रयमक्षारद्रयंफेनयुतंसाधरकं 

` सरलोद्रवमइंट्रवारुण्यपामार्गकदलीकंद्केः समेः । एभिःसा 
षेपकंतेलमजामू्रप्रयोजितम । मृद्रग्नोपाचयेदेतत्खुद्यकेक्षीर 
मिश्रितम्‌ । अजमोदादिकंतेठंगंडमालांव्यपोहति । आमांवि 
दग्धांतुपचेत्पक्त्वाचेवविशोधथेत्‌ । रोपणंमृदुभावंचतेलेन 
विनिवारयेत्‌ ॥ 


 अथ-अजमोदा, सिंदूर, हरताल दारुहल्दी, हलदी, सजीखार, जवाखार । 


ससुद्रफेन दोनामरुआ सरल, इन्दायण, चिडचिडा, केलाका कंद) ये सव 


समान भाग ले सबको कूट पीस तेल मिलाय दे तथा बकरीका मूत्र, थूहरकी) 
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द्ध ये सब डालंकै मंदाभिपर पक करे इसको अजमोदादि तेल कहते हें 
यह गंडमाला नाशक हे तथा अपक्क होय तो उसको पुलटिस बाधके पकावे 
और पकीहुई होतो उसका मल निकालके शुद्ध करे फिर भरके इस तलस 
मृदुता लानी चाहिये ॥ 
निगुडयादि तेल । 
~ Re ~ CATS ~ ~ 
निगुंडास्वरसंनापिठांमठांमूलकाल्कतम्‌ | 
तेळंनस्येनहंत्याशुगंडमाठांसुदुस्तराम्‌॥ 
अर्थ-निर्गडीकी जड कलयारी इनके कल्कमे तेल डालक उसका नस्य 
करे तो यह दुस्तर गंडमालाको नाश करे ॥ 
छुछुंदरी तेल । 
छुडंद्रीविपक्कतुक्षणात्तेरवरंघ्रतम्‌। 
[नवास्वसारानगुडयाचाभ्यगान्नाशयचुणाम्‌ ॥ 
अर्थ-चकचूद ( छछंदर ) के मांसको तिलोंके तेलमें डालक पकाव, [फर 
इस तेलको लगावे अथवा कडुबे नीमकी छाल) कनेर निगुंडी इन करके सिद्ध 
करे घीको लगावे तो गंडमालाद रोग ट्र हो ॥ 
गुजाद तंल | 
गुंजामूलफटेस्तेटंतोयंद्रिगुणितंपचेत्‌ | 
तस्याभ्यंगेनशमयेहूंडमाठांसुदारुणाम्‌ ॥ 
अर्थ-गंजा ( घँघचा ) की जड़ और फल इनका दुगने काम एक गुना 
तेल डालके पचावे इसकी मालिस करनेसे दारुण गंडमालाका नाश हीय ॥ 
व्योषादि गुग्गुल । 
पट्पट व्योपचूणचरत्रिफलाचपलत्रयम। काचनारत्वचश्रणयाज- 
येद्दादशपलम्‌ । गुग्णुछुः सवतुल्य स्यात्सवमंकतकुट्टयत्‌ । 
क्षोट्रंपरशतंदेयंगाटिकाकषसीमताम्‌। भक्षयद्डमालातागलयः 


थाश्वनागयेत्‌ ॥ 

अथे-सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूण २४ तोल हरड, बहडा, आवला 
इनका चूण १२ तोल कचनारका छाल ४८ तोल गगल ८४ तोले इन सबको 
कूट एकत्र करे फिर ४०० तोले शहतम एक २ तालका गाला बनावे ओर 
Fone २ करके खाय तो गडमाला आर गलगड इनको नाश कर ॥ 
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काँचनार गुग्गुळ । । 
काँचनारत्वचाग्राह्मंपलानांदझकंबुधे। निफलाषट्पलाकाया 
त्रिकटुस्यात्परत्रयम्‌। पढेकेवरणकुयादेलात्वकपत्रकतथा॥ 
एकेकंकषेमातंस्यात्सवोण्येकञरचूणेयेत्‌ । यावच्चूणामेदसवे- 
तावन्मात्रस्तुगुग्गुलुः॥ संकुव्यसव॑मेकत्रपिडंकृत्वाचधारय॑त्‌। 
गुटिकाःशाणिकाःकायो'प्रातग्रोद्यायथोचिताः॥ गंडमाठांजय 
त्युग्रापपचीमबुँदानिच । ग्रन्थीन्त्रणांश्चगुर्मा्चङुष्टांनचभ | 
गंदरम्‌ ॥ प्रदेयश्चाबुपाना्थक्वाथोछुडिनिकाभवः काथःखाद्‌र _ 
सारर्यपथ्याक्राथोष्णकंजळम्‌॥ | 
अथ--कचनारकी छाल १० पल आर हरड, बहंडा, ऑवला य तांन आषध | 
दार पलले सोठ मिरच पीपल प्रत्येक एक एक पल वरनाका छाल १ पल, 


और इलायची दालचीनी पत्रज ये तीन ओषध एक एक कप प्रमाण लवे | 
सब औषधोंको कट करके चूण करें इस चूणके बराबर शोधी इई गूगल | 


"अंक Lg अकाल Af Sd 


पीसके मिलाय देवे फिर इसमें चूणंको मेलाय एक गोला बनावे उसमैसे 
एक २ शाणकी गोली बनावे प्रातःकाल सोठके काटेसे अथवा खेरसारके 
काठेसे अथवा हरडके काठेसे अथवा गरम जलके साथ एक एक गोला नित्य 
सेवन करे तो घोर दुधेर ऐसा गंडमालाका और गंडमालाका जो भेद अपची 
है सो दूर होय तथा अबुद गांठ फोडा गोला भगंदर ये रोग ट्र ही ॥ 


गंडमालाकंडनरस । | 
कषेसूतंशुद्धमस्यगंधकंत्वधसुत्तमम्‌। साधेकपताम्रभस्ममृत | 
किट्टनिकषेकम्‌ । व्योषंषट्कपेतुलितमक्षापसेंववस्मृतम्‌ । | 
कांचनारत्वचञ्चणपळत्रयमितंक्षिपेत्‌ ॥ पठत्रयंगुग्गुङोश्चशु | 
द्वस्यससुपाहरेत्‌ । एतद्ुक्तयातुसंमेल्यसुरभीसार्पिषाहठम ॥ | 
गंडमालाकंडनोयंरसोमाषत्रयात्मकः । भुक्तोनिहेतिगंडानिगं 
डमाठांचदारुणाम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ तोला शुद्ध गंधक छः मासे तामेकी भस्म १॥ तोर्ले 
मडूर ३ तोळे साठ २ मिर्च २ पीपल २ तोलेले संधानेमक १ जाले कचना 
रकी छाळका चूर्ण १२ तोले गूगल १२ तोळे इन सबको युक्तिसे मिलायक 
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| 
| = AN 


गारक घास [मलायक तान २ मासका गोली बनावे यह गंडमालाकडनरसः 
भक्षण करनस गलगड तथा गडमाला इनका नाश कर ॥ 
गंधकादिलेप । 

गंधकंटंकणासिडुकांचनीनवसारकम्‌ । सोवचळंयवक्षारंकाचं 

रत्तसुवचळम्‌ । शीतंरक्तंचपाषाणंमूषकोत्थंनि योजयेत्‌ | 

जेपाळबीजमजाचसमंजंबीरपोडितम्‌। शस्रेश्छित्वाप्रदातव्य 

वेष्ट्यमेरंडपत्रकेः । एवं ज्यहात्स्फुएंत्येवदध्यन्नंदापयेत्ततः । 

गंडमालापचीग्रेथबे्हिनयातिनान्यथा ॥ 

अथ-गधक) सुहागा, सेंधानिमक, हलदा, नासदर, सचरानमक, जवाखार, 
सद्र, सज्जांखार, कपूर, खर, पाषाणभढ्‌) मसाकरनाका छाल) जमालगोंटेका 
बीज ए समान भागले इन सबका जॅभारांनीबूक रसस खरळ कर [फर शास्त्रसे 
टकड़े करके बत्ता बनावे उसके ऊपर अडक पत्त बाँध देवे इसप्रकार तान 
दिन क्रे तथा इसके ऊपर दहा भात भाजन करे तो गंडमाला अपची गांठ 
ये फटकर बाहर निकल आव यह असत्य प्रयाग नहीं ह्‌ ॥ 


मत्र । 
८.८. ८.८० 


गूटेप्रसाहातारितराचित्रपटकभूकनागतेपापटगाठापरदशसू 
ळवासुकाळदेपाळरवंगुरुप्रसादात्‌ ॥ ॥ इते मत्रः ॥ 
निगुडारुवरसेनाथळागरलासूळकाट्कतम्‌ । 
तेळंनस्येनहंत्याशुगंडमालांसुदुरुतराम्‌ ॥ 
| अर्थ-निगुंडीके स्वरसमै कलियारीकी जडकों पीस उसको तेलमें डालके 
। औँटावे इस तेलकी नस्य लेनेसे टुस्तरगंडमालाको नाश करे ॥ 
| ग्रंथा । 
| ग्रैथिनिदान । 
। वातादयोमांसमसक्प्रदुशाः संदूष्यमेद धतथाशिराश्च। 
| वृत्ताब्नतंविग्राथेततुशाथङुवत्यतााथारतिप्रादषट ॥ 
थै-अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष, मांस, रुधिर ओर मेद उसा प्रकार 


शिरा ( नस ) इनको दुष्टकर ( इस जगे दुष्टिका अथे वृद्धि करना चाहिये, 
क्षयरूप न करना चाहिये इसका कारण यह है कि,क्षीण विकारोंकी साम्यं रोग 
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१५१२ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । ४४. 
करनेकी नहीं होंती हे, गोल, ऊंची, गांठेके समान अथवा कठिन सूजनको | 
उत्पन्न करे उस्को ग्रन्थि ( गांठ ) ऐसा कहते ह ॥ 
चिकित्साक्रम । 
ग्रथिष्वापषुकुवाताभिषकशाथप्राताक्रयाम्‌ ! 
पकानांपाठसंशोध्यरोपयेद्रणभपजेः ॥ ज 


अर्थे-यदि गांठ पकी न होय तो उसपर, शोथपर जो चिकित्सा कही है, ९ 
वो करे और पकगई होय तो उसको चीरा देकर शोधन करके ब्रणोत्त 
औषधांसे भर देवे ॥ | 

वातजग्रंथिनिदान । 

आयम्यतेवृश्चतितुद्यतेचप्रत्यस्यतेमथ्यतिभिद्यतेच। | 
0०३९ SF) [a उ ञ्च LESS | 
कुष्णागुरुवार्तरिवाततश्चाभन्नः ्रवच्चानळणास्रमच्छम्‌॥ १ 
अथ-बादीकी गांठ तनेकेसमान करडी माळूम हो, छीलनेके समा स्‌ 
मालूम हो, सई खुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती हैं, सथतका 
पीडा होय, फोरनेकीसी पीडा होय, कालावणे हो, नरम हो, 
बस्तिके चोडी होय और उसके समान चोडी होय ओर उसके फूटनेसे 
स्वच्छ रुधिर निकले ॥ | 
वातजग्रंथीकायल्न । | 
हिस्रासरोहिण्यमृताधभा ङ्गीस्योनाकविल्वागुरुकृष्णगंधा। 
ANNAN NEA NIN | 

गामूत्रापष्ठासहताळपः्याग्रथाविवेयानळजप्रळपः॥ 
अथ-वातजन्य ग्रंथीपर, जटामांसी, लाळरोहेडा, गिलोय, भारंगी; ८९). 
| बेलागेरी, अगर, सहिजना और मसाकरनी इनको गोमत्रमें पीसंकें लेप करे | 
पित्तजग्रोथानिदान । | 
ददह्तेधूम्यतित्रष्यतेचपापच्यतेप्रञ्वलतीवचापि । | 
रक्तःसपीतोप्यथवापिपितताद्भिन्नःस्रवेइष्टमतीवचास्रम्‌॥ | 
अर्थ-पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, ऑतोसे घुऔँ 
निकलतासा माछूमहो, चूष्यते कहिये मानो सिंगो लगायके कोई चूसेहे, खार 
लगानेके सहश पका मालूम होय अभिके समान जलीसी मालूम होय उस, 


गांठका रंग लाल, अथवा किञ्चित्‌ पीला होय ओर फूटनेसे उस्मेंसे दु 
रुषिर बहुत निकले ॥ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को 


क रे 


[ह 


el 3 rnd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
९ “>> 9 
४५ ग्रन्थिनिदान । १५१३ 


पित्तजत्रंथिकायत्न । 
जलोकसःपित्तकृतेहितास्तक्षीरोदकाभ्यां परिपेचनंच । 
द्रक्षारसनक्षुरसनचापचूणापवद्रापहरातकानाम्‌ ॥ 
अथ-पित्तजन्यग्रंथीमं प्रथम जोकलगायके रुधिर निकाले फिर दुध ओर 
जल सेचनकरे, तथा द्राक्षारस अथवा ईंखका रस इनमेंसे किसीके साथ 
हरडका चणे पीवे ॥ 
कर्फजग्रॅथिनिदान । 
झाताविवणाल्परूजातिकडूःपाषाणवत्सन्नहनोपपन्नः। 
चिराभवृद्धश्वकफप्रकापा द्वन्नेस्रवच्छुकपनंचपूय म्‌ ॥ 
अर्थ-कफकी ग्रन्थि ( गांठ ) शीतल प्रकृति समान वणे ( कोई किञ्चित्‌ 
विवणे होय ऐसे कहते हँ ) थोडी पीडाहो अत्यन्त खुजली चले, पत्थरके 
समान कठिन बडी होय ओर चिरकालमें बढनेवाली होय, फूटनेसे उसमेंसे 
संपेद गाठी राध नकले ॥ । 
कफजन्यग्रीयकायल । 
मधूकर्जन्याजुनवतसानात्वाग्भःप्रदहानवचारयच । 


हतेषुदोषेषुयथानुपूवग्रर्थ भपक्डैष्मसम॒त्थितायाः ॥ 
थे-महुआ जामुन, कोह, वेत इनकी छालका लेप करे तथा. दोष हरण 
करके फिर क्रमपूवक क्रियाकरे ॥ 
मदजग्राथानदान । 


शरीरवृद्विक्षयवृद्विहानिःस्लिग्ोमहान्कंड॒युतोरुजश्च। 
मेदःकृतोगच्छतिचात्रभित्नंपिण्याकसपिम्रतिमंतुमेदः॥ 
अथ-मेदका ग्रान्थ शरारके बठनस बढ आर शरारक क्षाण होनेसे क्षीण 
हाजाय) चिकनी, बडा, खुजलायुक्त, पाडाराहत हाय हे आर जव वह फूट: 


जाय तब उसमेंसे तिळ कल्कके समान अथवा घृतके समान मेदा निकले ॥ . 
मेदजग्रॉयेकायत्न 


सिचेञ्चतेळंत्वपचारणीयंविडंगपाठारजनीविपक्कम्‌ । 


मेदःसमुत्थातठकल्कढुग्पःकृत्वापारिष्टाद्वगुणपटात्तम्‌॥ 
अर्थ-भदजग्रंथिपर वायविडंग पाद्‌ और हलदी इनसे ` बनाइआ 
घृतका सेचन करे अथवा ट्ूधसे तिलका कल्क करके उस गांठपर लगायके 
ऊपरसे दोलड़ कपडा बांधे ॥ । 2 
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१५१४ बृहन्निषण्टुरत्राकर । ४६ | 
सेक । क 
हुताशतप्तेनमुहुप्रमृज्याछोहेनपीमान्नचबृद्धिताच \ 
प्रहिह्यदव्योत्वथलाक्षयावाप्रततयाश्वीतनमस्यकायम्‌ ॥ है 
अथरे-भदज ग्रॅन्थीपर लोहके टुकडेको अभिपर गरम करके उससे रगडदेषे 
तो ग्रंथी नहीं बढे अथवा लाखको तपाय उसको लोहेकी कलछीम लेक | 
. उस लाखसे सेक करे ॥ Ee | 
सामान्यचिकिस्सा। . | 
निपात्यवाशस्रमपोह्ममेदोददेत्सुपकत्ववाविदा रम्‌ | 
ग्रक्षाल्यमूत्रेणतिठेःसुपिणे'सुवचटाव्वेहेरिताटमिशे ॥ 
अर्थ-शस्रसे उस गांठको चीरके मेदको कम करे अथवा उसको दागदेै ' 
अथवा उसके पकनेपर चीरा देकर मर निकाल तिल, सोरा ओर हरता, £ 
“इनको गोमूत्रमें पीसके उससे थोवे ॥ | व 
सामन्य उपचार । 53 0 
गल्लेणचोत्पाव्यसुपकमाशुप्रक्षाल्येत्पथ्यत्म:काय: | 
) संशोधनेस्तंचविशोधयेतुक्षारोत्तरेक्षोद्रथृतप्रगाठे: ॥. | 
अर्थ-पकी हुईं गांठको शखसे चीर मलवेकों निकाल उसके घावको पथ्य 
“कारक काेसे धावे तथा शोधन औषधोंमें क्षार शहत आर घी डालके थाना | 
_ चाहिये ॥ | 
क्षार घत । व 
सेंधवेश्षारघृतप्रगादेक्षारोत्तरेरेनमाभिप्रशोध्यम्‌ । 
तैलंविदद्याद्धिकरंजगुंजावंशावलेपीगुदमूजसिद्मू ॥ | 
/: अर्थ-सेंधानिमक क्षार घीमें इनसे युक्त अथवा क्षारयुक्त आषधास आर 
2 'कंजा, एंघची और बाँस तथा अवलेपी, इंगुदी इनका कल्क और गोमूत्र इनमे | 
तेल सिद्ध करके व्रणपर लगावे ॥ ; । 
शिराजग्रंथिका निदान । क 
व्यायामजातिरबलस्यतेस्तेराक्षिप्यवायुस्ताशराप्रतानम्‌। 
` संकुच्यसंपीडयविशोष्यचापिग्रंथिकरोत्युन्नतमाशुवृत्तम्‌ ॥ थे 
_ अर्थ-निर्बल पुरुष शरीरको परिश्रमकारक कमे करे तब वायु | 
> शिरांके जालको संकुचितकर एकत्रकर और सुखायकर ऊँची गार्ट* र 
। । शीघ्र प्रगट करे हे॥ ; | 
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मंथीका साध्यासाध्य लक्षण | 
ग्राथः शिराजः सचकृच्ट्रसाव्योभवे्यदिस्यात्सरुनश्चलश्च | 
अरुक्सएवाप्यचलोमहांश्चमर्मोत्थितश्वापिविवर्जनीयः ॥ 
अथ-वह शिरा ( कहिये नसकी ) गांठ कृच्छसाध्य है, यदि वो पीडा 
र्‌ । युक्त तथा चंचल होय तो वह गांठ साध्य हे और पीडारहित तथा निश्चल 
। बडी और ममे स्थानमें प्रगट भई होय तो वह असाध्य है, उसको वेद्य त्यागदे॥ 
पुत्र जीवकळेप । 
पुत्रजावस्यपजातुजटापद्ठाप्ररपयत्‌ । काळरुफाटावषर्फाट 


, सद्याहन्यात्सवदनम्‌ । कक्षाग्राथगलग्राथकर्णग्रोथश्वनाशयत्‌ ॥ 
रे अथ-जीयापोता वृक्षकी मजाको जलम पीसके लेप करे तो कालस्फोट 
ह, विषका फोड ये पीडायुक्त होय तोभी तत्काल नाश करे, तथा काँख, गला, 
कामः इन ठिकानेकी ग्रंथि रो नाश करे ॥ 

| रुधिरस्राव | 

| सवेषामेवग्रंथीनांरक्तस्रावःप्रशस्यते । 


> ००० ७०७ 


अर्थ-संपूर्ण ग्रंथिरोगोंमें रुधिर निकालना उत्तम है ॥ 


थ्य गदादछप । 
| फक 2 2 


ना. गदाकंदुग्धतालेनजपालनावनाशयंत्‌ ॥ 
| अथ-सब ग्रंथियोको, कूठ, आकका दूध, हरताल जमालगोटा इनके लेप 
। करके नाश करे ॥ 
| राजिकादिलेप । ` 
| राजिकालशुनपेष्यलेपोहदलग्रंथिकः । 
।  अथे-राई, लहसन, इनको एकत्र पीसके हृदय, गला, इन, ठिकानेकी 
। अंथिपर लेप करे ॥ 
। उऊ विष्णुक्रांतादिळेप । 
विष्णुकांताचपेटारीकांजिकेनसुपेषिता । 
काठर्फोटंहरेछेपादन्यग्रंथिषुकाकथा ॥ 
अर्थ- कोयल और पेटारी, ( सिरेटीका भेद हे ) इन दोनोंको कांजीमें 
पीसके लेप करे, तो काल स्फोट (कालेफोडे) को नाझकरे, फिर अन्य गंधियों- 
के नाशकरे इसमें क्याही कहना है ॥ ० ज 
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७ | र 
मलिकादिबँध। TE 
अभिमंत्र्यशनोसायंखोप्रातः समाहरेत्‌ 1 पेटारीमूठकपूपे । 
धूपयिल्वाथखंडयेत्‌ । चतुदेशगुणेमसूनवप्वाय्राथगठास्थतम्‌ ॥ | 
अधै-शनिवारके सायंकालको पेटारी रूखडीको निमंत्रण कर आप) रवि. 
वारको प्रातःकालमें: जाय धूनीदे उसकी जडको उखाडलावे, तथा चादह पं 
द्रह सूतळे उसको पिछाडी कहे इए मंत्रसे अभिमंत्रित करके गलेमे बाँधे ॥| 


र 
अबुद। . 
अबुद्रोगका निदान ओर संग्राति! 
गात्रप्रदेशकचिदेवदोषाः संमूच्छितामांसमसूकप्रडूष्य । 
वृत्तंस्थिरंमंदरुजंमहांतमनल्पमूलांचेरखादवपाकम्‌ । 
कुवैतिमांसाच्छयमत्यगाढंतदबुदंशास्रविदोवद ते ॥ | 
अधै-शरीरके किसी भागमें दुष्टभये जा दोष सो मांस रुधिरका दुष्टक व 
गोल स्थिर, मंद, पीडा युक्त यह ग्रन्थिरोगसे बडी होय हे, बडी जिसकी जड, त 
होय, बहुत कालमें बढने वाली तथा पकने वाली, ऐसी मांसकी गांठ उठे | 
उस्को वैद्य अर्बुद ऐसा कहते हैं ॥ |, | 
अब्ुदकांसख्या । । 
बातेनपित्तेनकफेनचापिर्कतेनमांसेनचमेद्साच। | 
तजायतेतस्यचलक्षणानिग्र॑थेः समानानिसदाभवात ॥ “न त 
अर्थ-वह अइद्रोग बादासे, कफसे, पित्तसे, रुधिरसे, मांससे और मेदी | 
ऐसे छःप्रकारका है । उस्कै लक्षण सव॑दा ग्रन्थिके सदृश होते हैं ॥ 
` ` चिकित्सा क्रम । i 
्यबुदानांचयतोविशेषप्रदेशहत्वाङ्कतिदोषदृष्यः । 
ततञ्चिकित्सेद्गिषगबुदानिविधानविद्रथिचिकित्सितेन॥ 
अर्थ-ग्रंथि और अर्बुद इनमें, प्रदेश, हेतु, आकृति, दोष और दूष्य इनर 
इतर अपेक्षा विषशेषता नहीं है इसीसे इसपर (ग्रंथिपर ) जो चिकित्सा कहें 
हैं वही करे ॥ य 


Ce 


A . _ :वाताबुंदचिकित्हा di कर 
_ वाताबुदक्षीर्रताम्लसिद्धेरूष्णीसतेळेरुपन[हयेतु । 
कुयात्तमुख्यान्युपनाहनानिसिद्धे श्रमांस रथवेसवारेः ॥ 
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४९ अबुंदनिदान । १५१७ 


अर्थ-वाताइंदको दूध, घृत और खट्टे पदार्थ डालके तिलको ओंटावे जब 
सिद्ध हो जावे तब मांस, वेसवार इन करके बनी पिडी बाँधे ॥ 
प्रकारांतर । 
स्वेदृविदध्यात्कुशल्श्वेदःश्ृंगेणरक्तवहुशोहरेच । 
वातप्ननियूइपयोम्लभागेः सिद्धांशताह्वांनिवृतांपिवेद्रा ॥ 
अर्थ-वाताबुंद होनेसे कुशल वैद्य पसीने निकाले, अथवा ठैँवीसे रुधिर 
निकाले तथा वातनाशक काथ और दूध, खटाई इनमें शतावर अथवा नि- 
शोथ डालके सेवन करे ॥ 
पित्ताबुद्चिकित्सा । 
स्वेदोपनाहीमदुवस्तुपथ्या: पित्तावुंदेकाथविरेचनंच । 
विकृष्यसोदुंबरशाकगोजीपत्रेभशंक्षादरयृतेः प्रलिपेत्‌ ॥ 
अथे-पित्ताुदपर स्वेद, उपनाह नम्र पदार्थ, हरड) विरेचन, इत्यादिकोंके 
काठे देवे इस प्रकार आकषेण कर गूलरके फल, गोभीका शाक इनको शह- 
तमें मिलाय निरंतर लेप करे ॥ 
कफाबुंदचिकित्सा । 
शुद्धस्यज॑तोःकफफजेबुंदेचरक्तेचसिक्तेख़वतोबुदंयत्‌ । 
मेदःकृतेमांसकृतेपिकार्यत्रणोदितेसवचिकित्सितंच॥ 
अर्थ-कफाईद,रक्ताइंद और मांसाळुद इनपर रुधिर निकालना और वमन 
तथा विरेचन इनसे शुद्ध करके फिर संपूर्ण व्रणोक्त क्रिया करे ॥ 
रक्ताबुद । 
दोषप्रदुशेरुधिरंशिरासुसंकुच्यसंपीड्यततोस्यपाकम्‌ । सा 
खावसुन्नस्वतिमांसपिडंमांसांकुरेराचितमाशुवृद्धम । करोत्य 
जस्रंरुविरपरवृद्धिमसाध्यमेतदुधिरात्मकंतु । रक्तक्षयोपद्व 
पीडितत्वात्पांडुभेवेत्सोधुदपीडितस्तु ॥ 
अर्थ-दुष्ट भये दोष, नसोंमें रहे जो रुधिर उस्को संकोचकर तथा पीडित 
ब मांसके गोलाको प्रकटकरे वो यस्किचित्‌ पकनेवाला, तथा कुछ खाव- 
युक्त हो और मांसांकुरसे व्याप्त ओर शीघ्र बढनेवाला ऐसा होयहे । उस्मेसे 


. रुधिर बहाकरे । यह रक्ताइंद असाध्य है वो रक्ताइंदपीडित रोगी रक्तक्षयके 
| उपद्ववॉकरके पीडित होनेसे उस्का वणे पीला होजाय ये रक्ताइंदके लक्षणहें॥ 
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चिकित्सा । 


रक्तविद्रधिवच्चापिक्रियाशोणितजवुद्‌ ॥ 
ई-रक्तनविद्रधिके समान रक्ताइंदपर [क्रिया कर ॥ 
शाणिताबुदर्क टक्षण । 
कृष्णेःस्फोटे'सरक्तामि पिटिकाभिनिपीडितम्‌ । 


यस्यवास्तिरुजायोग्राज्ञेयंतच्छोणिताबुदम्‌ ॥ | 
अधे-जिस मतुष्यके स्याह फोडा आर रुधिर वाली ऊन्सा इन्ही के 
अडइद्‌ निपीडित हा आर तीब्र पांडाहा वह शाणताइद्‌ जानना ॥ | 
मासाब॒द \ | 
ुष्टिप्रहारादिभिर्रदतेगमांसंप्रदष्टजनया्शाथम्‌ | | 
अवेदनंश्षिग्धमनन्यवणेमपाकमशऱ्मोपसमंप्रचाल्यम । | 
प्रदुष्ठमांसस्यनरस्यगाठमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य । | 
मांसाबुदंत्वेतदसाध्यमुक्ते- | 
थे-मक्का आादक लगनस अंगम पीडा होय, उस पाडास दुष्ट भया मा 
सा सूजन उत्पन्न करे, उस सूजनम पाडा नहीं हाय आर वा चकना; देहक व्‌ 
हाय, पर्कनहा) पत्थरके समान काठन, हल नहा, एसा होयहं । [गसं मनष्यवा 
मांस विगडजाय अथवा जा [नत्य माँसको खायाकर उसके यह अबुदरी। 
होयहै। यह मांसाबुद असाध्य कहाहे कोई मांसादुदका भेद रसीक्ता कहते 
असाध्य लक्षण । | 
-साध्येष्वपीमानितुवजेयेचच । संप्रखुतममणयच्चजात | 
स्रीतःसुवायच्चभवेदचाल्यम्‌॥ 


थे-साध्यमंभी यह आगेका अर्बुद रोग वर्जित है । खाव ( झरे) अ! . 


ser Bd 


मर्म स्थानमें प्रगट भया हो अथवा नासा आदि स्रोत ( मागे ) में प्रगट भः 
हो ओर जो स्थिर होय, वो असाध्य हे ॥ 
चिकत्सा । 
मांसाबुदेप्रकुवीतक्रियांसद्योत्रणोदिताम्‌ । 
 त्रिफांगुग्णुळुंचापिविजेषेणावचारयेत्‌॥ | 
' अर्थ-मांसाठुंदपर सचोबणके ऊपर जो क्रिया लिखी है वो करे तथा ११ 
करके त्रिफला गंगल सेवन करे॥ | 
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५१ अवुदनिदान । ॒ १५१९ 


| वचादेगणयोग । 
मांसपाकेवचायस्यगणस्यविधिवत्कृतेः । 
कषायचूणेकल्केश्रसेकोडूलनळेपनम्‌ ॥ 
अर्थ-मांसके पाक होनेपर वचादि गणका काढा चूर्ण और कल्क इनर 
सेचन उद्धलन ओर लेपन करे ॥ 
| अध्यबंदके लक्षण । 
सै यजायतेन्यत्खल॒पूर्वजातिज्ञेयंतदध्यबुदमबुदजः ॥ 
। अर्थ-पहिळे जिस ठिकानेपर अद्‌ भया होय, उसी ठिकानेपर दूसरा 
अधुद्‌ प्रगट होय, उस्को अध्यबुंद कहते हैं ॥ 
द्विरबुदक लक्षण । 
यदृद्धजातयुगपक्रमाद्राद्रिखुदंतचभवेदसाच्यम्‌ ॥ 
अर्थ-एक कालमें दो अब्द; अथवा एकके पिछाडी दूसरा अर्वुद कमसे 
प्रगट होय उस्को द्विखुद कहते हैं ॥ 
अबुद न पकनेमें कारण | 
व. नपाकमायांतिकफाथिकाद्वामेदोवहृत्वाञ्चविशेषतस्तु । 
| दोषस्थिरत्वाद्रथनाचतेपांसवोबुदान्येवनिसगेतस्तु ॥ 
त! | अथ-कफ अधिक होनेसे अथवा विशेष करके मेद अधिक होनेसे तथा 
«| दोषों के स्थिर होनेसे अथवा दोषोंके अन्थिरूप होनेसे सव प्रकारका अहुद्‌ 
| स्वभावसेही पके नही हे ॥ 3२% 
यवक्षारादे लेप । 


ठिप्त्वायवक्षारविडंगबीजंगंधोपटेःस्यान्मसणीकतयंत्‌ । 


वळ (AN 


|| रक्तेनमिश्रःसरटस्यसद्यर्तदबुदशाम्यातनाच्यथतत्‌ ॥ 
॥ थ-जवाखार वायाविडंग, गंधक और मक्खन ये पदाथ एकत्र खरलकर 
| करकैंटा ( गिरगट ) के रुधिरमें मिलायके लेप करे, तो अध्यडुद नाश हो 


नष्ट नहीं ही | 
गंघांद लेप | 


गेंधशिलाविश्वोषध॑विडंगनागभस्ममिःसमेश्रूणम्‌ । 
कृकलासरक्तयुक्तलेपात्सद्योबुदध्वौसे ॥ा 
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अर्थ-गंधक, मनसिळ, सोंठः वायविडंग और शीशीकी भस्म इनका समान. 
भाग चर्ण करके करकेंटाके रुधिरमें मिलायके लेप कर) ता तत्काळ अडद | 
नाश करे ॥ १. | 
| उपोदिका पिंडी | dl 
उपोदिकाकांजिकतक्रपिष्टातयोपनाहोलवणेनसापम्‌ । 
वृष्ोबुदानांप्रशमायकेचिदिनेदिनेराजिषुममेजानाम्‌ ॥ 8 
अर्थ-मर्ममें अबद होनेसे उपोदिकाको कांजी आर छाछ इनम पीस | 
उसमें निमक मिलायके रात्रिमें तथा दिनमै लेप करे ॥ | 
उपोदिकादिअभ्यंग । 
ee जे (on | है 
उपोदिकारसाभ्यक्तारुतत्पतरपारिवातीः \ 
4 ~. ७. [eS ® हँ 
प्रणश्यंत्यचिरात्रणांपिडिकाडदजातयः। | 
अर्थ-उपोदिकाका रस निकालके उसके मालिस कर उसके पत्ते # | 
देवे तो अवुंद जातिकी पिडिका नष्ट होवे ॥ | 


स्रह्मादे सेक । | 
खुहिगंडीरिकास्वेदःसीसकेनतथेवच । | 


[| 


रुवणेनाथवास्वेदःसीसकेनतथेवच॥ | 

अर्थ-थूहरके टुकडेसे किंवा निमकसे अथवा शीशेके चूरेसे उके ती अ३ 
दका नाश होय ॥ | र । 
5 रावम ~ > & > | 
हरिद्वालोभपत्तंगगुडधूमोमनःशिला:। मधुप्रगाढोठपोयमेदा | 
बुदहरःपरः ॥ एतामेवकियांकुया शेषां रार्केराबुदे ॥ | 

अर्थ-हलदी) लोध, पतंग, गुड, धूआँ मनसिळ ये पदार्थ एकत्र | 
कर शहतमें भिलायके लेप करे तो मेदोईुदका नाश करे यही सर्व क्रिय 
शकराबुदपर करे ॥ 


2. Ni .01 ८21 “4१ “१ 


उैस्राम्रिक्म। 
इभांडसहशंमेदोहूत्वाचाशिप्रयोजयेत्‌ । 
_ जयेड्रिडधिवत्पूवेमबुदेदहनादिमिः ॥ 
अर्थ-हाथीके अंडेके प्रमाण मेदको निकाल दाग देवे और वि 
समान दाग आदि उपचार करके अबुद रोगको जीते ॥ 
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न राट्ररस | 
का शुद्वसूतंसमंगधंमद्ययामचतुष्टयम्‌। नागवछीदळ्युतंमेवनादं 
। पुननेवा । गोमूत्रपिप्पठीयुक्तंमरुध्वापुटेछड । लिहेत्क्षेद्रे 
रसाराद्रीगुजामात्रावुदजयत्‌ ॥ 
थ-शुद्धपारा शुद्धगंधक इनकी कजली आर पीपल इनको एकत्र कर 
उसको नागरवेल, चांलाइ, पुननेवा, गोमूत्र इनकी भावना देक लघु पुट दव 
पकै फिर इसमेंसे दो रत्ती यह रोटरस शहतसे देवे, तो अदुद रोगको दूर कर ॥ 
| गलगंड गंडमाला अपचा व ग्रांथ अबंद इनपरपथ्य । 


0 ७५७. 


छर्दिविरेचनंस्वेदोनस्यंधूमःशिराव्यधः । अग्निकमेक्षार्यो 
गाःप्रठेपोटंवनानिच ॥ विदोषाहूलगंडेतुठिद्याजिह्लातठे 
। शिराः । कुर्याद्रामणिबंधोध्वर्खास्तिखोंगुलांतराः ॥ पुराण 
क, घृतपानंचजीणेलोहितशालूयः । यवामुद्ठाःपटोलचरक्त 
।  शिय्रकटिछकम्‌ ॥ शालिचशाकंवेत्राग्ररूक्षाणिचकटूनिच । 
' _ दीपनानिचसवोणिगुग्णुलु्चशिलाजतु ॥ गलगंडंगंडमाढा 
। पचिगरंथ्युदांतरे । यथादोष॑यथावस्थंपथ्यमेतत्मकीर्तितम्‌॥ 
| थ-वमन, रचन,पसीने, नस्य, धम, फस्त खोलना, दागदना, क्षारयाग) 
| लेप, लघन, ये पथ्य कर. तथा विशष करक गलगडपर ।जद्वाक नाचका 
शरा छदन कर अथवा पहुचपर एक अंगलके अतरपर तान रखाकर 
पराने घीका पिवाना, पुराने लाळ चावल, यद, मग) प्रवर, लाल साहजना, 
करेला, शालिच शाक, वेंतकी कोपल, रुख आर कडुए तथा दीपन 
सब पदाथ, गूगल, शलाजात) विशेषकर गलगड रागम जोभक नाचका 
दो नसाका काटना अथवा माणबन्व अथात्‌ पहुचक ऊपर एक अंगुळके अंत- 
रसे तीन रेखाकरे । गलगंड गंडमाला, अपची; ग्रंथि, अवुद इन रोगांसे 
पीडित मनुष्यको दोष तथा अवस्थाके अनुसार ये सब पथ्य कहेह ॥ 
अपथ्य । 


दुग्धेक्षुविकृतीःसवोमांसंचानूपसंभवम्‌ । 
पिष्टान्नमम्लंम थुरंशुवेभिष्यंदिकानिच । 
गठगंडंगंडमाठापचीग्रैथ्यबुदामयान्‌। 
चिकित्सन्नगदंकारोयशोर्थीपरिवजेयेत्‌ ॥ 
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अर्थ-द्रध तथा ईंखकी बनी हुई सब वस्तु, अनूपदेशक जावाका मांस 
पिसा हुआअन्न, खटाई, मिठाई) भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु, गलगंड गंड- 
माला, अपची ग्राये, अवृद इन रोगोंकी चिकित्सा करनेवाला वेध जो यश 


चाहे तो ऊपर लिखी हुई बातोंका त्यागन कराव ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहत्रिघंटुरत्नाकरे अबुदरोगस्य निदानचिकित्पा समाता । 


श्ठीपद्‌ । 


IPD 
कीपदरोगका कमेविपाक । | 
स्वगोञस्याभिगमनाच्छीपदीजायतेनरः । | 
यान्यामसक्स्रवातवत्तत्रचाद्रायणचरत्‌ । | 
मासपयाोत्रतचेवतस्माद्रोगात्मसुच्यते ॥ 
अर्थ-जो प्राणी अपने गोत्रकी स्रीसे गमन करता है उसके श्वीपद्‌ रोग 
होताहे तथा स्त्रीके योनिसे रुधिर गिरनेवाला रोग होय उसके शमनार्थ चांद्रा 
यण ब्रत करे, तथा एक महीने पयंत पयोब्रत करे तो इस रोगसे मुक्त होय।. 
लापद्रांग प्रातमादानम्‌ । 
श्वीपदस्रिपदःकुंठःपतञ्छस्नधनुधेरः॥ 
अथ-छीपद रोग तीनपेर कुंठित गिराइआ ओर झास्त्र तथा धनुष इनको 
धारण करनेवाला हे इसीसे इसकी ऐसी प्रातेमा बनायकर दान करे॥ 
श्वीपदनिदान । 


मदामासाश्रयंशाफपादयोःश्ीपदंवदेत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वारिगदेशदो पेश्चत्रेवास्याचकफोत्तरम्‌॥ | 
थ-मेद्‌ ओर मांसके आश्रित हुए पाँवोंके सोजाको छीपद ( पीठ | 
4 पावा ) कहतेहें वह छीपद स्वालग, देश, दोष, इन्हों करके तीन प्रकारका है 
| और कफप्रधान हे ॥ |. 

प्रकारांतरेण निदान | | 


यःस्वज्वरावक्षणजाबजातिः शाथोनणांपादगतःक्रमोेण । 


डापद्र्यात्करकणनेतरजिश्नोष्ठनासास्वपिकेचिदाहुः ॥ 

थ-सो सूजन प्रथम वंक्षण ( रोगों ) में उत्पन्न होकर धीरे धीरे पैरॉम 

आवे और उस्के साथ ज्वरभी होय तो इस रोगको छीपद कहते हैं, | 
` लीपद दाथ, कान, नेत्र, शिश्न, होठ, नाक, इन्मेंभी होती हे ऐसे कोई कहते हो 
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चिकित्साक्रम । 


thn 


ळंवनाठेपनेःस्वे देरेचनेश्चप्रसेचनेः । 


प्रायः झेष्महरेरूष्णेः छी पदंसमु पाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-लंघन, लेप, स्वेद, रेच, रक्तमोक्ष, इनसे ओर प्राय; कफनाशक गरम 
ऐसे उपचारोंसे छीपद रोगको दूर करे ॥ 
वातजछीपद । > 
वातजंकृष्णख्क्षंचस्फुटितंतीत्रवेदनम) ` 7 
अनिमित्तरुजंतस्यबहु शोज्वरएवच ॥ 
अर्थ-वातकी छीपद काली, रूखी फटी और जिस्म तीव्र पीडा होय 
विना कारणके देखे और उस्में ज्वर बहुत होय ॥ 
वातजन्यका यत्न । 
खेहस्वेदोपनाहांश्वरळीपदेनिङनेभिषङ्‌ । 
कृत्वागुल्फोपरिशिरांविधेततुचतुरगुळे ॥ 
अर्थ-वातजन्य क्षीपदपर पसीने निकालना, पिंडी बांधना, ये उपचार 
करके पेरके टकनानके ऊपर चार अंगुलपर शिरावेध करे ॥ 
पित्तजक्लीपद्‌ । | 
पित्त्जपीतसँकाशदाहज्वरयुतमृदु ॥ 
अधै-पित्तकी #छीपद पीले रंगकी दाह और ज्वस्युक्त होय: तथा नरम 
होय है ॥ 


७ प्र 


पेत्तज-छ्लीपदका यत्न | 
गुल्फस्याधः शिरावध्यच्छापदपत्तस भव | 
पित्तघ्रीचक्रियांकुयात्ि्ताबुदाविसपवत्‌ ॥ 
अर्थ-पैरके नीचे शिरावेध करे और पित्तादुँद, विसर्प, इनपर जेसी. पित्त 
नाशक किया करते हैं उसी प्रकारकी पित्तनाशक क्रिया करे, तो लीपद 


नाश होय ॥ 
पत्तजक्ष।पद्पर लप । 


मंजिष्ठामधुकंरारनास हिख्रासपुननेवा ॥ 
पिष्टारनालेळंपो्यपित्तङ्ीपदञांतये । EE 
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अर्थ-पित्तन छीपद शांतिके अर्थ मजीठ मुलहटी, रास्त्रा, जटामांसी | 

पुननेवा, ये कांजीमें पीसके लेप करे ॥ | 
छैष्मिकक्लीपद । 


~ करि क्रि १०९० ०७५ ~ 
श्चेष्मिकंस्तिग्धवणेचश्चेतंपांडुगुरुस्थिरम्‌। 
न अर्थ-कफकी छापदका वण [ाचकना, सपद, पाला, भारा आर काठेन 
होय ह। परके अग्ठाका ।शराका अच्छा रातस दखक वेधकरे, तो पद्‌ 
नाश होय ॥ 


| 


धत्तूरादिलेप । | 
धत्तेरेरंडनियुडीवर्षाभूरिद्वसषेपेः । | 

प्रलेपः छोपदंहंतिचिरोत्थमपिदारुणम्‌ ॥ 

थ-घत्त्रा) अंड, निगुडी) पुननवा, सहिजना, सरसों, इनका लेप बहुत | 
कालको दारुण छीपदकोभी नष्ठकरे ॥ | 
सिद्धाथांदिलेप । | 
सिद्वाथसोभांजनदेवदारुविश्वोषधेमूंरकृतेःप्रलिपेत्‌। | 
पुननेवानागरसर्षपाणांकस्केनवाकांजिकमिश्रितेन॥ | 
अथ-सपदसरसो, साहजना दवदार, साठ;इनका गामत्रम पास लेप कर | 
| 

ही 


अथवा नी साठ आर सरसो इनको कांजीमे पीस लेप करे तो क्वीपद / 
छी होय ॥ 


f असाध्यङक्षण । | 
ह वल्मीकमिवसंजातंकंटकेरुपचीयते । | 
ह. अब्दात्मकंमहत्तञ्नव्जनीयंविशेषतः ॥ | 


गि वीके समान बटीभई आर जिसके ऊपर कांटे होय, ऐसी । 
इ हो ओर बडी होय, उसको वेद्य त्यागदे ॥ त 


छापदमं कफका प्रधानता । 
जीण्यप्येतानिजानीयाच्छीपदानिकफाच्छ्यात्‌ । 
है गुरुत्वचमहत्त्वंचयस्मान्नास्तिविनाकफात ॥ 


जा एवाक्त तीना छीपदोंमें कफकी आधिक्यताहै इसका कारण । 
भारा आर महत्व ये दोनों कफके विना नहीं होते ॥ 
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छीपद होनका देश । 
पुराणोदकभूयिष्टाः स्वेतुंषुचशीतलाः हे 
| येदेशा स्तेषुजायंतेश्ीपदानिविशषतः॥ 
जन अर्थ-वर्षाक्रतुमै पानी अधिक वर्षे परंतु प्रथ्वीमें नीचे होनेसे सूखेनहा 
पद इसीसे पुराने पानी का संचय ( इकट्ठा ) होय और सर्व ऋतुमें शरदी 
र्‌ । रहा करे ऐसे जे अनूप (पूरब) आदि देश उन्मे यह क्वषीपद्‌ रोग विशेष 
। ककें होयहे जांगल देशोंमें अभिका अधिक अंश होय है यासे उन देशम 
जलको पुराणत्व नहीं होयहै और अनूपदेशमें गरमी मंद पडनेसे उष्ण 
ऋतुमेंभी शीतलता होय है, हाथ कान आदिमें छीपद रोगकी शंका होनेसे 
दोषोके कोपद्वारा ज्वरकर्के छीपदकी जानले ॥ 
यच्छेष्मलाहारवि रजातपुंस'प्रकत्याचकफात्मकस्य ॥ 
सम्नावमत्युन्नतसवीलिगंसकेडर कृष्मयुताववज्यम्‌ ॥ न 
अर्थ-जो श्वीपद्‌ कफकारक आहार विहारसे प्रगटभया) तथा कफ प्रकृ- 
तीवाले पुरुषके कफसे प्रगटभया होय, तथा स्रावयुक्त तथा जिस दोषसें प्रग- 
टभया होय, उस दोषके लक्षण उस्में बढगये होय, जिसमें खुजली बहुत होय, 
और कफयुक्त होय, सो छीपदरोगी वेद्यकर्के त्याज्यहे ॥ 
वृद्धदारु चरण । 
वृद्धदारुकवृणवामूजसोवीरकादिभिः। 
शीलितंडीपदंहंतिकृच्छृसंवत्सरोषितम्‌ ॥ 
अर्थ-विधायरेका चूण, गोमूत्र अथवा कांजी इनके साथ सेवनकरे तो घोर 
कष्टसाध्य वर्षादेनसे उपरांतका छीपदरोग नाश होय ॥ 
पिप्पल्यादि चर्ण । 
पिप्पलीतिफलादार्वीनागरंसपुननेवम्‌ । भागेद्विपलिकेस्तेषां 
तत्ससंवृद्धदारुकम ॥ कांजिकेनतुतच्चूर्णपवेत्कषेप्रमाणतः। 
।ीणेंवापरिहीनःस्याद्गोजनंसवेकामिकम्‌ । छीपटंवातरागां 
अपोहंगुल्ममरोचकम।अग्निचकुरुतेषोरंभस्म कंचप्रयच्छाति ॥ 


अर्थ-पीपल, त्रिफला, दारुहलदी, सोंठ, प॒ननेवा, ये प्रत्येक आठ २ तोले | 
तथा सबकी बराबर विधायरेका चूण मिलावे यह चण १ तोले कांजीके साथ. 


हुत | 
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देवे और औषध जीणं होनेपर जो इच्छा होय सो भोजनकरे तो छीपद, वात | | 
रोग, प्रीहा, गुल्म, अरुचि, इनको नाइाकरे अभिको प्रदीप्त करे तथा घोर मस्त- | 
करोगको नाशकरे ॥ | 
कृष्णादे मोदक । 
हे [oS (SATS LE Me की छ ४ 
कुष्णाचत्रकदतानाकषमधपलपळम्‌ । 
विशतिश्चहरीतक्योशुडस्यचपद्र्यम्‌। 
मधुनासहसंयुक्तं्लीपदंइ॑ति दारुणम्‌ ॥ क्‍ 
` अर्थ-पीपल १ तोला, चित्रक २ तोले, हरड२० तोले, गुड< तोले सबको 
एकत्र कर शहतके साथ चाटे तो दारुण छीपदको नाशकरे ॥ | 
___ चित्रकादे कल्क । 
हितश्वछेपनेनित्येचित्रकोदेवदारूच । | 
सिद्वार्थैरिय्कल्कोवासुखोष्णोसूत्रपेषितः ॥ | 
अथ-चित्रक, देवदारु, अथवा संपेदसरसो ओर साहजना इनका कर 
गोमूत्रमें पीस कुछ २ गरम करके लेपकरे तो छीपद रोग नष्ट होय ॥ | 
हरीतकी कल्क । | 
~ कठ ७ मू ण्‌ र चर | 
प्रपिबेद्राभयाकल्कमूत्रेणान्यतमेनच ॥ | 
अथ-हरडका चण गोमत्रसे अथवा अन्य अनपानके साथ मिलायके पाव | 
गुड आयोग । | 


पिबेदेवंगुड्चींचनागरंभद्रदारुच ॥ | 

अथ-गलाय अथवा साठ, तेलिया दवदारु, इनका चूण गोमूचके साथ पीवे॥ 
सषप तळ । 

पिवेत्सषपतेलेनङ्लीपदानांनिवृत्तये ॥ 


अथ-अथवा पूर्वोक्त चूणेको सरसोके तेलमें मिलायके पीवे, तो शीप 
[गकी निवृत्ति करे ॥ | 


स्वरस । 
पूतीकरंजच्छदजंरसंवापियथावलम्‌ ।अननेवविधानेन युत्रजी 
की 1 प्रयुंजोतभिषक्प्राज्ञःकाठसात्म्यविभागतः ॥ 


म अथ-विटकरंजके पत्तोंका रस अथवा जीया पोता वृक्षके पत्तोंके रस | 
____ बलाबल विचारके पीवे तो छीपदरोगको नाश करे ॥ 
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पळाझमूल स्वरस | 
पलाशमूलस्वरसंपिवेद्ातेलेनतुल्यंसितसर्षपाणाम्‌ | 
: मूजेणपक्त्यामरदारुविशवेश्रीगुग्णु छु डीपदिभिर्निपेव्यम्‌ ॥ 
अथ-पलास ( ढाक ) के जडका स्वरस और सपेद सरसोंका तेल दोनों 
समान भाग लेके पीवे तथा देवदारु, सोंठ, बेलफल, गूगल) इनको गोमत्रमें 
पक्क करके छीपद रोगी खाय ॥ 
छीपदपर शिरावेध । 
गुल्फोपरिशचतुरंगुलेचवातोत्तरेगुल्फतलेचपेत्तिके । 
अंगुष्ठमूलेकफजेविशषाच्छिराव्यधश्चापियथाविधानम्‌॥ 
अथ-वाताथिक क्षीपदपर पेरोंके टकने ऊपर चार अंगुलपर और पित्ता- 
थिक छीपदपर टकनानके नीचे, चार अंगुलपर और कफजन्य क्रीपदपर 
अँगूठेकी जडमें शिरावेध अर्थात्‌ फस्त खोले ॥ 
अन्न ओर दंभ | 
यवान्नेक्‌मेमांसंचकटुतेछेनयोजयेत्‌ । 
छीपदानांप्रशांत्यथमांसांतेदाहमग्निना ॥ 
अ्थे-जो, कछुएका मांस इनको सरसोंके तेलके साथ सेवन करे, तथा 
मांस जलने पर्यंत दाग देवे, तो छीपदकी शांति होय ॥ 
एरंड तेल सेवन | 
गंधवेतेलभृष्टांहरीतकींगोजलेनयःपिवति । 
` छीपदबधनमुक्तोभवत्यसोसपरात्रेण ॥ 
अर्थ-सपेद्‌ अंडीके तेलसे हरडोंको तलके गोमूत्रके साथ जो पीवे, वह. 
सात दिनमें छीपदसे छट जावे ॥ 
पिंडारकादि चूण । 
पिडार 0 4 AO 
पिंडारकतरूसंभवबंधूकरिफाचसर्पिषापीता। 
_ श्लीपदसुग्रॅनियतंबद्धासूभेणजंघायाम्‌ ॥ | 
अर्थ-पिडारक वृक्षपर होनेवाला बाँदेकी जडके चूर्णको घीके साथ पीवे 
और उसीकी जडको सूतकी डोरीसे जांघमें बांधे तो उग्नछ्लीपद रोगका 
नाश करे ॥ 
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ऋषिकादिमूललेप । 
संपिष्टाचारनालेनऋषिकामूवल्कलम्‌ । 
प्रलेपाच्छीपदंहंतिबद्धमूरमपिहढम्‌ ॥ | 
अर्थ-छोटे कांसकी जडकी छालको खटाईमें पीस लेप कर तो दारुण | 
'बहुत दिनकी क्वीपदको नाश करे ॥ | 
गुडच्यादिलेप । 
गुड्चीकटुकीङुंठीदेवदारूविडंगकम्‌ । 
पिष्टागोमूञसंयुक्तठेपंछीएदनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, कुटकी, साठ, देवदारु, वायाविडंग इनको गोमूत्रम पीसके 
“लप करे तो क्रीपदका नाश होय । | 
धान्याम्ल । 
थान्याम्ळंतेलसंयुक्तंकफवातविनाझनम्‌ । 
'दीपनंचामदोषंचमेदःक्वीपदनाशनस्‌ ॥ व्र 
अर्थ-धान्याम्ल ( धानकी कांजी ) और सरसोंका तेल इनको मिलायके | 
'पीवे तो कफवात, आमदोष, छीपद इनका नाशक तथा अभिदीपक है ॥ | 
पाददाहपर । क | 
पादकंडुह्रंकुयोन्नवनीतेनमाक्षिकम्‌ । पादृदाहहरंखादेत्तिला | 
द्र्गुणवाकुचीम्‌ । चूणितामधुसपिभ्यांकषेमातिप्रांतये ॥ | 
अर्थ-पेरोंकी खुजलीनाशक मक्खन और शहत एकत्र करके मले और | 
पंरोका दाह नाहक एकपट तिल तथा दुप्पट बावची एकत्र करके शहत | 
` घी इनके साथ एक तोले खाय। । 
2 मदनादिलेप। 
मदनचतथासक्थसामुद्रठवणतथा । माहेषानवनीतेनसत 
लेपनाहेतम । सप्ताहात्स्फटितापादोजायेतकमलोपमो ॥ 
अथ-मनफल) मोम, सामुद निमक, इनको भेंसकी माखनमें खरल | 


परोमें मालिस करे तो दाह शांति होय और फटे इए पेर सात दिनमें कमः 
लके समान हो जावें ॥ 
केके 


| 
| 
। 


पातः 5: सरेश्वरघृत । | है 
सुरसदिवकाष्टंचत्रिफलात्रिकटुगेजा । रवणानिचसवाणिविडं _ 
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गान्यथाचत्रकम्‌। चावका[पप्पठासूुग्गुलुहवुषावचा।यवा 

| मजसपाठचसव्बलवृद्धदारुकम्‌। कटकंश्रकापकराभघ्वतप्रस्थ 
ण विपाचयेत्‌। दशमूलकषायेणधान्ययूषद्रवेणच। दधिमंडसमायु 
| क्तसस्थमस्थप्रथकपथक्‌ । पर्कस्वादुवृतकल्कःपवेत्कषत्रय- 
हावः । ङापदकफवातात्थयासरक्ताश्जतजयत्‌ । मेदाश्रतो 
मभिघातात्थहन्यादवनसशय ।अपचीगठमंडानिअंत्रवाद्वतथाब्ु 
दम्‌।नाशयेद्रहणी दोषं श्वय्थुंगुदजानपि । परमग्रिकरंद्द्यंको ष्ठ 
कामिविनाशनम्‌ । वृतंसोरेधरंनाम छीपदंहंतिसेवितम्‌ । जाव 
| केनवतंह्येतद्रोगानीकविनाशनम्‌॥ 
| अर्थे-निरुंडी देवदारु त्रिफला त्रिकुटा गजपीपल संपूर्ण निमक वायविडंग 
' चित्रक चव्य पीपराम्रल गूगल हाउबेर, वच, जवाखार, पाठ, कचर, इला- 
| यची विधायरो ये प्रत्यक तोले२भर ले चण कर घी ६४ तोळे दश मलका काठा 
| ६४ तोळे धानका मंड अथवा काटा ६४ तोले दहीका मंड६०तोले इस प्रकार 
। सबको एकत्र कर पक्ककरे फिर तीनतोले इसमेंसे सेवन करे तो कफ वातसे 
' उत्पन्न मांसाश्रित अथवा रक्ताश्रित मेदाश्रित किवा अभिघातसे उत्पन्न के- 
। साही शीपद होय तो उनको नाशकरे उसी प्रकार अपची, गलगंड अंडवृद्धि 
। अबद, संग्रहणी, सूजन, बवासीर कोठ कृमिरोग इनको नाश करे तथा अग्निको 
। बढावे और जीवक औषधके साथ सेवन करे तो सव रोगोंको नाशक और 
। हद्यहे इसको सोरेथरघृत कहतेहें ॥ 
| विडंगादितल । 
| विडंगंसाखिकेपुनागरोचित्रकेतथा । 
। भद्रदावेठकाख्येचस्ेषुङवणेषुच । 
| तैलपक्कंपिवेद्रापिश्लीपदानांनिवृत्तये ॥ 

अर्थ-वायविडंग सारिवा, आककी जड, सोंठ, चित्रक तेलियादेवदारु+ 
इलायची, संप्रणनिमक;इनके साथ सिद्धकरा हुआ तेल क्वीपद्को निवृत्तकरे ॥. 

क्वीपदपरपथ्य । 
पुरातनाः षाष्टकशाळयञश्च यवाः काङत्थालशुनपटाळम्‌। वा 


तोकसोभांजनकारवेछंपुननेवामूळसुपोदिकाच । एरंडतेलंसु 
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रभीजठंचकट्रनितिक्तानिचदीपनानि । एतानिपथ्यानेभवं 
तिपुंसारोगेसति क्वीपदनामधेये ॥ 


अर्थ-पुराने सांठी तथा शालाचावल, जा, कुलथा हसन, परवर, बंगन, । 


सहिजना, करेला, पुननवा मूली, पातका शाक, अडाका तल) गाका सरून 


कडए, चरपरे आर दापन पदाथ, वातस उत्पन्न छापद्म टकनस ४ अगुल | 
पर ओर पित्तकेम टकनेके नाच तथा कफसे उत्पन्नमें अंगठेकी जडमें विधि . 


पूवक नसका वेधना य सब छापद नाम रागम मनुष्याका पथ्य ह ॥ 
अपथ्य । 


पिष्टान्नैदुग्ध विक्रतिगुडमानूपमामिषम्‌ । स्वाद्रम्छंपारियात्रंच 


सह्मीवध्यनदीजलम्‌। पिच्छलंगुवेभिष्यंदिछीपदीपरिवजेयेत्‌ ॥ 
अथ -पंसा अन्न, दूधका बना वस्तु, गुडा कच्छ दशका मॉस, स्वादुरस, | 


पारयात्र, सद्याचछ तथा ॥विध्याचलस [नकला हुई नादयाका जल, ॥पाच्छल 
भाग तथा आभष्यदी वस्तु, इन सबाका छापदका रागा त्यागकर ॥ 


अँतावद्राध । 
CN 
अंतर्विदधि निदान | 
पृथक्संभूयवादोषाःकुपितागुल्मरूपिणम्‌ । 
वल्मीकवत्समुन्नद्वमंतंकुवेतिविद्रधिम्‌ ॥ 
अथ-कापत भय पृथकपृथकू अथवा मिले भए दोष शारीरम गालाक आर 


८४. 3. eS 


बांबाके समान वटी एसा 1वद्धाथ उत्पन्न करह्‌ ॥ 
उत्पन्न हानक स्थान । 
गुदेवस्तोमुखेनाभ्यांकुक्षौवंक्षणयोस्तथा । वृक्कयोःपीन्हि यक 
तिहदये कोम्रिचाप्यथ।एपामुक्तानिलिगानिवाद्यविद्रधिलक्षणे/। 
गुदेवातनिरोधस्तुवस्तोकच्छाल्पमूतरता । नाभ्यांहिक्कातथा 
टाप कुक्षामारुतकापनम्‌ । कठिपृष्ठग्रहस्तीवोवंक्षणोत्थेचांवे : 
दधो । वृक्यो'ःपार्थेसंकोचःपीन्हयुच्छासावरोधनम्‌ । सवीगप्र 
हि नाप । श्वासोयकृति हिक्काचङ्कोम्निपेपी 
ub अंक 1118 
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अर्थ-गुदा, बस्ती, मख, नाभी, कूख, वंक्षण, वृक्क ( कूखपिडी)फ़ीह यकृत्‌ 
( कलेजा ) हृदय, झोम ( प्यासकास्थान ) इन ठिकानेपर विद्रावि होय है 
इनके लक्षण बाह्यविद्राथिके समान जानने॥ १ शुदामें-विद्रायि होनेसे अधो- . 
बायुको रोध होय ॥२बस्तीमें-अर्थात्‌ मुत्राहायमें होनेसे काठिनतासे थोडा २ म॒ते। 
३ नाभिमें-होनेसे हिचकी तथा पीडाएवंक क्षोभ होय ॥ ४ कृखमें-होनेसे 
पवनका कोप होय ॥ ५ वंक्षणमें-होनेसे कमर और पीठका बलपूर्वक जि- 
कड जाना होय ॥ ६ कूखके पिडमें-होनेसे पसवाडोके संकोच होय ॥ ७ 
प्रीहमें-होनेसे श्वास रुकजाय ॥ ८ हृदयमे-होनेसे सब अंग जिकड जाय 
और कंप होय ॥ ९ कलेजेमें-होनेसे श्वास और हिचकी होय॥ १०क्कोममें- 
अर्थात्‌ पिपासा स्थानमें विद्रायि होनेसे वारंवार पानी पीनेकी इच्छा होय है॥ 
स्रावानगम | 
१०:०३ [aN € > 
नाभेरुपरिजाःपक्तायांत्यूध्वेमितरेत्वधः । 
अघधःशुतेषुजीवेचखुतेपूध्वनजीवति ॥ 
अर्थ-नाभिके ऊपर जो विद्धि होय उनके पकनेसे जो स्राव कहिये राध 
आदिका बहना होय वो मखके रास्तेसे होय है और नाभिके नीचे होनेसे 
जो खाव होय वो ग॒दाके मागेसे होय है और नाभिसमीप होनेवाली 
विद्राथियोंका खाव दोनों मार्गसे होय, जिनका खाव नीचेके मार्ग हो वो 
रोगी जीवे ऑर ऊपरके मार्ग जिसका खाव होय वो रोगी बचे नहीं ॥ 
साध्यासाध्य विद्रधि । 
हन्नाभियस्तिवज्यायेत्तेषु भिननेषुवाह्मतःनीवेत्कदाचित्पुरुषोने 
तरेषुकथं चन । साध्याविद्रधयःपंचविवज्याःसाद्निपातिकः । 
आमपक्वविदग्धत्वं षांशोथवदादिेत्‌॥ 
अर्थ-हृदय नाभि ओर बस्ति इन ठिकानेको छोड़कर प्रगट जो विदाधि 
( अर्थात्‌ हीह क्वोम इत्यादि ठिकाने ) बाहर फूटनेसे कदाचित्‌ पुरुष बच 
जाय और ठिकांनेपर फूटनेसे नहीं बचे । पहिली पांच विदधि साध्य हैं, सन्नि- 
पातकी विद्रधि असाध्य हे, इन विद॒धीन्को आम, पक्क और विदग्ध ये तीन 
अवस्था शोथ रोगकें समान जाननी चाहिये ॥ 
असाध्य लक्षण । 
+ 2 + AAO ~ 
आध्मातंवद्धनिष्पंदेछदिहिकातृषान्वितम्‌। 
रुजाईवाससमायुक्तेविद्रधिनोशयेत्चरम्‌। .. 
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टि न फः A | 
भ्ै-अफरायुक्त, मूत्ररुक गया होय, हिचकी, वमन आर प्यास इन्से पीडि, 
त, शूळ, श्वास) इनककें युक्त ऐसे मनुष्यका [विठा राग असाध्य 
) 


विद्रधिनिदान । 
लग्रक्तमांसमे दंसिम्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । दोषाः शोथंश- 
ज्ेचोरंजनयंत्युच्छ्रिताभृशम्‌ । महाशूलरुजावतवृत्तवा- 
प्यथवायतम्‌ । सविद्रधिरितिख्यातोविज्ञेयःषड़िपश्वसः । 
पृथग्दोपेः समस्तेश्चक्षतेनाप्यसृजातथा । पण्णामापोहिते 
षांतुङक्षणंसंप्रचक्षते ॥ 
अर्थ-अत्यन्त बढ़े तथा अस्थि ( हड्डी ) का आश्रय लेकरके रहनेवाहे 
वातादि दोष, त्वचा, रुधिर, मांस और मेद इनको दुष्टकर धीरे धीरे भयंकर 
शोथ उत्पन्न कर उसकी जड हड्डापयंत पइुचजाय,उत्पात्तकाळम अत्यन्त पाढा 
कारक तथा गोल अथवा लबा जा शाथ ( सूजन ) हाय उस्का वतद्राध कहते 
हैं। पृथक दोषोंसे ३, सन्निपातसे १, क्षत ( घाव ) से १, ओर रुधिरसे | 
मिलकर छः प्रकारको वद्राध हायह उन छहा वद्रांधक लक्षण कहतेह ॥ | 
वरुणादिघृत । | 
सिद्धंवरुणादिगणेविधिनातत्कल्कपाचितंसार्पिः । 
अंतविंद्रंधिमुग्रंमस्तकशूलंहृताशामांद्यच । | 
गुल्मानपिपंचविधान्नाशयतीदंपयांसिवायुसखः । | 
एतत्प्रातःप्रपिवेद्गोजनसमयेनिशास्योपे ॥ | 
अर्थ-वरुणादिगणोक्त ओषधोंके कल्कके साथ सिद्ध करा हुआ घी अह. 
विद्रधि, मस्तक रूल, मदााम्न, तथा पांच प्रकारके गुल्म, इनको नाश कर 
अभि जलको नष्ट करे हैं इसको प्रातःकाल भोजनके समय तथा सायंकालम 
. सेवन करे ॥ | 
|  त्रिफलादि गुग्गुळ । | 
त्रीणिपलानिफरुत्रितयस्यद्वेतुपलेभवतोमगधायाः । 
पंचपलानिभवंतिपुरस्याःस्यात्फठत्रिकगुग्णुछुयोगः ॥ 
अथ-हरड ४ तोले, बहेडा ४ तोले, आंवला ४ तोले, पीपल ८ तोटे | 


के. 
fe 
हद 
९५५ 


करे ॥ 
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छ वरुणादि काथ । 
कासीससेंधवाशेठाजतुहिंगुदणेमिंश्राकृतोवरुणवल्कलजःक 
पायः | अभ्यतरास्थतमपक्कमतिप्रमाणनृणामयंहरतिविद्रधि 
मुग्रशाफम्‌ ॥ 

र अर्थ-हीराकसास, सैंधानिमक, शिलाजीत, हींग, इनका चूर्ण करके मि- 
श्रित वरनाके काढे पीवेतो भीतरसें अपक बडा भारी सूजनयुक्त ऐसे विद्रावि 
रोगको नाश करे ॥ | 


| बु शिम्र्वादै क्वाथ | 
वाहे शिग्रुदीप्यवरुणद्रियामिनीकुजराशनक्कृतः कषायकः । 
क चोलचूणसाहितोंतरास्थितंविद्रधिप्रश्मयेद्संशयम्‌ ॥ 
पीडा | अर्थ-सहिजना,अजमायन, वरना,दारुहलदी,हलदी पीपल;इनका काढा चोः 
कहते लका चूर्ण डालके पीवे तो विद्रधिको नाशकरे ॥ 
10) ति वर्षाभ्वादि काथ । 


वर्षांभूवरुणांभ्रिभ्यांकाथोविद्रधिनाशनः । 
अर्थ-पुननवा, वरना, इनकी जडका काढा विद्रधि नाशक है ॥ 
न पुननेवादिकाथ । 
श्रेतवषोभुवोमूलंमूलंवरुणकस्यच । 
| जळेनक्कथितंपीतमपकंविद्रधिजयेत्‌ ॥ 
| अर्थ-सपेदपुननेवाकी जड, वरनाकी जड इनका काढा करके पीवे तो 
। अपक्कविद्रथिको नाश करे । 


दशमूलादि काथ । 
द्शमूलाङन्नरूहापथ्यादारूपुननवा । 
ज्वराविद्रधिशोफेषुशिग्नविश्वयुताहिता ॥ 
अर्थ-दशामूल; गिलोय, हरड, देवदारुपुननेवा, सहिजना, सोंठ इनका काठा 
ज्वरविद्रधि, सूजन इनपर उत्तमहे ॥ 
वरुणादि काथ । 


वरुणादिगणक्काथश्वापकेभ्यंतरोत्थितम्‌ 
ऊषकादिप्रतीवापपिबेत्संशमनायवे ॥ 
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अर्थ-वरुणादिगणका काढा ऊषकादि गणके ब्वणका प्रतिवाप करे | 
पीवे तो अपक्क अभ्यंतर विद्रधिका नाशकरं ॥ । 
अनंतादि पेय । 


शमयतिमानतमूठंक्षोद्रयुतंतंदुलांभसापीतम्‌ । 


अंतरभूतेविद्रधिमसद्यतममाशुमनुजस्य ॥ 
अर्थ-पित्तपापेडेकी जडको चावलोंके धोवनभें पीस शहद डालके पी, * 


“तो बहत कठोर अंतविद्रांधका तत्काल नाश कर ॥ 


ह्रीतक्य़ादिचूण । | 
हरीतकीसैधवधातकीनारजोधतक्षोद्रयुततुशीम्रम्‌ा। «० 
निहंतिठीठेधुवमेवपुंसामंतभेवविद्रधिसुग्ररूपम्‌ ॥ | 
अर्थ-हर्ड, सेंधानिमक, धायके फूल, इनके चूर्ण शहत ओर घीके साप | 
भक्षण करे तो घोर अंतर्विद्रधिका निश्चय तत्काल नाश करे ॥ 
` कञ्जलीयाग। 
वरुणादिकषायेणरसगंधककजली। भुक्त्वानिईतिमाषेकाबा 
ह्यमंतश्चविद्रविम्‌॥ अपक्केत्वेतदुदिष्टंपक्केतुत्रणवात्कया ॥ 

अथ-वरुणाँद काथम पार गधकका कजला ५ रत्ता डालके पाव ता अत 
विद्रायि, बाह्यविद्धि इनका नाश करे यह अपक्कविद्रधिपर कहाहँ) पक्कविद्रप 


बज ९) 4 2 


। 
| 
 विद्र्धिपर लेप । | 
यवगोधूममुहेशसिद्ध पिष्टे'प्रलेपयेत्‌ । | [ 
| विलीयतेक्षणेनेवपक्कश्चैवहिविद्रधिः ॥ ` | 
अर्थे-जौ, गे, मंग इनके चूर्णको पकायकै देहमें लेप करे तो क्षणमात्र 
अपक्कविद्राधि पक्क होय अर्थात्‌ पकजाचे ॥ 
वातविद्रधिके लक्षण । 
| कृष्णोरुणोवाविषमोभृशामत्यर्थवेदनः | 
चित्रोत्थानप्रपाकश्चविद्रधिवातसंभवः ॥ 
 अर्थ-जो विद्रधि काली, लाल, विषम कहिये कदाचित्‌ छोटी) 


प्रकारका होय, उसको. वातविद्रायि कहतेहें ॥. 
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व्याघ्रमूलादिळेप । 
व्यात्रमूठककल्केस्तुवसातैल्घृतान्वितेः । 
सुखाष्णोबहुलोढेप'प्रयोज्योवातविद्र्धो ॥ 
अथ-लालअंडकी जडका कल्क, चर्बी अथवा तेल वा घृत इनसे युक्त 
करके गरम कर सुहाता सुहाता लेप करे तों वादीकीविदधि दूर होय ॥ 
शिम्ुमूलादि लेप । 
स्वेदोपनाह :कतेव्यःशिग्रमूलसमन्वितः ॥ 
अर्थ-पसीने निकालने अथवा पिडी बांधना होय तो सहिजनेकी जड 
मिलायकर करे ॥ 
ै जलोकापातन । 


 रसाळफळतुल्योयःशोफोवाह्योथचोत्तरः । पृथग्दाहरुजाना 
हकारकोविद्राविःर्मृतः। जलोकापातनंशर्तंसवेस्मिन्नेववि 
ट्रधो । मृदुविरेकोळव्वन्नस्वेदःपित्तोत्तरंविना ॥ 
अर्थ-आमके फलके समान भीतर अथवा बाहर जो सूजन उत्पन्न होय 
तथा दाह, पीडा, अफरा इनको करे, उसको विद्रधि ऐसा कहते हैं, इन सव 
प्रकारकी विद्रायियांपर जोक लगावे, मदु जुल्लाब, हलका अन्न पसीने निका- 
लना ये उपचार करे परंतु ये सब उपाय. पित्तकी विद्रायिको त्यागकर अन्य 
विद्रधियांपर करे ॥ 
| वातविद्रधिपर क्वाथ । 
पुननेवादारुविश्वद्शमूलभवांभसा । 
गुग्गुळ रूबुतेळंवापिबेन्मारूतविद्रधो ॥ 
अर्थ-पुननेवा, दारुहलदी, सोंठ ओर दशम्‌ल इनके काटेमें गुगल अथवा 


| अंडीका तेल डालके पियांव तो वातविद्राथिको नष्ट करे ॥ 


से विडंगारिष्ट विद्रधिआदिपर । 
विडंगंग्रंथिकंरास्नाकुटजत्वकफलानिच । पाठेलवालुकंधाजी .. 
भागानपंचपलानप्रथक । अष्टद्रोणेंभसःपक्त्वाकुयोतद्रोणा 
वशेषितम्‌ । पूतेशीतेक्षिपत्ततरक्षोद्ंपलशतत्रयम्‌ । धातकी 
विशतिपलंजिजातंद्विपलंतथा।प्रियंगु कांचनाराणांसलोभाणां 
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पलंपलम्‌ । व्योषस्यचपलान्यष्टोचर्णीकृत्यप्रदापयेत्‌ । घृत 
भांडेविनिक्षिप्यमासमेकंविधारयेत्‌ । ततः पिबेत्‌ यथाहतुज 
येद्विद्रधिमूजितम्‌ । ऊरुस्तंभाइमरीमेहानप्रत्यष्टीलाभगंद 


७ + +€ ® [aN +f) 
रान्‌ । गलमालाहनुस्तंभंविडंगारिध्साज्ञतम | छ | 
अर्थ-वायविडंग, पीपरामूछ) रास्ना, कूडाकी छाल) इन्द्रजा। पाठ, एह | 
वालुक, आँवला ये आठ औषध पाँच २ पल लेले, जब कट करके इसको ८ | 
द्रोण जलमें डालके ओंटावे जब एक द्रोण जळ रह तब उतारके छान लेय, | 
जब शीतल हो जावे तब ३०० पल शहत डाले आर घायकै फूल २० पह | 
तथा दालचीनी, इलायची) पत्रज ये तीन औषध एक २ पल लेवे, तथा, 
सोंठ, मिरच, पीपल इन तीन औषधोको मिलायके आठ पल छे) इस प्रकार । 
सब औषधोंका चूण करके उसी काठेके जलम मिलाय देवे फिर घीके नि. 
कने बासनमें इसको भरके मुख बंद कर उसपर पक देकर ९ a ग | 
धररवसे, पश्चात्‌ मुद्राको खोलकै निकास लेवे इसको विडंगार! कहते | 
इसके पीनेसे विद्रधि रोग तथा ऊरस्तंभ रोग, पथरी) प्रमेह, पेटमें ठाँडकि 
नाचे प्रत्यष्ठीला इस नाम करके वादीका रोग होताह वो गलगंड, हुत, 
वायु ये संपूर्ण रोग दूर होय ॥ | 
नः पित्तजविद्रधि निदान । | 
पक्कोदुंबरसंकाशः श्यावोवाज्वरदाइवान्‌ । | 
क्षिप्रो ~ ~ ~ 4 ड | 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्चविद्रधिः पित्तस भवः ॥ | 


€ | 
अर्थ-पित्तकी विद्राये पके गूलरके समान होय; अथवा काला वर्ण हो| 


ज्वर, दाह करनेवाली, उस्का प्रगट और पाक शीघ्र होय ॥ ह). | 
सारिवादे ओर चंदनादि लेप | र. 

पैत्तिकेसांरिवाठाजामधुकः शकरायुतेः | 
प्रदिद्यात्षीरपिष्टेवोपयस्योशीरचंदनः ॥ हि. 

अर्थ-पित्तविदचि पर सारिवा खील, सुलहटी; मिश्री इनको दूः पीप 

लेप करे अथवा. खस) चंदन, इनको द्घमे पीसके लेप करे । 

| काथ और लेप । 
पिबिद्वात्रिफठाकाथेत्रिवृत्कल्काक्षसयुतम्‌ । 
पेचवल्कलकल्केनप तामेत्रणठपनम्‌ ॥ 
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६५ अंतार्विद्रविनिदान । १५३७ 


क 


अर्थ-पित्तविद्रधिपर त्रिफलाका काढा १ तोला निसोथका चरणे डालके 
'पीवे अथवा वड, ग़लर, पाखर, जामुन, आंब, इनकी छालको पीस घी मि- 
लायके लेप करे । 
कफजन्यविद्र्धि । 
4 + 4 ‘त धोट पने 4 
शरावसहशःपांडःशीतःस्तिग्योल्पवेदनः। 
NES [a ७ हु 
चिरोत्थानप्रपाकश्चविद्रधिःकफसँभवः ॥ 
अर्थ-कफकी विद्धि शराव ( मट्टीके शराब ) सदृश बडी होय, पीलावॅण 
शीतल चिकनी, अल्पपीडा होय उस्की उत्पत्ति और पाक देरमें होयहे । 
प्रकारांतर । 
~ ~ सूः ® पिबेत्‌ 
त्रिफलाशि्रवरुणदशमलांभसापिवेत्‌ । 
+ सूः ० 9. + घे वौ CN 
गुग्गुळंसूरसंयु क्तंविद्रवोकफसंभवे ॥ 
अथे-हरड, बहेडा आंवला, सहिजना, वरना और दशमूल इनके काढेमें 
गूगल और गोमूत्र डालकै पीवे तो कफाविद्रथिको नाश करें । 
स्वेद । 
€> ताढोहा ~ TS दु 
इष्ठकासिकतालाहाश्वशकृचुषपांसाभिः । 
_ २ स्वे PE 
सूञरुष्णश्वसततप्रस्वृद*्लष्मावद्रथा ॥ 
अर्थ-ईंट, वाळू, लोह) घोडेकी लीद, तुषाकी धूल, गोमूत्र इनको गरम 


0० ०”, >. 


करके बफारा देकर पसीने निकाले तो कफकी विद्रधि दूर होय ॥ 


पकनेपर स्राव । 
तनुपीतसिताश्रेषामाम्रावाःक्रमशःस्मताः । 
अर्थ-ये तीनप्रकार विद्रधि पकनेके . अनंतर होतेह इन्से वातादिकोंके 
कमसे पीला और सपेद राध निकले ॥ ' 
सन्निपातविद्रधि १ 
नानावणेरुजास्नावोघंटालोविषसोमहान्‌ । 
विषमंपच्यतेचापिविद्रिःसान्निषतिकः॥ | 
अर्थ-सन्निपातकी विद्रधिमें अनेकम्रकारकी पीडा), जेसे तोद दाह खुजली, 
पीडा तथा अनेकप्रकारका स्राव ( जैसे पतला, पीला) सपेद, खाव होय ) 
घंटाल कहिये नाचे स्थूल होय और ऊपर पतरीहो, अथोत्‌ अग्रभाग अति- 
ऊचा होय, छोटी बड़ी कदाचित्‌ नही पके ऐसी होय ॥ | 
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'लगना पिचजाना इत्यादि) होनेसे, अथवा तलवार, तीर, बरछी इत्यादक छा 


घिके समान सब उपचार करे ॥ 
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2 6 अभिघातजन्य ओर आगंतुक विद्राधि । 
तेस्तैभोवेरभिहतेक्षतेवापथ्यकारिता । क्षतोष्मावायुविसृत 
सरक्तपित्तमीरयेत्‌ । ज्वरस्तृष्णाचदाहश्वजायंतेतस्यदेहिनः। ` 
आगतुविद्रघिज्ञैयःपित्तविद्रधिलक्षणः ॥ । 

थ--तिन तन भाव काहय लकडा, पत्थर, डला आादका अभिघात(चोः 


नेसे घाव होजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकर्के विसृत ( | 
क्षतोष्मा ( घावकी गरमी ) और रुविरसहित पित्तको कोप करे उस पुरुष 
ज्वर, प्यास आर दाह होय आर उस्में पित्तकी विद्रधिके लक्षण मिलते होप 
इस्को आगंतुजविद्रधि जाननी ॥ 


रक्तजावद्राध । 
कृष्णस्फोटावृतःऱ्यावस्तीव्रदाहरुजाकरः । 
पित्तविद्रधिलिगस्तुरक्तविद्रपिरुच्यते ॥ 
थे-कालेफोडोंसे व्याप्त, श्यामवर्ण, दाह, पीडा और ज्वर ये उसमें ती 


होय, तथा पित्तकी विद्वाधके लक्षण कक युक्त होय, उस्को रक्तावेद्रधि जानना॥ 
रक्तवट्राध । 


वद्रथाकुशठ'कुयाद्रक्तागतानामत्तजे । 
पित्तविद्रधिवनून्नंक्रियानिरवशेषयेत्‌ ॥ 
अथ-रक्तविद्रधि आगंतुनिमित्तज विद्रधि, इनपर नियमपूर्वक पित्तविदर 


रक्तावेद्राधपर । 
विद्रधौविधिवत्कायेरक्तविद्रधिभेषजम । 
वरुणादिकषायस्यपानंप्रक्षालनंहितम्‌ ॥ 
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७१ अंतर्विदधिनिदान । १५३% 


अर्थ-वातसे आच्छादित हुई स्तनोंकी नाडियां प्रसूतिका ख्रियोंके तथा 
गर्भवती स्त्रियोंके स्तनोमे घन सूजनको पैदा करदेतीहें तिसको स्तनविद्रवि 
कहतेहें यह स्तनविद्रधि दुग्धवाले स्तनोंमेंही होतीहै कन्याओंके स्तनोंकी 
नाडियां सूक्ष्म सुखवाली होनेसे तिनके यह स्तनविदधि रोग नहीं होताहे ॥ 

त्रिफला योग । र 

पककेुविद्रधिषुपूयमतिस्तवत्सुनाडीषुचत्रणगदेषुभगंदरेषु । स्याः | 

दुंडमाठिपुफलत्रिकगुग्गुलुःस्यात्पथ्यंफलत्रिकप्रृतंठघुभोजनंच ॥ 

अर्थ-पक्क और अतिराध बहनेवाले विद्रधिपर, नाडीब्रण,. भगंदर, गडः 
माला इनमें त्रिफला, गूगल मिलायके खाय और त्रिफला वृत तथा लड 
भोजन ये पथ्य है । 

सौभांजनीय | योग | । 
सोभांजनस्यनियोसोहिगुसेधवसंयुतः । 
अचिराद्रिदरथिहंतिप्रातःप्रातनिषेवितः ॥ 

अर्थ-सहिजनेका गोंद, हींग, सेंथानिमक, इनका चूर्ण नित्य म्रात*काल 

सेवन करे तो विद्रधिका तत्काल नाश करे ॥ 
शिग्रुप्रूलयोग । 
शिय़रुमूलंजलेधृष्टंगरपि्ंप्रठेपयेत । 
तद्रसंमधुनापीत्वाहंत्यंतावद्रांथनरः॥ 

अर्थ-साहिजनेकी जडको जलमें पीस उसमें शहत डालके पीव, तथा उसी 

रसमें सिंगिया विषका चूर्ण घिसके लेप करे तो अंताबद्राधिका नाश क्रे ॥ 
विद्रधि रोगपर पथ्य | 

आमास्थेस्थनंचेवठेपःस्वेदोखमोक्षणम| जीणाश्यामाककळू _ 
माःकुलित्याठशुनानिच । रक्तरियुश्वनिष्पावकारवेछपुन 
नेवा । श्रीपर्णीचित्रकक्षोदवंशोफोक्तानिचसवेशः । पावर 
शस्रकमेपुराणारक्तशारयः | पर्ततैठंसुइरसोविठेपीपन्वजा- 
रसः। झालिशाकेचकदलीपटोलाईहमवालुकम्‌ | चंदनततशी- 


मठम्‌ । पथ्यान्येतानिसवाणिनिदिष्टानिमहषिभिः॥ | 
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तांबुसवैचापित्रणोदितम्‌ । नराणांविधोरोगेपथ्यापथ्ययथा- 
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अर्थ-कञ्चेपनकी दशामें रेचन, लेपन और रुधिर निकालना, पुराने समा, | 
कलमी चावल, तथा कुलथी, लहसन, लाळ साहिजना, रमास, करेला, सांठ, | 
अरणी, चीता, शहद, शोथरोगमें कही हुई सब ओषधी ओर पकनेकी दृशामें 
चीरना, पुराने लाल चावल, घी, तेल, मंगकारस, विलेपी मरुदेशी जीवोंका ' 
मांस, शालिच शाक, केला, परवर, कपूर, चन्दन, तपाया शीतल जल, त्रण. 
रोगमें कही हुई वस्तु, मनुष्यांको विद्रधिरोगमें दोषके अनुसार पथ्यापथ्य | 
जानिये महषियोंने ये सब पथ्य कहे हें ॥ | 
विट्राधिरोगपर अपथ्य । 

७७ 0 404 ¢ न छु ~ Le ~ ~ 
शाफनायान्यपथ्यानत्राणनामाहतानच । | 
hes १००६ १००० Le ड \ 
___ कमादाभेचपक्केचविद्रधोवजेयेन्नरः ॥ | 
अथ-विद्राधि रोगमें, कञ्चेपनकी दशामें, शोथ रोगमें कहे हुए अपथ्य | 
. ओर पकेमें ्रणरोगके सब अपथ्य जानिये ॥ | 
इति श्रीबृहत्रिधंटुरत्नाकरे विद्रधिरोगनिदानाचिकित्स्ा समाप्ता | | 


व्रणशोथ । 


| 
| 


ह  _ वणरोयंनिदान! | 
एकदशात्थतः शोथोत्रणानांपूरवे लक्षणम्‌ । षड्धिःस्यात्पृथ | 
क्सवेरक्तागंतानिमित्तनः । शोथाः पडेतोविज्ञेयाः प्रागुक्तः शो । 
थटक्षणे: । विशेषः कथ्यतेतेषांपक्कापक्कविनिश्चये ॥ | 

_ अथ-एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि, इस्के त्रण ( फोडा ) } 
होगया, सो व्रणरोग पृथक्‌ दोषोंसे ३, सन्निपातसे१, रुधिरसे १ और आगं: 
उज १, एस मिलकर छः प्रकारंक हैं इन छहों ब्रणॉमें जो प्रथम सूजन होय | 
उन्कै लक्षण शोथरोग लक्षणके समान जानने । इस्में पक ( पकना ) अपर्क | 
( नपकने ) के विषयमें जो विशेषता हे उस्को इसजगे कहतेहें ॥ | 

ore ७ ब्रणपाकलक्षण । 
विषमपच्यतवातात्पित्तोत्यश्वाचिरचिरम्‌ । 
. __ कफजः पित्तवच्छेफोरक्तागंतुसमुद्धवः ॥ 

` _अथ-वादीसे विषमपाक होय अर्थात्‌ कहीं पके, कहीं नहीं पके, पित्तस 
बडुत जल्दीपके कफका फोडा देरमें पके और रुधिरका तथा आगंतुक फॅ 
का पकना पित्तके समान अर्थात्‌ जल्दी पके है॥ fp 
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| ७३ ब्रणशोथनिदान । १५४१ 
। | अपक्कत्रणके लक्षण । 
ग मंदोष्णताल्पशोथत्वेकाटिन्येत्वक्सवर्णेता । 
2 मदवेद्नताचवशाथानामामटक्षणम्‌ ॥ दु 
।.| अर्थ-सूजन हाथके छूनेसे थोडी गरम लगे, थोडी सूजन होय, फोडे 


य. स्थान करों होय तथा देहक रग समान उसका रगं होय और उस्में पीडा मंद 
। होय ये कच्ची सूजनके लक्षण ह ॥ 
पच्यमानव्रणके लक्षण । क | 
दह्यतेदहनेनेवक्षारेणेवाविपच्यते । पिपीटिकागणनेवदश्यत | 
ळे : 


छिद्यतेतथा । भिद्यतेचेवशख्रेणदंडेनेवचताडचयते । पीडय 


य तेपाणिनैवाँतः सूचीभिरिवतुद्यते । शोपश्वोषोविवर्णः स्यादं 

| गुल्येवावपाट्यते । आसनेशयनेस्थानेशां तिवृश्चिकविद्धवत्‌ । 
नगच्छेदाततः शोथोभवेदाध्मातवस्तिवत्‌ । ज्वरस्तृष्णारु 
। चिश्रेवपच्यमानस्यलक्षणम्‌ ॥ क 

अर्थ-जिस समय व्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण होते हे, आम्िस 
भरासा फोडेका स्थान मालम हो, खार लगांनेकासा चिनमिनावे, चेंटी 
काटनेकीसी पीडा होय, वो दो टूक करनेके समान तथा शख्स फारनेके 
समान और दंड आदिके मारनेके समान तथा हाथसे मीडनेके समान तथा 
भीतरी सुईसे छेदनेके समान पीडा होय और उसमें अत्यंत दाह होय अग्निसे 
। सेकनेके समान उस्मे वेदना होय, उस फोडेका रंग बदल जाय, उंगलीके 
|) १ छगानेसे उखारनेकीसी पीडा होय, बेठनेमें सोनमें खड़े रहनेसे वाळू काटने 
| कीसी घोर पीडा होय वो पीडा कभी शांति नहीं होय, वो सूजन फूली हुई 
। बस्ती ( मत्रस्थान ) के सहर तनीसी होय, उस्मे ज्वर प्यास ओर अरुचे ये 
लक्षण होते हे ॥ 


पक्तत्रणके लक्षण । क. 
बेदनोपशमःझोथोलोहितोल्पोनचोन्नतः । प्रादुभोवोवलीनां 
चतोदःकंड्मुहुमुहु॥ उपद्रवाणांप्रशमोनिम्नतारुफुटनत्वचः । 
बस्ताविवांबुसंचारः स्याच्छोत्येंगुलिपीडिते । पूयस्यपीड 
यत्येकमतमेतचपीडिते । भक्ताकांक्षाभवेच्चेवशाथानांपक्क 
लक्षणम्‌ ॥ 
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अर्थ-ब्रण पकनेसे पीडा शान्ति हो जाय उस्की सूजन तामेके रंगकी होय | 
और थोडी होय,ऊंची न होय, उस्में गुजलट पडे, सुई चुभानेकिसी पीडा होय, 
वारंवार खजली चले पित्तदाहादि उपद्रवोंकी शांती हो, खुजानेसे उस जगे | 
गठेला हो जाय, त्वचा फट जाय, सूजन हाथंकें दवानेसे जसे बस्तीके नीचेका _ 
पानी इधर उधर होय, उसी प्रकार राध इधर उधर होय, अन्नम इच्छाहो ॥ | 
एक दोषसे उत्पन्न सूजन पकनेके समय तीनां दोषोंका संबंध होना। 
नतेनिळाद्ुग्णावनानापत्तपाकःकफवापावनानपूय | 
तस्माद्विसवेपरिपाककाठेपचंतिशोथा्रिभिरेवदोषः ॥ 
अर्थ-वादीके बिना पीडा नही होय, पित्तके बिना दाह नही होय ओर 
कफके विना राध नहीं होय अर्थात्‌ पकनेके समय तीनों दोषोके मिलनेसे सब 
प्रकारकी सूजन पकती है । रक्तपाक लक्षण ग्रन्थान्तरोमें कहे ह यथा- कफ 
जेषुच शोथेषु गंभीरं पाकमेत्यस्‌क्‌ । पक्कंस्रिग्धंततः स्पष्टं यत्रस्याक्किन्नशोफता। 
त्वक्सावण्येरुजोस्पत्वंघनस्पाित्वमइमवत्‌ । रक्तपानामोतिब्रयात्तपराज्ञोसुक्तसं | 
शयः?॥ इसका अर्थ सुगम है ॥ | 
राध न निकाळनेका परिणाम । 
+ > ७. 
कक्ष॑समासाद्ययथेवव हिवोय्वीरितःसंदहतिप्रसह्य ॥ । 
"० ~ विरि तोहि 9 १. ५ 
तथेवपूयोप्याबिनिस्सृतोहिमांसंशिरार्नायुचखादतीह ॥ . 
थे-फूसके गंजमें लगी हुई आग, पवनकी सहायता पाकर जैसे वो 
फंसको जलाकर खाक करदे उसी प्रकार ब्रणमेंसे राध न निकालनेसे वो 
राध मांस, शिरा और स्नायु इनको खाय लेती है ॥ \ 
आमादिलक्षण । 
आमंविदह्ममानंचसम्यक्पक्कं चठक्षणेः । | 
> न्य । 
जानोयात्सभवदेद्यःशेषास्तस्करवृत्तयः ॥ | 
अर्थ-आम ( कच्चा ) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पक गयाहो ऐसे 
ब्रणके लक्षण जो वैद्य जाने हैं, उसीको वैद्य जानना चाहिये बाकीके सब चोर ॥ 
अपक्कछेदन ओर पकेकी उपेक्षा करता वेद्यका दोष । 
दी या*छनत्त्याममज्ञानाद्यश्चपक्कमुपेक्षते । 
335 5 23 ७, 000२ गो 
12 .. श्रपचाविवमंतव्योतावनिश्चितकारिणो ॥ | 
: अर्थ-जो अज्ञानसे कच्चे फोडको पका समझकर फोड भर जौ प. | 
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ed 


फोडेको कचा समझकर चीरे नहीं ये दोनों अविचारवान्‌ वैद्य चांडालके 
समान जानने ॥ 
eh त्रणकाचिकित्साक्रम । 
आदाविम्लापनकुयाद्रितीयमवसेचनम्‌ । तृतीयमुपनाहंचचतु 
थापाटनाक्रेया ॥ पंचमंशोधनंकायषष्ठंरापणसुच्यते । एतेक्र 
(क 
मात्रणस्योक्ताःसंप्तमंवेकृतापहम्‌ ॥ 
अर्थ-ब्रणमें प्रथम विम्लापनक्रिया करे, फिर अवसेचन (रुधिर निकालना ) 
तीसरे उपनाह ( पिडी बांधना ) चोथे पाटन ( चिरादेना ) पांचवे शोधन 
छठे रोपण ( घावको भरना) सातवे उसकी विकृति अर्थात्‌ घावके स्थानमें 
गूथ होजाती उसकी चमडीको देहकी चमडीके वर्णमें मिलाय देना इस 
प्रकार सात क्रम जानने ॥ ; 
विम्लापन ओर रक्तावप्तेचन । 

SN LN ` RN 
अभ्यज्यरवदायत्वाठु्यनाब्याशनःशनः | 
विम्लापनाथेगृह्वीततेलिनांगुष्टकेनच ॥ 

अर्थ-प्रथम तेलसे मालिसकर उसस्थानमें बॉसकी नली द्वारा सककर 
पसीने प्रगट करे फिर अँगूठेसे तेल लगाकर धीरे २ रगडे इस कर्मको विम्ला- 
पन कहतेहें यह ब्रणरोगमें प्रथम करना चाहिये । यादि ब्रणमें अत्यंत सूजन 
और पीडा ये विकार होवे तो प्रथम रुधिरनिकलवावे ॥ 
रुधिरमोक्षकोसुताध्यत्व । 

१०५ + € NIT ON ४ 
रक्तावसेचनकुयादादाववावचक्षणः | 
शोफेमहतिसंवृद्धेवेदनावतिवाब्रणे ॥ 

अर्थ-जो व्रण, लेप स्वेद, रुधिर मोक्ष और अपतर्पण इन क्रियाओंसे 
शमन न होवे वोभी रुधिर निकालनेसे शीघ्र नष्ट होतीह । 
प्रकारांतर । 
एकतश्वक्रियाःसवारक्तमोक्षणमेकतः । 
रक्तं हिविकियांयातितन्मोक्षेयातिविक्रिया ॥ . 
अर्थ-रुधिरके बिगडनेसे फोडा फंसी आदि रक्तविकार होतेहे उस दुष्ट 


> > अर 


आमें रुधिर निकालनाही उत्तम है ।! 
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ब्रणशोयकों फोडना । 

चिरबिल्वाभिकोदंतीचित्रकोहयमारकः | 

कपोतकंकग्रध्राणांमललळेपेनदारणम्‌ ॥ | 

अर्थ-कंजा, चित्रक, दंती, कनेर इनकी जड तथा कपोत ( पिडुकिया कव ' 
तर ) कंक ( संपेद चील ) गीध इनकी वाठको गरम करके लेप करे तो 

्रणकी सूजन विनाही चिरादिये फूटजावे ॥ | 

स्वांजकायावशूकाद्या क्षाराळपनदारणाः । 

अर्थ-सजीखार, जवाखार इत्यादि क्षारोंका लेप करनेसे व्रणका सूजन 

फूटजावे ॥ | 

हेमकायास्तथालेपोत्रणपरमदारणः । | 

अर्थ-हेमकारीकालेप त्रणशोथको फोडनेम उत्तमह । | 

| शणमूछादि लेप । | 

शणमूलंचशिग्रूणांफलानितिल्सषेपाः । ` ` | 

सक्तवःकेण्वमतसाप्रदहःपाचनःर्मृतः॥ 

अर्थ-सने, मूली, सहिजना, इनके फल, तिल, सरसों,सत्त, किण्व:धान्यको | 

भिगोकर मद्य काठनेको तयार करतेहें वो) ओर अलसी इन सबको एकत्र | 

पीसकर उसपर लेप करे तो व्रणकी सूजनकों फोड देवे ॥ 

दंतीमूलादिलेप । 


दुंतीमूळकचित्रत्वक्खुह्यकेपयसागुडेः । | 
j 
| 


NAN 


__ सल्टातकास्थकाशाससंथवेदोरणः'स्मृत ॥ 
अथ-दतीको जड चित्रककी छाल थहरकाद्थ आकका दूध!) गुड) 
मिलावेंकी गुठली हीराकसीस और सैधानिमक इनकालेप करे तो पं | | 


हस्तिदंतादिलेप । 
हस्तिदंतंजलेघर्णबदुमातरंप्रठेपनम्‌ । 
अत्यंतकठिनेचापिझोफेपाचनभेदनम्‌ ॥ 

. अथ-हाथाके दाँतको पानीमें पिसके सूजनके सुखपर एकद घरे ती 

अत्यंत काठन सूजनको पकायके फोड देवे ॥ 
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के यवादिलेप । 
यवगोधूम चूणचसक्षारंदारणंप्रथक्‌ । 
हरिद्राभर्मच्रूणाभ्यांप्रलेपोदारणः परः। 
अजविटक्षारमूज्यंचप्रलेपोवणदारणः ॥ (!) 


अर्थ-जो, गेहं, इनके चूनमें क्षार मिलायके लेप करें ( वा निमक डाली 
पुलाटिस बांधे ) अथवा हलदीकी राख, तथा चूना, अथवा बकरीकी लेंडीकी 


राख और साम्हर निमक, इन सबको एकत्र करके इनका लेप करेतो फोडे 


को तत्काल फोडदेवे ॥ 
प्रक्षालन । 

ततः प्रक्षालनेक्काथः पटोलोनिबपत्रजः। अविशुद्धेविशुद्धेतु 

न्यय्नोधादित्वगुद्धवः । पंचमूलीद्रयंवातिन्यग्रोधादिअपेत्तिके। 

आरग्वधादकायाज्यः कफजेसवेकर्मसु ॥ 

अर्थ-ब्रणके थोनेके वास्ते पटोलपत्र और नीमके पत्ते, इनका काढा करके 
देवे, अथवा शुद्ध अथवा अशुद्ध ब्रणके धोनेको वटादिक गणकी छालका काढा 
करके धोवे, वातब्रणके धोनेके वास्ते दशमूलका काढा और पित्तब्रण धो: 
नेके वास्ते न्यम्रोधादिक और कफब्रणके धोनेके वास्ते आरग्वधादिक काथ 
लेनी चाहिये ॥ 

अवप नि शोधनरोपण । म ती 

ख्‌ तिरसेंधवयष्टयाह्वनिबपत्रनिायुतैः । त्रिवृन्मधुयुतेः पिष्ट 

प्रलेपोत्रणशोधनः । तिलकल्कः सलवणों्रेहरिद्रनिवृड्धतम्‌ । 

` मधुकंनिबपत्राणिलेपः स्याद्वणशोषनः॥ `| 

अर्भ-तिल, सेयानिमक, सुलहटी, नीमके पत्ते, हलदी ओर निसोथ, इनके 
चणेको शहतमें घोटके लेप करे तो ब्रणको शोधन करे, तथा तिलोंका कल्क 
निमक, हलदी, दारुहळदी, निसोथ, घी, सुलहटी ओर नीमके पत्ते, इनको 
F लेप करे तो ब्रणको शुद्ध करे॥ 

दुष्टत्रणपर लेप । क का 

निबकोलकपत्राणिलेपः स्याद्वणशोधनः ल क्‌ 

ल्कोमधुनाकृतशोधनः । निबपत्रतिठादतीत्रिवृत्सेंधवमाक्षि 

कम्‌ । दुष्त्रणप्रशमनाठेपः शोधनकेशरी ॥ 
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अर्थ-नीमके और बेरके पत्तोंको पीसके लेप करे, अथवा नीमके पत्त 
'तिलोंका कल्क इनको शहतके साथ लेप करे, अथवा नीमके पत्ते, तिल दूंती- | 
जड निसोथ, सैंधानिमक और शहत इनका लेप करे तो दुष्ट व्रणका | 
शमन होय ॥ द 
` व्रणको शाधन । 
अभयात्रिवतादेतीलांगछीमधुसँधवेः । सुषवीपत्रधत्त्रकर्णमो 
टकुठेरिकाः । प॒थगेतेप्रछेपेनगंभीख्रणशोधनाः ॥ 


अथे-हरड, निसोथ, दंती,कालियारी, शहत) सेंथानिमक,करेलोंकेपत्ते, धत ं 
रेके पत्ते, बबूरके ओर आजबलाके पत्ते) इनका पृथक्‌ २ लेप करनेस गंभीर | 
व्रणको शोधन करेहे एक २ को पीस २ किसी एककाही लेप करे सबका नकरे॥ 
| निबादि शोधन । । 
निबपत्रमधुभ्यांतुयुक्त'संशोधनःस्मृतः । 
एकंवासारिवामूळंसवत्रणावेशोधनम्‌ ॥ 
` अर्थ-नीमके पत्ते और शहत इनका लेप व्रणको शोधन करे, अथवा एकही 
सारिवाकी जड संपूर्ण ब्रणकी शुद्धि करेहे ॥ 
न्यग्रोधादि शोधन | 
न्यग्रोथोदुबराश्वत्थकदवपुक्षवंतसाः । 
करवीराकेकटुकाकषायोरोपणेहितः ॥ 
अर्थ-वड, गूलर, पीपल, कदंब, इमली, वेत, आक और कुटकी इनका | 
काढा ब्रणको भरनेमें बहुत उत्तमहे ॥ 
लेप ओर चूण | 


सप्तदरुदुग्यकल्कःशमयातेदुष्टत्रणप्रलपन । मधुयुक्ताशरपुंख। 

सवैत्रणरोपणीकृथिता॥पंचबल्कलचूर्णवोशुक्तिवर्णसमायुतेः। | 
धातकीलोभ्रच्णेवानिःसाराहंतितेत्रणाः ॥ (0) 

अथ-सतोनाकी छालको दूधम पीसके लेपकरे तो दुष्त्रणका शमन करे 


किवा शरपुंसके चरणको शहत मिलायके लगावे तो सवंत्रणको भरदेवे त 
पंचवल्कलका चूण सापका चूना धायके फूल और लोध इनके चूणको जलम 


| 

| 

| 

| 
| 
गी 

| 


८ 1 
प्ये 
Ve 


[नबाद करक आर रस | 


निषपत्रपतक्षौद्रदार्वीमधुकसंगुताः । वतिस्तिलानांकल्कोवा 
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029०, ० pe ¢ € 
शाययद्रापयडणम॥[नबशाम्याकजात्यकेसप्तपणाऱवमारकाः | 
कृमिन्नामूरसंयुक्तासेकलेपनधावनेः । करंजारिष्टनिगुंडीरसो 
हन्याद्रणक्ामन्‌ ॥ छन 

अर्थ-नीमके पत्ते, घी, शहत दारुहहदी और मुलहटी, इनके चरणको 
a तिलोंका कल्क ब्रणका शोधन करके भरदेताहे।नीम, अमलतास, 
चमेली, आक, सतोना, कनेर और वायाविडंग इनके काटेका सेचन, लेपन 
धोना, इस विषयमे देवे और करंज, नींब और निर्गुंडी इनका रत व्रंणके 
'भीतरकी कामे ( कीडे ) को नाशकरे ॥ ` 
लशुनादि लेप और निबपत्रादि धूप | 
टशुनेनाथवादद्याछ्ेपनंकूमिनाशनम्‌ । निवपत्रवचाहिंगुस- 
पिलेवणसंधवेः । धूपनंकृमिरक्षोप्नंत्रणकंडुरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थ-लहसनका लेप करे तो कृमियांका नाश होय । तथा नीमके पत्ते 
बच, हींग, घी, निमक और सेंधानिमक इनको एकत्र कूट पीस धूनी देवे तो 
कामि, राक्षस.त्रण और खुजली, इनको नाश करे ॥ 


दु त्रिफलादि क्वाथ । > आ 
यङ्कदपाकतिगंधवंतोत्रणामहांतः सरुजाःसशोथाः । 


प्रयांतितेगुग्गुळुमिश्रितेनपीतेनजांतित्रिफलाजलेन ॥ 
अर्थ-क्केद, पाक, खाव और गंध, इन करके युक्त तथा घोर ओर पीडा, 
सूजन इनसे व्याप्त जो व्रण उसके नाश करनेको त्रिफलेका काठेमें गूगल 
पीवे ॥ 
मनःशिलादे लेप । 
मनःशिलासमंजिष्टासलाक्षारजनीद्रयम्‌ | 
प्रठेपःसवृतक्षोद्रस्त्वग्विशुद्धिकरःस्मृत: ॥ 
अथ-मनसिल, मजीठ, लाख, हलदी, दारुहलदी इनको घी ओर शहदसे 
लेप करे तो चर्मकी शुद्धि करे अर्थात्‌ घाव भरनेपर जो गँथ पडजाती हे उसको 
नहीं पडने दे ॥ र जा 
पारदादि मलहरघृत । 
रसगंधकयो धू्णतत्समंघुडेंसकम्‌।सवेतुल्यंतुकंपिछकिचि- 
'चुत्यसमन्वितम्‌। सर्वसंमेलयेहत्वाघृतंसवेचतुगुणम्‌। पिचु छु- 
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तंप्रदातव्यंदुष्टत्रणावेशाधनम्‌। नाडत्रणहरचवसवत्रणानपूद्‌ 
नम्‌ । येवणानप्रश्ञाम्यतिभेषजानांशतेनच । अनेनतेप्रशा 
म्यंतिसांपेषास्वल्पकाठत ॥ | 
अर्थ-पारा गंधक इनकी कजली और कजलके समान मुरदासिंग तथा सबने 
बरावर कवीला तथा किचित्‌ लीलाथोथा इन सबको एकत्र खरल कर चोगु 
ना घी मिलायके एकजीव करलेवे फिर इसको कपडे लगायके फोडेपर चिप 
कावे तो यह घृत व्रणशीधक हे तथा नाडीत्रण संपूण त्रण इनको नाश करे जो 
घाव सैकडों औषधोंसे टूर नहीं होते वो इस मलहमसे थोडे कालमेंअच्छे होय) 
प्रकारांतर । | 
रसगंधकर्सिदूररालकंपिछसुडकम्‌ । तुर्त्थखादरकच्रणसव | 
घृएचतुगुणम्‌ । युत्तयासंमेल्यापचुनात्रणेदेयाविजानता । 
सवैव्रणप्रशमनंघतमेतन्रसंशयः ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, सिंदूर, रार, कवीला, मुदांसिंग, लीलाथोथा, कत्या 
इन सबको एकत्र चूणे कर इसमें चोगुना घी डालके मलहम बनाय ले इसको 
कपडेपर लगायके घावपर रक्खे तो यह घृत अर्थात्‌ मलहम सवे प्रकारके त्रणोंकी | 
नाश करे ॥ | 
अयोरजादिलेप। | 
अयोरजाःसकासीसंत्रिफलाङुसुमानिच । | 
प्रलेपःकुरुते दाव्योःसद्यएवनवत्वचि ॥ | 
अर्थ-लोह, हीराकसीस, हरड, बहेडा ऑवला, लोंग, दारुहलदी इनकी | 
नए चमडेपर लेप करे. तो देहके रंगसे नवीन चमडेके रंगको मिलायदे ॥ | 
गुग्गुलवटक । | 
जिफलाजूणसंयुक्तोगुग्गुलुवंटकीक्ृतः । | 
`  निषेवितोविवेधन्नोब्रणशोधनरोपणः ॥ | 
अर्थ-त्रिफलाका चूणे मिलायके गूगलकी गोली बनावे इसमेंसे एक एव | 
देवे तो मलबद्धताको नाश करे. तथा ब्रणको शुद्ध करके भरलावे ॥ 
विडंगादि गुग्गुलु । 
बिडंगंत्रिफळाव्योष चणेगुग्गुछुनासमम्‌ । सपिषावटकान्कुयात 
ख.िद्राहितभोजनः ॥ दुएब्रणापचीमिहकुष्ठनाडीविशोधनः॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ld fe AF 


RR, pc I SSF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
० 
८१ प्रणशाथानेदान । १५४१९ 


अर्थ-वायविडंग, हरड, वहेडा, आंवला, सोंठ मिरच पीपल इन सबके 
बरावर गूगल लेवे सबको कूटपीस ॥ 
र अग्रृतादिगुग्गुलु । 
अग्तापटाळमूलतरिकदुबिफलाङ्गामेघ्रानां । कृत्वासमभाग 


चणेतसुल्यागुग्गुलुयांज्यः ॥ प्रतिवासरमेकेकांखादेदथाक्षपारे 
माणाम्‌ । जेतुत्रणवातासरंगुल्मोदरपांडुशोथादीन्‌ ॥ 
अथ-गिलीय परवलकी जड, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला; 
वायविडग इनको सम भागले चणे करे तथा सब ब्रर्णके बरावर ग्रगल मिलावे 
फिर एकरे तोलकी गोली बनावे एक गोली नित्यप्रति भक्षण करेतो व्रण 
वातरक्त, गोला, उद्र पांडुरोग और सूजन इनको नाझ करे ॥ 
MAT, जात्यादिघृत । 
जातीपत्रपटोळ निबकटुकादावीनिशासारिवामंजिष्ठाभयतु 
त्थसिक्थमधुकनक्ताह्ववीजेः समेः । सर्पिः सिद्धमनेनसूक्ष्म 
वद्नामामा्चताः स्राविणारगभाराः सरुजोव्रणाः सगातिकाः 
शुद्व्यंतिरोहंतिच ॥ 
अर्थ-जावित्री, पटोळपत्र, नीमकीछाल, कुटकी, दारुहलदी, सारिवा,मजीठ 
लीलाथाथा, खपरिया, मोम, मुलही, कंजेके बीज, इनके काढेमें घी मिला- 
यके सिद्ध करे और खाय तो छोटे सुखका, मर्मेका, बहनेवाला, गंभीर दूखेने 
वाला, अंतगेति करनेवाला ऐसा ब्रणको शुद्ध करे, तथा भरलाताहे ॥ 
स्वजिकाचयवक्षारःकपिछचहरेणुका । टंकणश्वेतखादिरंतुत्थं 
च्णचगोपृतेः । सरवसमांशंसंचण्येमदेयेत्महरंहढम्‌ । स्वजिका | 
्यमिदंसरपिःसवेत्रणहरंपरम्‌ ॥ | 
अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, कवीला, रेणुकबीज, सुहागा, पपरियाकत्य, 
लीलाथोथा, इन सबका चूणेकर गौके घीसे ९ प्रहर खरल करे, यह स्वर्जिका- 
दि घृत सवे प्रकारके ब्रणोंको नाश करे तथा व्रणको भरलावे हे और कृमि 
खजली, इनको नाश करके चमडीको उत्तम करे ॥ 
लेपोपनाह हे 
कटुतेलान्वितेलेपःसपेनिर्मोकमस्मनिः । 
चयःशाम्यतिगंडस्यप्रकोपःरुफुटतिद्ुतम्‌ ॥ 
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शै-सांपकी कांचडी ओर राख इनका सरसोंके तेलमें लेप को | 
तो ब्रणमें संचय, गंडका प्रकोप शात होकर शीतर फूट॒जावे ॥ | 
| लपानेयम । | 
नरात्रोनेपनंदय्याहतंचपार्तततथा । नचपयुाषतचवशुष्यषा | 
णंनधारयेत्‌॥ शुष्माणंचाप्युपक्षेतप्रदृहपांडनमाति । नचापं 
सुखमाळपत्तनदापि प्रासेच्यते ॥ 
आर्थ-रात्रिमें लेपन करे और लगाया हुआ लेप [गर पड ता उसकोन 


लगावे तथा बासी ओषधका न लगावे, सूखने वाला त्रणका रूप तथा छगदा 
बांधने उपेक्षा करे, तथा प्रणर्के स॒खपर लेप न कर याद ्रणके मुखपर लेप । 


करे तो दोषोंका सिचन होय ॥ | 
पाचन काल । | 
नप्रशाम्यतियःशोथ'ःप्रलेपादिविधानतः । 
्र्याणिपाचनीयानिदद्यात्तत्रोपनाहन ॥ 
अर्थ-जो सूजन प्रलेपादिक करने से शांति न होय उसका पाचन क्ण 
| वाली औषध बाँध के शांति करे ॥ 
| . अंथोपनाइन । 
सतिलासातसीवीजादध्यम्सछुपाडका | 
सकिरावकुष्टलवणाः शस्ताः स्युरुपनाहक ॥॥ जी 
अर्थ तिल-अलसी -जीकेदूनकीपिंडी-खट्टादही- कूठ-निमक- ये एकत्र | ८ 
करके धान्य भिगोकै दारु निकालनेक वास्ते तयार करे हुए जलम ] 
कर पिडी बॉघे ॥ 


सक्तुपिड!। 
तेलनसपिषावापिद्वाभ्यांसक्तकापांडिका । 
सुखोष्णाशफनाशाथेमुपनाइ'प्रशस्यत ॥ है 

अर्थ-सत्तको तेलमें अथवा घीम गरम कर उसको सुखोष्ण करके 

__ बाँघे तो सूजन दूर होय॥ 
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| दनंशस्तसुच्यते ॥ बालवृद्वासहक्षीणभीरुणांयोषितामपि ॥ 
मर्मापरिचजातेषु पक्केशोथेचदारुणम्‌ ॥ 
क्‍ अर्थ-त्रणके मुखमें राथ होनेसे तथा और पास राध होनेसे अथवा 
| व्याधिके फैलनेसे उसको फोड़ देवे. बाल वृद्ध क्षीण डरपोक खी ओर मम के 
| ऊपर त्रण होनेसे तथा सूजनके पकनेपर त्रणको अवश्य फोड देना चाहिये ॥ 
| मातुळुगादि लेप । टर 
| | मातुठुंगाभिमंथोचसुरुदारुमहापथम्‌ ॥ 
| अहिंख्राचेवरास्नाचप्रठेपोवातशोफहा॥ | 
अर्थ-बिजोरा, अरनी, देवदारु, सोंठ, अहिख्रा, ( ऐरावती ) और रासना 
| इनका लेप वात शोथको नाश करे ॥ 
कांजिक कल्क | | 
कल्कःकांजिर्कसंपिष्टः स्निंग्धःशाखोटकत्वचः । | | | 
सुपणेइवनागानांवातशोथविनाशन। [| | 
अर्थ-अखरोटकी छाल कांजीमें घोटके उसका लेप करे तो वातज नित 1 
सूजनको नाश करे जैसा सपौका गरुड नाश करते हे ॥ | 
(पेत्तशोथ चिकित्सा । 
दूर्वाचनलमूलंचमधुकंचंदनंतथा । | 
,  शीतलेश्चगणेःसवैः्रलेपोपित्तश्ञोफनित्‌॥ __ 
' `  अर्थे-दूब नरसलकी जड, सुलहटी, चंदन और संपूण शीतल ओषदा 
| \ का गण, इनका लेप करे तौ पित्तजनित सूजनका नाश होय ॥ 
ee | अजगंधादि लेप । BIRR 
।  अजगंयाश्चगंवाचकाठासरल्यापह ॥ | | 
. कंपिछकाचशंगीचप्रलेपःडेष्म शोथहा। ` ह 
_अर्थ-वनतुलसी, असगैँध, कालीनिसोथ, संपेदनिसोथ, कवीला और 
:काकडासिगी इनका लेप कफात्मकसूजनको नाश करे ॥ 
डव यी कृष्णाद! ` 
कृष्णापुराणपिण्याकशिद्ठलक्सीकतारेवा। 
। ूत्रपिष्टःसुखोष्णोयेलेपःश्च डैष्मशोथ जित्‌ ॥ 6 ना 
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तेलमें लेप के 
-साँपकी काँचला ओर राख इनका सरसाक 

ता णमे संचय, गंडका प्रकाप शाति होकर शात्र फूटजावे ॥ | 

लपानेयम । | 

नराओनेपनंदद्यादतंचपतितंतथा । नचपर्युपितंचेवशुष्यमा | 

णंनधारयेत्‌ ॥ शुष्माणंचाप्युपे्षेतप्रदेहेपीडनश्ात । नचाप | 

सुखमा[ळपत्तनदाि प्रासेच्यते ॥ | 
आर्थ-रात्रिमें लेपन करे और लगाया हुआ लेप गिर पड तो उसको | 


लगावे तथा बासी ओषधका न लगावे, सूखने वाला त्रणका लप तथा छग 
बांधने उपेक्षा करे, तथा त्रणक स॒खपर लेप न कर याद्‌ त्रणके मुखपर ले | 


करे तो दाषाका [सचन हाय ॥| । 
पाचन काल । 
नप्रशाम्यंतियःशोथप्रेपादिविधानतः । 
्रव्याणिपाचनीयानिदद्यात्तत्रोपनाहन ॥ 
थ-जो सूजन प्रलपादक करने से शात न होय उसका पाचन कण 
वाली औषध बाँध के शांति करे ॥ । 


| 

| 

सतिलासातसीवीजादध्यम्छसक्तपिडिका । । 
| 


अंथोपनाइंन । 
सकिरावकुष्ठलवणाः शस्ताः स्युरूपनाहर्क ॥ 3 | 
न ध-तिल-अलसी-जोकचूनकीपिडी-खट्टादही- कूठ-निमक- ए 


j करके धान्य भिगोके दारु निकालनेक वास्ते तयार करे इए जलमें भि 
1. कर पिडी बाँधे ॥ | 
सक्तुपिर्ड!। 
तेठेनसपिषावापिद्राभ्यांसक्तकपिडिका । 
सुंखाष्णाशोफनाशाथमुपनाह:प्रशस्यते ॥ 
‘i अर्थ-सत्तूको तेलमें अथवा घीमें गरम कर उसको सुखोष्ण करके 
__ बोधे तो सूजन दूर होय॥ 


पूयि्वक्रेपुतभेवोत्संगवत्स्वावे । गतिमत्सुचरोगेएमे 
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दनंशस्तसुच्यते ॥ बालवृद्वासहक्षीणभीरुणांयोपितामपि ॥ 
मर्मापारिचजातेषु पक्कशोथेचदारुणम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रणके मुखमें राध होनेसे तथा ओर पास राध होनेसे अथवा 
व्याधिके फेलनेसे उसको फोड़ देवे, बाळ वृद्ध क्षीण डरपोक स्त्री और मर्म के 
ऊपर त्रण होनेसे तथा सूजनके पकनेपर त्रणको अवश्य फोड देना चाहिये ॥ 
मातुळुगादि लेप । 
मातुठुंगाग्रिमंथोचसुरुदारुमहोपथम्‌ ॥ 
आहत्नाचंवरारुनाचप्ररपावातशाफहा ॥ 
अर्थ-बिजोरा, अरनी, देवदारु, सोंठ, अहिखा, ( ऐरावती ) और रासना 
इनका लेप वात शोथको नाश करे ॥ 
कांजिक कल्क । [ 
कल्कःकांजिरकसं पिष्टः र्निग्धःशाखोटकत्वचः । 
सुपणेइवनागानांवातशोथविनाशनः ॥ ठ 
अथ-अखरोटकी छाल कांजीमें घोटके उसका लेप करे तो वातज नित 
सूजनको नाश करे जैसा सर्पाका गरुड नाश करते हैं ॥ 
पित्तशोथ चिकित्सा । 
दूर्वांचनलमूलंचमधुकंचंदनतथा | 
शीतलेश्वगणेःसर्वेःप्रठेपोपित्तशोफजित ॥. 
अर्थ-दूब नरसलकी जड, मुलहटी, चंदन और संपूण शीतल औषधों 
का गण, इनका लेप करे तौ पित्तजनित सूजनका नाश होय ॥ . 
टक अजगंधादि लेप । हक 
।  अजगंयाश्चगंपाचकालासरल्यापह ॥ 
_ कंपिछकाचशृंगीचप्रलेपःछेष्म शोथहा॥ ` 
ह अर्थ-वनतुलसी, असगंध, कालीनिसोथ, संपेदनिसोथ, कवीला और 


-काकडाभ्रिशी इनका लेप कफात्मकसूजनको नाश करे ॥ 


कृष्णादेलेषे) | 4. 
कृंष्णापुरागंपिण्याकासिदत्ववत कता ता पी 
| ws िष्टःसुखोष्णोयेरेपः्वछेष्मशोथजित्‌॥ |... ..... 
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अर्थ-पीपळ, पुरानीखल, सहिजनेकी छाल) सांड, हरड, इनको 
पासके गरम करके सुहाता २ लेप करे यह कफजानतसूजनको नाश करे॥ 
न्यग्रोधा।दंळप । 
्यग्रोधोदुम्बरोश्वत्थएुक्षवेतसशेठ़भिः॥चंदनंद्वयमानेष्ठायष्टी 
सुरण गेरिकेः॥ शतधौतधतोन्मित्रैठपोरक्तप्रसादनः ॥ दाह 


पाकरुजास्तावशोफनिवोपणंपरः ॥ आंगतुजेरक्तजेचएषले ५९ 
पातिपाजतः ।। | 
अर्थ-वड, गूलर, पीपल,इमली, वेत, लिसोरा, सपेंद्चन्दन, लालचन्दन, 
मजीठ, सुलहटी, सूरन, ( जमीकन्द ) गेरू इनका चूण करके सोबार घुलेह 
घीमें मिलायकै घोटे इसका लेप करे तो रुधिर को शुद्धि करे ओर दाहपाक _ 
पीडा, खाव और सूजन इनको नाश करे तथा यह लेप आगन्तुक व्रण तथा! छ 
रक्तजब्रण इनपर उत्तम हे ॥ । 
व्रणराग । 
I 
व्रणराग का कमावपाक । 
| जात्युत्तमस्रांगमनाज्जायतेमस्तकत्रणा । सन 


| 

तत्पातकविशुध्यर्थेप्राजापत्यंत्रतंचरेत्‌ ॥ | 

अथ-उत्तम जातिकी स्त्री से हीन वणका पुरुष गमन करे वो मर | 

' जणी होता हे उसको इस पापके दूर:करनेको प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए | 
6 कमकालेकुकुटंचखरादीन्वायईक्षते । सनासिकात्रणीचस्या प 

द्रादनेत्रथजायते॥उद्यन्नद्यंत्यूचाचाज्यंजुहुयादयुतंचरुम्‌ ।श्री | 

सूक्तचजप्रक्षादूवाक्षतावामाश्रताम्‌॥शखायांचानेबभ्नीयात्‌ | 

झिवसंकल्पमंत्रितम्‌॥ । 
अर्थ-स्रान संध्यादिक पुण्य कर्म करते समय मरगा, गधा, खाँडालादि | 

इनको बुद्धिपूर्वेक देखे जिसके नासिका ब्रण होय है तथा नेत्रोस जल 
करे उस की शांति यह है कि “उयन्नद्येति” इस ऋचासे घृत ' (र चर 
होम दशहजार करे तथा श्रीसूक्तका जप व्याधिके तारतम .तुसार 


तथा शिखा ( चुटिया ) में दूब ' और अक्षतयुक्त भस्म , कर्प 
रक्षार्थं बांधे 


A qm, २ 
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त्रणानदान । 
द्विषाबरणःपारिज्ञेयःशारीरागतुभेदतः । 
दोषेराद्यर्तयोरन्यःझस्नादिक्षतंसंभवः॥ 


अथ-शरार आर आगंतुक इन भेदोंसे व्रण दो प्रकार का पहिला शरीर - 


दाषाक कापस होय हें आर टसरा शस्तरादक करकं घावकं होनेसे होय ह ॥ 
वातक व्रण । 
स्तब्धःक ठिनसंस्पशामंदस्रावोमहारुजः । 
तुबतस्फुरातेशवावोब्रणोमारुतसं भवः ॥ 
अथ-वादास प्रगट त्रणम [जकडना, तथा हाथक छूनस काठन मालम 
हाय, उसमस थाडा स्राव होय तथा पाडा बहुत हाय तथा सुइक चभाने 
कासा पाडा हाय आर उसका रग काला होय ॥ 
दु पात्तक्व्रण । 
तृष्णामोइज्वरक्ेददाहदुएयवदारुणेः । 
.  अण॑पित्तक्ृतविद्याईंधे:्रावेश्रपूतिके: ॥ 
अथ-प्यास, मोह, ज्वर, केद, दाह, सडना, चिरासा होय, बास आवे, 
स्राव होय ये पित्तत्रणक लक्षण हैं ॥ 
कफजन्यत्रण । 
बहुपिच्छोगुरुस्निग्धःस्तमितोमंदवेदनः ॥ 
पांडवणोल्पसंङेदीचिरपाकीकफोद्गवः ॥ 
अथ-कफका खाव अत्यंत गाढा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्द्‌, पाडा, 
पीलारंग, थोडा खवने वाला और बहुत कालमें पके ॥ 
रक्तज व द्वदजब्रण । 


रक्तोरक्तखुतीरक्ताद्रित्रिजः स्यात्तदन्वयेः । 
अर्थ-जो रक्तके कोपसे त्रण होय वो रक्तवण, उसमेंसे रुधिर सवै, एक 
दोष और रुधिरके संबंधसे जो होय वो दन्द अथवा दो दोष तथा रुधिर 
इनके मिलनेसे सन्निपातका त्रण जानना ॥ 
सुखत्रणनिदान । 


त्वङ्मांसजःसुखेदेशेतरुणस्यानुपडुतः । 
धीमतोभिनवःकाठे सुखंसाध्यःसुखब्रणः॥ 
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अथ-जो व्रण त्वचा और मांस तथा मर्मरहित स्थानमै उपव रहित 
होय और जो तरुण तथा ज्ञानी पुरुषके हेमंत शिशिर कालमं प्रगट होय 
उस्को सुखब्रण कहते हैं वो सुखसाध्य है ॥ | 
कृच्छ्साध्य और असाध्य । 
गुणेरन्यतमेहीनःर्ततःकृच्ट्रोवणःस्मृतः । 
सर्वेविहोनोविज्ञेयःसोसाध्योनिरुपक्रमः ॥ | 
अथे-जो पूर्व छोकमें लक्षण कह आये उनमसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे 
व्रण कृच्छसाध्य होय है और गुण रहित होय वो असाध्य हं, उसकी चिः ; 
कित्सा न करनी चाहिये ॥ EE. 
दुष्टव्रण । | 
पूतिपूयातिदुष्सृकस्राव्यूत्संगीचिरस्थितिः । | 
दुष्ब्रणोतिगंधादःशुद्ध लिगविपययः ॥ | 
अर्थ-जिसमेंसे दुगेन्ध युक्त राथ ओर सडा भया रुधिर बहे जो ऊपर 
ऊंचा तथा भीतरसे पीला होय, बहुत दिन रहनेवाला होय, उसको दृरष्टत्रण . 
कहते हैं वो शुद्ध लिंगके विपरीत होय है ॥ | 
श शुद्ध व्रणके लक्षण । । 
५) जिद्वातलाभोतिमृदुःश्वुष्टणःखिग्घोल्पवेदनः । 
यवस्थोनिरास्रावःशुद्धोत्रणइतिस्मृतः ॥ 
अथ-जो व्रण जीभके नीचे भागके समान अत्यंत नरम होय,स्वच्छ।चिकत।। ३ 
थोडी पीडा युत, भले प्रकारका कहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट ब्रणादिकरम 5 
लक्षण कहे वो न होय, दोष रक्तादि स्रावरहित होय उस्को शुद्धत्रण जानना ॥ 
भरनेवाले व्रणके लक्षण । 
कपातवणप्रातमायस्याताःऊदवाजताः । 
स्थिराश्वापिटिकावंतोरोहतीतितमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस्का, घाव कबूतरके रंग सहर होय और जिसमें कदन बहता 
होय और घाव स्थिरहो, जिस्में फूंसीसी मालम हो, उस्को वैद्य जाने कि! 


| 
| 


ब्रण ( घाव ) स्थिर भरनेवाला हे ॥ 
भरेहुए व्रणके लक्षण । 
ओ  सूठव्त्मोनमग्रंथिमशूनमरुनंत्रणम्‌ । 
ओ  त्वृक्सवणसमतलंसम्यक्ररूढंतमादिशेत्‌ ॥ 
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अर्थ-जिसका मागे भरगया होय, गाँठबँधी होय,सूजन और पीडा जिसमे 
होय नही, त्वचाके समान वणे होगया हो, घावका गढेला भरकर बरावर 
होगयाहो; वो ब्रण उत्तम भरा जानना ॥ 
व्याधिविशेष करके व्रणको करुच्छसाध्यतत्व । 
कुष्ठिनांविषजुष्टानांशो षिणांम धुमेहिनाम्‌ । 
३ कच्छे ~~ ८-० + CN UN 
॥ त्रणाःकृुच्ट्र्णासळयातयषाचापतब्रणब्रणाः ॥ 
अथ-कोटी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोग वाला, मधुमेही पुरुष,एसेन्का 
ब्रण बडे कष्टसे साध्य होय है । ओर जिसके पहिले ब्रणमें व्रण प्रगट होय, 
उस्कै ये ब्रण कष्टसाध्य होय हे ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण | 
वसामदाथमजानमस्तुलुगचयःस्रवेत्‌ । 
७. ही. ~ 
आगतुजाब्रणगसळ्यन्नाप्तदयहाषसभ' 


थ-जिस ब्रणमें से चर्ब मेद, मजा ओर बस्तिस्रेह ये बहें वो ब्रण 
आगंतुज होय तो साध्य हे और दोषकृत होय तो साध्य नहीं हाय ॥ 
असाध्य व्रण । 
मद्यागुवोन्यसुमनपद्मचंदनचंपकेः । 
सुगंधादव्यगंपाश्रमुमूषणांव्रणाःरुए ताः ॥ 
अर्थ-मद्य, अगर, वृत, फ़ूल कमल, चन्दन और चंपाके फूलके र्‌ मान 
अथवा चमत्कारी, पारिजाति आदि फूलकीसीगन्ध जिस व्रणमें से आवे वो 
ब्रण मरने वाले रोगी के जानना ॥ 
प्रकारांतर । 
येचममस्वसंभूताभवंत्यत्यथवेदनाः । दह्यंतेचांतरत्यर्थेबहि 
झाताश्चयत्रणाः॥ दह्यतवाहरत्यथभवत्यतञश्चज्ञातलाः । प्रा 
णमासक्षयंश्रासकासाराचकपाडताःप्रवृद्धपूयरूपराब्रणाये- 
षांचममेसु॥ क्रियाभिः सम्यगारव्धानसिद्यंतिचयेब्रणाः । 


बजेयेदेवतान्वैद्यः संरक्ष्यन्नात्मनोयशः ॥ 

अथे-जे ब्रण मर्मस्थानमें प्रगट भये होय ओर उनमें अत्यन्त पीडा होय 
। तथा जिस जिस व्रणके भीतर दाह होय ओर बाहर शीतल होय वे अथवा 
बाहर दाह होय ओर भीतर शीतलता होय वे तथा जिन्मे बल, मांस, इन्का 
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क्षय होय, श्वास, खांसी, अरुचि, इन्से अत्यंत पीडित होय, ऐसे अथवा जै । 
व्रण ममस्थानमें प्रगट भये हों उन्में से राध, रुधिर बहुत बहे वे अथवा जिन 
अणांकी अच्छी चिकित्सा करनेसे भी अच्छे न होय ऐसे व्रणोंका अपने यशकी | 
रक्षा करने वालों वैद्य त्यांग दे ॥ | 
ह व्रणमं अपचार । 
नग शियथुरायासात्सचरागश्चजागरात्‌ | 
. तौचरुक्च दिवास्वापात्ताश्चमृत्युञ्चमेथुनात्‌॥ | 
|. अर्थ-परिश्रम करनेसे व्रणमें सूजन होती है और जागनेसे ललोंही होती. ४ 
और दिनमें सोनेसे सूजनपर लाली आयकर पीडा होती है और मेधुन ऱ्य 
करनेसे सूजन लाली पीडा होकर मृत्यु होय ॥ | 
, , वरणरीगमे सामान्यचिकित्सा । | 
अम्छदाधेचशाकंचमांसमानूपवारिजम्‌ । क्‍ 
ह गी जीरंगुरुणिचान्नानित्रणिनः परिवजेयेत्‌ ॥ | 
„ ˆ _अद्यादहा-साग-अनूपदेशके तथा जलमें रहने वाले प्राणियोंका मांस | 
जारा आर भारी अन्न ये पदार्थ ब्णरोग वालेको त्याग देने चाहिये ॥ 
` वात्रण चिकित्सा । | 
मातुढुगाभमंथोचसुरदारुक्महोषधम । | 
अक बज सहिसाचेवराखाचप्रठेपोवातझोफदा ॥ | 
> र जोरेकी जड--अरनी--देवदारु-सोंठ-नागफनी-थूहर ओर रास्ता- 
इनका लेप करे तो वातसंबंधी सूजनको नाश करे ॥ ॥ 
रक्त स्राव | | 
हरत्यष्टागुतुंबीगंगंचद्रादशांगुलम्‌ । | 
५ शिरासवीगर्जेरक्तेजलोकाचतुरंगुलम्‌ ॥ | 
रक न पर्यंतके रुधिरको निकाले है सिंगी बारह अंगुलकें 
कि लग च ( फस्त खोलना ) सवाँगके रुधिरको औ चार 
अके रुधिरको निकाले है ॥ ) सवोगके रुधिरको गर जोख 
त्त टे क गंभीखणपर छेप। | [ 
______ अभयाचित्वतादंतलिंगिलीमघुसेंधवैः । सुषबीपत्रधतूरकर्ण- 
मोटकुठेरिका टिकुठेरंकाः । प्रथगतेप्रछेपनगभीरत्रणशोषणाः॥. 


AN 
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अथ- हरड) 1नसीथ, दंती, मजीठ, सहत, संधानिमक, कलॉजी, तालीसे 
पत्र, धतूरा, बबूर और कठेरक इनका लेप करे तो ये पृथक्‌ २ व्रणको 
शोषण करने वाले हें ॥ 
निवादि लेप | 


ळे ha 


निबपत्रंतिठादंतीतरिवृत्सेन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुष्व्रणप्रशमनाठपःशोधनकसरां ॥ 
थ--नाबक पत्त) तल, दती, साथ, सवानमक, सहत इनका लेप 
दुष्ट त्रका नाशक आर शोधन विषयम [सह है ॥ 
मनःशिलादि लेप । 
मनःशलासमागष्टासक्षारारननाद्रयम्‌ । 
अलपःस बृतक्षाद्रर्त्वग्वशाद्वकरःस्मृतः ॥ 
अथ-मनासल, मजाठ, जवाखार; दारूहलदा, हलदा, घा आर सहत 
इनका लप त्वचाका शांद्ध कर ह ॥ 
ब्रणकी कृमिपर । 
करंजारीष्टनिगुंडीरसाहन्याद्रणकुमीन्‌ ॥ 
अर्थ-करंज) अमलतास, निगुंडी इनका रस व्रणसंबंधी कृमिको नाशकरे॥ 
प्रकारांतर । 
निबशम्याकजात्यकंसप्तपर्णा थरमारकाः । 
कृमिप्नामूजसंयुक्तासिकलेपनधावनेः ॥ 
अर्थ-नींब, अमलतास, चमेली, आक, सतौना सपेदकनेर और गोमूत्र 
इनका लेप तथा इन्हीके काढेसे व्रणको धोना तथा बफारा देना ये सब कर्म 
कामिनाशक हें ॥ ; 
जात्यांदे घत | 
जातीनिबपटोलपत्रकटुकादावीनिशासारिवामंजिष्ठाभयसि 
धृतुत्थमधुकेनक्ताहुबीजेःसमेः॥ सपिःसिद्धमनेनसुक्ष्मवदना 
मांसाश्रिताः प्राविणोगंभीराः खरुजोत्रणासुगतिकाःशुद्धयं 
तिरोहंतिच ॥ । 
अर्थ-चमेली,नीब,पडवल,कुटकी,दारुहलूदा, हलदी, सपेदसारिवा, मजीठ, 
| सेंधानिमक, लीलाथाथा, सुलहटी; इनके बराबर कंजाके बीज ले, इन 
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सबके कल्कको मिलायके सिद्ध करा हुआ घी, इसके लगानेसे छोटे 
मांसाश्रित गहन खाव होनेवाला, पीडायुक्त ऐसा बण शुद्ध हो भरके अच्छा 
पटोढादि क्राथ । 
९ [od 9. ७. be 405 
पटोलीनिबपत्राणांकाथःसंक्षाठनेहितः । 
क ४ ON आका ~ Fi Lo 
ट कल्कःसरापनशर्तारितलानामघुकान्वितः ॥ 
अथ-परवल, नीमके पत्ते, इनका काढा घावके धोनेमें उत्तम है, उसी. 
प्रकार तिलोका करक ओर मुळहठीका तरणे ब्रणके भरनेमें उत्तम हे ॥ | 
विफडादिकाथ । | 
SN ७००५ शो ७ ° ¢ ५ 
यङद्पाकसातगधवताब्रणामहातःसरुभःसशोथाः । 
प्रयांतितेगुगगुलमिश्रितेनपीतेनशांतिजिफलाजलेन ॥_ 
रा | नतेन तनझाताअरफलाजलन ॥ | 
अथं जो. ब्रण राथ होकर पके आर गन्ध पीडा सूजन इन करके युक्त तथा 
बडे भारी हो वो हरड, बहेडा, आंवला इनके काटेमें गूगल मिलायके पनिसे | 
अच्छे होवे ॥ [ | 
। इति श्रीबहन्रिघटुरलाकरे शारीरकत्रण निदानचिकित्सा समाप्ता। ' ‘4 


र _ अथाग्निदग्धत्रणनि दान. 


| 
| 
| oe | 
पनारनग्ेरकषवाशरित्यदव्यमामिदंहाति॥ अग्निःसतपोहिस्नेहः 
७ ३ममागनुसारित्तात्तगादीननुप्रविश्याशुदहाति । तस्मा 
तस्नहद्रषषिकारुजोभवति । तत्रपृषदुदग्धसम्यक्दरधम 
तिदग्धंचेतिचतुर्विधभवत्यम्रिदग्धम ॥ 
क अथ-तहॉ स्निग्ध दव्य ( वृत आदि ) ओर रूक्ष दव्य ( ; 
. छीष्ठादि ) के आश्रय करके आमि, वैद्यके दोषसे दहन करे है । आग्नि करे 
हीः जा निकनाई है सो सक्ष्म शिरानुसारेत्व होनेसे त्वचा आदिमें प्रवेश 
। छौं तत्क्षण पजारता है । इसीसे स्नेहदग्धमे अधिक पीडा होती हे । तहँ 


अ दंग समाद और अतिदग्ध ये चतुर्विध अभि दग्ध हें ॥ 
।। वजन त सतमतिमाजतत्दुघ । यत्रोत्ति्तिस्फोटास्ती 
_ आल्षोषदाहरागपाकवेदनाश्रिराज्वोप्नाम्यंतितडुदेग्यं । स 


.. किद्खमवगाडताढफलवणसुस्थितपूवेलक्षणयुक्त । अतिव | 
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प॥ गेतुत्वङ्मांसावलवनंगात्रविशेपः शिराखतरायुसंध्यस्थिव्यापा 
दैनातमात्रपदनाज्वरदाइपिपासामूच्छोश्वासोपद्रवाभवति । 
| त्रणश्चास्याचरणराहतिरूठश्चावेवणाभवाति ॥ तदुतचठावध 
ह| मामदग्धलक्षणमात्मकमंप्रसाधकंभवाते ॥ 
सी | अर्थ-तहां दग्धस्थानका विवणे हो और अत्यंत दाह हो उसको प्लुष्ट. 
। कहते ह। जिसमें तीव्र फोडे प्रगट होवे और खींचने कीसी पीडा, दाह, राग 
॥ ( रक्तता ) पाक ओर ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे 
। उसको दुद्ग्थ कहते हे । जो अति दग्ध लक्षण करके रहित हो तथा पके हुये 
। तालफलेक समान वर्ण होवे और अत्यंत ऊंचा तथा नीचा इत्यादि दोषः 
था. रहित हो ओर जो प्रवेढक्षण ( त्वचा, मांस, शिरा, स्रायु, संधी, अस्थि दाह 
। लिंग ) युक्त हो उसको सम्यग्दग्ध कहते हें । अति दग्ध होनेके ये लक्षण हैं 
। कि, मांसका अवलंबन, देहका विघटन, शिरा, स्रायु, संधी और अस्थि इनका 
' हसन, अत्यंत ज्वर, दाह, प्यास मूच्छो इत्यादि उपद्रव होवे तथा व्रण बहुत 
। दिनमें भरे ओर भर जावे तब भी वह स्थान विवर्ण हो जावे | यह चतुर्विध 
।  आम्रकम वयकी आत्मकम ( चिकित्सा ) का प्रसाधक होता है ॥ 
| प्छु्टञाम्िप्रत पनंकायंसुष्णंतथोषधम्‌ | शीतामुष्णँचदुदेग्धे 
क्रियांकुयोत्ततःपुनः । घृताठेपनसेकांस्तुझोतान्येवास्यकार 
। पत्‌ अतिदग्धविशोर्णानिमांसान्यद्धत्यशीतराम। किया 
\ याचताकाठशाठतडुलकडन: | [तडुक्यास्त्वक्षवायवा रत 
| मत्रमपयत्‌ | सम्यक्दग्धेतुगाक्षीरीपुक्षचंदनगेरेकेः । सा 
प्रतेसपिषायुक्तेरालेप॑कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
| अर्थ-दुष्ट दग्ध है उस्को आम्निसे तपाना चाहिये ओर औषध भी गरम देना. 
E अर्थात्‌ लेप पानादिक भी उष्ण ही करने चाहिय।कदाचित्‌ कोई शंका 
करे कि,अमिद्ग्ध उष्ण है उसमें उष्ण ही क्रिया करना तो हमारी समझमें नही 
आता दुदेग्धमें शीतल और उष्ण दोनों क्रिया वैद्यको करनी चाहिये और पीछे. 
घृतका लेप और सेक आदि शीतल ही करना चाहिये, इस प्रकार रोगी सुखी 
होता हे । कोई कहताहे कि, आतिदाहमें शीतल कियाकरे ओर उष्ण क्रिया 
कदाचित्‌ न करे । अतिदग्धमें विखरेइये मांसको निकाल कर वेद्य शीतल 
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किया करे पीछे सांठीचावलॉकी कणकी करके तेंदूकी छालके काठेमे घृतः | हे 


“गिलोय इनको घतमें मिलाय लेप करे यह लेप पित्तको शांति करताहे ॥ 


'डाळके इससे नेत्र सिचन करे-फिर घीसे सिंचन करे तो जलेइए नेत्र तथा 
“धहर आकका दूध इनसे बिगड़े हुए नेत्र अच्छे होय ॥ 


ओ- “पीस जलसे लेप करे अथवा जलसे वाळूका लेप करे तो अभिसे जला हुआ । 
_ अच्छा होय ॥ लु | 
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A 


गमेलाय लेप करे। सम्यग्द्ग्धम वशलाचन (अथवा कोई तुगाक्षीरीके कहनेसे 


वंशलाचनके समान पार्थिवद्रव्य विशेष कहते हैं पाखर, लालचंदन और 


पथ्यादु लप । FS 
पथ्याकदेमजीरकमधुसिक्थकसजेमिश्रितोलेपः । | 
गव्यंघ्रतमपहरतिचपावकजनितंत्रणंसद्यः ॥ | 
अर्थे-हरड, कीच, जीरा, सुलहटी,मोम, राळ, इन सबको एकत्र पीस लेप | 


“केरे अथवा गोकां घी अग्निसे भुलस हुए पर लगावे ॥ 


SS pe 
अंतधूमकुठेरकोद्‌हनजंलेपान्निहंतित्रणं | 
चाश्वत्थस्यविशुष्कवल्कळभवंचूणतुसंगुंठनात॥ ` 
अथ-घरका धूआँ आजबला चित्रक इनका लेप करनेसे व्रण नाश होय 
अथवा पीपलकी सूखी हुई छालके चूणे लगानेसे त्रण नाश होय ॥ 
सुधादि लेप । 
सुधांपरातनीदग्धोवारिणापरिपेषिताम्‌। 
. _ छेपनतेलदग्धस्यविर्फोटव्याधिनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-बहुत दिनका पुराना चूना ले उसमें दहीका जल डालके पीसे फिर | 
:इसका लेप करे तो तेलसे जले इएको और फोडेनको नाश करे ॥ | 
शल्वादि आश्रोतन । 
भश्षिपक्ष्मसुकतेव्यमिदमाश्वोतनंहितम्‌ ॥ शेठुत्वकत्रिफलादारवी 
काथोरांचनयायुतः । स्जुह्यर्केक्षीरसिक्तोष्णगव्यंसपिनिषेचयेत्‌॥ _ 
अर्थे-शेळूकीछाल-हरड-वहेडा-आवला दारुहलदी इनके काठेमें गोरोचन 


आमद्ग्यपर रूप । 
अभ्यंगाद्विनिहंतितिलमखिलंगेड्पदेः साधितं 


पिश्टाशाल्मीलतूलेकनैलगतांलिपात्तथावालुकाम्‌ ॥. 
अथे-गिडोरानका तेल निकालके मालिस करे अथवा सेमरकी रुई 
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९३ अम्निद्ग्धब्रणनिदान । १५६१ 
। | धातकीचृण । 
| आम्नेद्ग्वेविसपचकीटळूतात्रणेषुच ॥ चिरोत्थेषुचदुष्टेषुना 


डाममाश्रतषुच ॥ आझ्रद्ग्वब्रणद्यथातकाचूणमुत्तमम्‌ ॥ 
अतसीतेरसंमि श्रंवाद्विदग्धत्रणापहम्‌ ॥ 
। अथ -धायक फुलाका चण अलसाके तेलमे लगावे तो आत्रदग्चत्रणावसर्प)- 
| कीटव्रण, लूतात्रण बहुतादंनका दुष्टनाडाब्रण ममाश्रत त्रण इनको नाश करे॥. ॥ 
{| त्रिफलाचण । ह 


अतधूमावद्ग्वाजफलाचूणावामाश्रततेळः । 
शामः शात्रशमयत्यामप्रत्रणमाशुरुपन ॥ 
| अथ-त्रिफलाको एक बासंनमें भर ऊपरसे ढक देवे और चूल्हेपर चढा- 
यके उसको जलाय लेवे. इस राखकी तेलमें मिलायकै लगावे तो अति दग्ध 
[ व्रण शाम दूर होय ॥ 

सामान्य उपचार । 

पित्तविद्रधिवीसपंशमनंलेपनादिकम्‌ । 
| अग्रिदग्धेत्रणेसम्यक्रपयुँजीतविचक्षणः ॥ 
| अर्थ- अभिदग्धत्रणपर पित्तविद्रावे विसर्पं इनपर जो औषधी कहीं 
[| है वो लगावे॥ 


| दग्धयव चूण | 
| दग्धयवभस्मचूणेतेलतिलाक्तेप्रठेपनादचिरात्‌ । 
। हरतिशिखिदाहदग्धंभूयोभ्यंगाद्रणंचाशु ॥ 
॥ अथे-जोंनको जलायंके उस भस्मको तिलके तेलमें लेप करे तो अग्नि- 
{ ` दृग्धब्रण शीघ्र नाश होय इसमें संदेह नहीं हं ॥ 
| चंदनादि तेल । 
| चंदनंवटयंगाश्वमंजिष्ठामधुकंतथा । प्रपोडरीकंदूर्वाचपृ्तंगं 
धातकीतथा । एतेस्तैलंविपक्तव्यंगोक्षीरेण समायु तम्‌।अग्रिद्‌ 


ग्पेत्रणेश्रेष्ठ तत्क्षणाद्रोपणंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, वडकीकली, मजीठ, मलहटी, पुंडरीक बृक्ष;ट्ब/पतंग, धायकेः 
इन सबका कल्क कर उसमें दूध डालके तेल सिद्ध करे यह अम्िद्ग् 


ब्रणको भरलानेमें श्रेष्ठ ह ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 2 अर्थ अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शास्त्र अनेक ठिकानेपर | 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६२ बृहत्निघण्टुरत्नाकर । 


पटोलि तेळम्‌ । 
सिद्धंकषायकल्काभ्यांपटोल्याःकट्तेलकम्‌ । 
दश्धवणरुजास्रावदाहारवेर्फोटनाशनम्‌ ॥ 
थै-परवलका काढा तथा कल्क इनसे सरसोंका तल सिद्ध करेक उसको | 
-दग्धव्रण, पीडा; खाव, दाह आर फोडा इनपर लगाव ता इनका नाश करे॥ | 
लांगली घृत । 
उभेहरिदरमंनिष्ठाम कं छोधकट्फलम्‌कंपिछकसुभेमेदेलांग- । 
ठीमूलमेवच ॥ पिप्पलीत्रिफछाचेवनिबपत्रंचकार्षिकं। कपि- 
ठायाशृतप्रस्थपचेत्तद्विगुणंपयः ॥ परद्र चसिक्थस्यसिद्वेए- | 
तेचदापयेत्‌ । लांगलीकंघृतंनामब्रणानांरोपणंपरम्‌ ॥ | 
अथ-हलदा-दारुहलूदा~मजाठ-सुळहटा--लाव-कायफल-कवाला-मदा'' 
महामदा-कल्याराका जड--पप्पला-हरड-बहडा-आवला--नाबक पत्ते | 
प्रत्येक तोले २ काली गोका घी ६४ तोले गोका दूध १२८ तोळे इनमें पा | 


सिद्ध करे इसमें ८ तोले मोम मिलायदे-तो वृत सिद्ध होय यह व्रणको भरेम 
सबसे उत्तम हे ॥ 


मधाच्छष्टादे तेल । 
मधथाच्छश्समचुकलांध्रसनरसंतथा.। मवाचदनमाजश्टापष्ठ 
सापावपाचयंत्‌ ॥ सवषामाग्नदग्धानाव्रणरापणमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-माम-मुलहटी-लोध--राल-मूवो--चंदन-मजीठ-इनका कल्क करों 
उसमें घी मिलायके पचावे यह संपूर्ण प्रकारके अग्निदग्ध व्रणांको भरलाताह। | 
इत श्रीवहीत्रघण्टरलाकरे आमदसग्धव्रणस्य निदानीचीकत्सा समाप्ता ॥ 


आगंतुत्रण निदान। 


>र्‍_प्व्् FO 


ONAN 


नानाधारासुखः झस्रेनानार्थानानपातितः। 
भवंतिनानाकृतयीव्रणास्तांस्तान्निबोधमे ॥ 


नेसे अनेक प्रकारकी आकृति ( स्वरूप ) के व्रण होते हैं उनके कहताइ ॥ |. | 
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०५ आगंतुबण निदान । १५६३ 


व्रणके छः प्रकार | 
छिन्नैभित्रेतथाविद्वंक्षतंपिच्चितमेवच । 
बष्टमाइस्तथाषष्टंतेषांवक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥ 
थनाछनत्न, भिन्न; विद्ध, क्षत, पित्चित आर छठा वृष्ट, एस आगत त्रण 
छः प्रकारक होते ह उनके लक्षण कहताहू ॥ 
सवत्रगक उपद्रव | 
विसर्पःपक्षवातश्रश्िंराल्तेभोपतानकः। मोहोन्मादत्रणरुजा- 
ज्वरस्तृणाहनुग्रहः ॥ कासश्छदिरतीसारोहिक्काश्वासः सवे 
पथुः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ताव्रणानांवणचितकैः ॥ 


अथनावसप) पक्षावात शरास्तभ, अपतानक, मोह; उन्माद, ज्वर, व्रणकी 
पाडा, प्यास, हतुय्रह, खासा) वमन, आतिसार, हिचकी, श्वास ओर कंप ये 


>. य य 


ब्रण रोगके सोलह उपद्रव व्रणरोगके जाननेवालोंने कहे 
छिन्न लक्षण । 
तियकछिन्रावदुवापयावणर्त्वायतांभवत्त्‌ । 
गात्रस्यपातनताद्ेछिव्रमित्यभिधीयते ॥ | 
अर्थ-जी व्रण तिरछा, सरल ( सीधा ) अथवा लंबा होय उस्को छिन्न- 
व्रण कहते हैं ॥ 
भिन्न लक्षण | 
शक्तिकुतेषुखड्गाग्रविषाणेराशयोहतः । 
यृत्किचित्स्रवतेतद्विभिन्रलक्षणमुच्यते ॥ 
अथे-बच्छीं, भाला, बाल) तरवारका अंग्रभाग, विषाण ( दति सींग ) इन 
से आशय ( कोष्ठ ) को वेधकर थोडासा रुधिर सवै ( निकले ) उस्को भिन्न 
कहते हैं ॥ 
कोष्ठ लक्षण । 
स्थानान्यामाभिपकानामूञस्यरुधिरस्यच | 
हदुंदुकःफुप्फुसञ्चकोष्टाइत्यभिधीयते । 


अर्थ-आमाशय, अग्याशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, कलेजा, डीह ` र 


हदय, मलाशय ओर फुप्फुस इन स्थानोंकी कोष्ठसंज्ञा है ॥ सस. क. 
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इनके भदोके लक्षण । |. 
तस्मिन्‌भिम्नेरक्तपू्णेज्वरोदाहश्चनायते। मूजमागगुदास्येभ्यो | 
रक्तंत्राणाचगच्छाते ॥ मूच्छाशासतृषाव्मानसभेक्तछन्द्ए- | 
वच । विण्सूत्रवातसंगश्चर्वेदात्रावाक्षिरक्ततां ॥ ठोहगंधित्व 
मास्यस्यगात्रदोगेध्यमेवच । हच्छूलपाश्रयाश्रापावशपषचा 
त्रमख्रणु ॥ | 
अथे-वों कोष्ठ भिन्न होकर रुधिरसे भरजावे तब ज्वरदाह होयह, मूत्रमाग, 
गुदा, मुख और नाक इन्मेंसे रुधिर बहे, मूच्छा, श्वास; प्यास. पेटका फूलना, 
अन्नमें अरुचि, मलमूत्र, अधोवायु इन्का अवरोध पसीना बहुत आवे, नेत्रमें 
लाली, सखमें लोहेकीसी बास आवे, अंगामे दुगाव, हृदय आर पसवाडांम | ब 
शुल येलक्षण होतेहें इन्से जो विशेष लक्षण हे उन्को मोसे सुन ॥ व ह 
आमाशय स्थितरक्तके लक्षण । | 
आमाशयस्थेरुधिरेरुधिरेच्छादेयत्यापै । 
आध्मानमतिमात्रैचशूलंचमशदारुणम्‌ ॥ 


~° 


— > ७ 


अर्थ-आमाशयमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी वमन, पेट बहुत फूले, अ 
और अत्यंत भयंकर शूल होय ॥ [उ 
विद्धलक्षण । | 
पक्काशयगतेचापिरुजागोखमेवच । | 
अधःकायेबिशेषेणशीतताचभवेदिह ॥ | | 
अधे-पक्काशयमेँ रुधिरका संचय होनेसे शूल, देहमें भारीपना और कमरसै | उ 


लेकर, नीचेके भागमे शीतलता होय है ॥ 
पक्काशयस्थ रक्तके लक्षण । 
सूक्ष्मास्यहाल्याभिहतंयदंगंत्वाशयंविना । 
उत्तुंडितंनिगतंवातद्विद्विमितिनिदिशेत्‌॥ 
अपथ-बारीक अग्रभागवाले ( सुई आदि ) शस्रस आशय विना जे अग 


उनमें लेथ होनेसे ठंडित ( कहिये उन्मेंसे वो श्र न निकला होय) निगत 
( शल्य निकल गया हो ) उस्को विद्धव्रण कहते हैं ॥ 
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क्षतके लक्षण | 


नातिच्छिन्नंनातिभिन्नमुभयोलक्षणान्वितम्‌ । 
तीर विषमंत्रणमंगेषु तत्क्षतंत्वाभिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथ-जस्म अंग आतिच्छित्र तथा अति भिन्न न भया हो और दोनोंके 
लक्षण मिलते हों, तथा बण तिरछा बाका होय उसको क्षत बण कहते हैं ॥ 
पाञच्चतलक्षण । 
प्रहारपाडनाभ्यातुयदगपथुतांगतम्‌ । 
सास्थताताचतावद्यान्मजञारक्परिपुतम्‌ ॥ 
अथ-जो अंग हाड सहित प्रहार कहिये सुद्र आदिकी चोट अथवा द- 
बना किवॉर आदिसे इनके योगसे पिच जाय तथा मजा रुधिर करके यक्त 
होय ( घाव न होय ) उस्को पित्चितत्रण कहते हैं ॥ 
घृष्टलक्षण । 
वषणादमिवाताद्वायद्गावगतत्वचम्‌ । 
ऊष्मास्नावान्वतताळ बृष्टामत्याभावादशत्‌ ॥ 
अथ-कांठेन वस्र आदिको घषण ( घिसने ) से, चोटके लगनेसे, जिस 


अंगको ऊपरकी त्वचा जाती रहै तथा आगके समान गरम रुधिर चचाय 


उस्को वृष्ट एस कहते हं ॥ 
सशल्यळक्षण | 
शावंसञोथंपिटिकान्वितंचमुहुर्महुः शोणितवाहितंच । 
मृढूदूतंबुद्बुदतुल्यमांसंत्रणंसशल्यसरूजंवदीति ॥ 
अथ-जा त्रण नाला, सूजनयुक्त, मरारान्स व्याप्त हाय आर बारवार 
“ साथर बह आर नरम हाकर ऊपर बनब्नलक समान उठा भया जिस्का 
मांस होय उस ब्रणका सशल्य ह एस जानना चाहिये ह्ये ॥ 
काष्ठभदलक्षण | 2 
त्वच्चोतीत्यशिरादीनिभित्वावापारेद्धत्यवा । 


ON LT 


काएप्राताष्ठतशल्यकुयाढुक्तावुपद्रवाच्‌ ॥ 
अर्थ-त्वचाकी संधि कहिये शिरा, मांस, नस, हड्डी, इन्की सन्धीको वेध 


कर अथवा शिरा आदिको छोड जो शल्यकोष्ठमें रहे हैं। उससे आगे कहे 


भए लक्षण होते हें ॥ 
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असाध्य कोष्ठ भेद । 
तत्रांतळोहितंपांड्शीतपादकराननम्‌ । 
शीतोच्छासंरक्तनेत्रमानद्धं परिवजयेत्‌ ॥ | 
थै-जिसका रुधिर आंतौमें संचित होय ( अथात्‌ बाहर नहीं बहे ) और 
जो पीलावणे जिस्के हाथ पैर शीतल होय और जो शीतल श्वासको छोडे | 
जिस्के लाल नेत्र होय तथा अनाह कहिये (पेट फूलना ) ऐसे रोगीको 
वेद्य त्यागदे ॥ 81. । 
मांस-शिरा-खायु-अस्थि--और संधी-इनके म्भमें घाव हेनिसे सामान्य लक्षण | | 
भ्रम'प्रठांपः*पतनंप्रमोदीावेचेएनग्ठानरथाष्टताच । खस्ता | 
गतासूच्छनमुष्ववातर्तात्रारुजावातकृताश्वतारता ॥ मासा- | 
दकाभंराधरंचगच्छेत्सवाह्याथापरमस्तथव । दशाधसख्या 
ष्वथाविक्षतेषुसामान्यतासमसुलगसुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-भ्रम, अनर्थभाषण, गिरना, इन्द्री और मन इन्को मोह, हाथ पेरा 
फैलाना ग्लानि) उष्णता, अंगोंमें शिथिलता) मूच्छो) श्वासका चढना, वात | 
जन्य तीब्र पीडा, मांसका धोया हुआ पानी ऐसा रुधिर बहे, सवइन्दी विकठ 
होय ( अथोत्‌ सब इन्द्रीन्का व्यापार बंद हो जाय ) ये लक्षण मांस आदि 
यांच ममेविद्ध होनेसे होते हे ॥ | 
ममेरहितशिराविद्धके लक्षण । . ” 
सुरंद्रगापप्रांतिमप्रभतरक्तसवत्तत्कणजश्ववायु: । | 
करोतिरोगान्विविधान्यथोक्ताश्छिरासुचिद्धास्वथवाक्षतासु ॥ | 
अर्थ-शिरा कहिये ( नाडी ) विधजाय, अथवा शिरामें घाव होजाय उस 
सि इन्द्रगोप ( वीरबहटी ) कीडाके समान लाल तथा पुष्कल रुधिरखवे तथा. 
रक्तक्षय होनेसे वायु कुपित होकर अनेक प्रकार के ( आक्षेपकादि ) रो 
उत्पन्न करे हैं ॥ 


| 
। 
|| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 


| 


स्रायुविद्ध । 
न्ज्यंशरीरावयवावसादः क्रियास्व शक्तिस्तुसुलारुजश्च । 
चिराद्रणोराहातियस्यचापतंख्नायुविद्धंपुरुषंव्यवरुयत्‌ । | 


_ अर्थ-कुबडापना, शरीरमें ग्लानि काम करनेसे असामथ्येपना, बहुत १ | 
और जिसका त्रण बहुत दिनमें भरे उस्की स्नायु विद्धभई ऐसे जाने ॥ 
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| संधिविद्ध । 

| शाथामवाद्वस्तुसुठारुजश्चवलक्षय पवसुभद्‌शाथा । 

| सेतुसावष्वचलाचठषुस्यार्सवकमापरमश्चालिंगम्‌॥ 

| अथ-चल अथवा अचल संधीका वेध होनेसे सूजन वढे पीडा बहुत होय 
¦ शाक्तेका नाश होय, संघिमे भेदके समान पीडा होय, सूजन होय कुछ कार्य 
' करे परंतु उसमें उपराम होय ॥ 


अस्थिविद्व | 
वरारजायस्यानशाद्नपघुसवास्ववस्थासुचनातशांतिम्‌ | 
भिषाखेपश्चिद्रिदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धंपुरुपंव्यवस्येत्‌ ॥ 
अथ-जिस पुरुषके रात दिन घोर पीडा होय, जाग्रतादि तीनों अवस्थामें 
शांति होय नहा उसके अस्थि ( हड्डी ) विधी है ऐसे श्रेष्ठ वैध जाने । 
मांस रहित शिरादिकाके विद्ध कथन करके शिरादि मम विद्ध लक्षणका हवालादेतेहं। 


| यथास्वमेतानिविभावयेचलिगानिमर्मस्वभिताडितेषु । 


का | अथ-ममके ठिकाने चोटके लगनेसे ये पूर्वोक्त लक्षण जानने चाहिये ठु 
त. शब्दसे लक्षण और सामान्य लक्षण होते हैं ऐसे जानना ॥ 
ह | मांस मर्मके लक्षण अनुक्त उनको कहते हैं । 


दि | पांडुविवणःस्पृशितंनवेत्तियोमांसममेस्वभिताडित स्यात्‌ । 
| अर्थ-जो पुरुष मांस मर्मके ठिकाने विद्ध होता है, उसका पीला वर्ण 
| देहका विवर्ण होय और स्पशेका ज्ञान न होय ॥ 
| आगंतुक त्रण । 
यष्टामधुकयुक्तनाकाचढुष्णनसापषा । मत्वाग्तुत्रणव्यव्वत 
| क्षोद्रसमन्वितम्‌। शक्तिकियाप्रयोक्तव्यापित्तरक्तोष्मणानिशि ॥ 
| अर्थ-आगंतुक व्रण पर मुलहटीका चणे ओर घी इनका उष्ण लेप करे 
ते| h शक्तिके अनुसार किचित्‌ पित्तकारक रक्तशोधक और गरम पदाथाँको 
'घी और सहतके साथ रात्रिके समय उपचार करे ॥ 
आगंतुकपर सामान्य चिकित्सा । 
बुध्वागंतुत्रणंवैद्योघरतक्षोद्रसमातिताम्‌ । 
शीतांक्रियांचरेदाशुरक्तपित्तोष्मनाशिनीम्‌॥ 
डी अथे-वैद्यांको आगंतक व्रण जानके उसको सहत ओर घी इनसे युक्त तथा 
'रक्त पित्त संबंधी उष्म नाशक ऐसी शीतल क्रिया करे ॥ 
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सामान्य चिकित्सा कम । 

~ NH र स्व ध्‌ nS 
कुद्धसयात्रणकुयाद्ध्वचावश्वशापनस्‌ | 

0. ८७ + बने % ७. मट 
ठवनचबछज्ञात्त्वाभाजनवाख्रमाक्षणस्‌ ॥ | 
अर्थ-संपूर्ण ब्रणका कोप होनेसे वमन, विरेचन, लंघन और तलको विचार | 
अन्न तथा रुधिर निकालना ये उपचार करे ॥ | 

घृष्ट तया विदलितका उपचार | 


धृष्टेविदलितेचैवसुतरामिष्यतेविधिः । | 
तयोस्वल्पंसरवत्यश्लंपाकस्तेनाशुजायते ॥ | 
अर्थ-घिसनेसे अथवा फटनेसे त्रण हो गया हो और उसमेंसे रुधिर बहूत | 
जाता न हो इसवास्ते उस स्थानमें पित्तकोप होकर बहुत जल्दी पकता है | 
इसवास्ते ऊपर लिखे सवै उपचार करे ॥ | 
छिन्न--भिन्न--ओर विद्ध इनपर उपचार | | 
ठिन्नेभिन्नेतथाविद्वेक्षतेचासृगतिखवेत्‌ ! 
रक्तक्षयात्ततररुजःकरातपवनाभशम्‌॥ 
अर्थ-ढिन्न~भिन्न-और विद्ध इन घावोंसे रुधिर बहुत निकलता है | 
इसवास्ते उस ठिकाने वायुका कोप होकर पीडा होती है ॥ | 
उपचार । 


SN 


स्नेहपानपरीषेकलेपस्वेदीपनापनम्‌ | 
कुवीतस्नेहवास्तचमारुतन्नांषधेःशृतेः॥ 
अर्थ-स्नेहपान सिचन-लेपपसीने काठना बाँधना और वातघ औषधा 
स्नेह बस्ती इत्यादि उपचार करे ॥ 


NNN 


ठिन्नेमिन्नेतथाविद्वेक्षतेसद्योभिपग्वरः ॥ पट्सूत्रेणचर्सवेश्य- 
त्रणत्रणविज्ञारदः । सुहु्सुदुयथादुःसेनप्रामोतिजरणीनर: । ॥ ड 
अर्थ-छिन्न-भिन्न-ओर विद्ध ब्रणाको प्रथम रेशमसे बाँधे अथवा सींदे पिर 
रोगी वारंवार दुःख न पावे ऐसा यत्न करे ॥ 
उपचार । 


| 


} 


` षात्रसंयोगतःक्रमात्‌॥ दुएरक्त स्थितंचापिशृग्यलाब्बादिमिहेर। 


५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'_ र र क र काळा ७ I NI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०१ आरगंतुब्रणनिदान । १५६९ 


अथ-अथवा उस बणको अजमायन-निमक-इनकी पोटली बनायके गरम 
लोहेके पात्र गरम करके वारंवार शक तथा तंबी लगायके रुधिर निकाले ॥ 
सद्योत्रणचिस्किसा | 


CONN, Ev 


र | सद्यक्षतत्रणावेद्यः सशूळेपारषेचयेत्‌ । यष्टीमधुकमिश्रेणना- 
तिशातनसापषा ॥ कपायमधुराः शिताःक्रियाः सर्वास्तुयोज 
यत्‌ । सद्योत्रणानांसताहातपश्चात्पूर्वाक्तमाचरेत्‌ ॥ -चिकि- | 
त्सितंतुतत्सर्वसामान्यब्रणनाशनम्‌ ॥ 

थ-सद्यक्षत अथातू तत्कालके घावम प्रथम सात दन मसलहटा डाला । 


दुत । ८4 
ह... हुआ शीतल घीसे सेचन करे ओर कपेला-मधुर-शीतल ऐसी क्रिया करे 
। (फिर सामान्य व्रणपर जो उपचार कहे हैं वो करे ॥ 


आशयभद्‌ उपचार । 
| आमाशयस्थेरूधिरेवमनंपथ्यसु च्यते । 
| प्रकाशयस्थेदेयंचर्विरिचनमसंशयम ॥ 
| अथ~आमाशय बढकर उसमे संचित राधर हांगया हा ता वमन करावे 
| आर पक्काशयम याद रुाघर संशय हाय तो नि सशय जुल्लाव करावे ॥ 
| बशलगाद काथ । 
| काथोवंशत्वगेरंडश्वदंट्राइमभिदाकृतः। 
| हिंगुसेंवसंयुक्तःकोएरुथंस्रावयेदसृक्‌ ॥ 


अर्थ -बाँसकी छाल, अंडकी जड, गोखरू, पाषाणभेद, इनका काटाकर 
उसमें हींग और सेंधानिमक डालके देवे, तो कोठेसे रक्तस्राव करे ॥ 


गोरादिघृत । 
गोराहरिद्रामंजिष्ठामांसीमधुकमेवच । प्रपोंडरीकंद्वीबेरंनतंसु 
स्तेसचंदनम्‌॥ जातीनिवपटोरंचकरंजंकटुरोहिणी। मधूच्छि 
घंमधूकंचमहामेदातथेवच ॥ पंचवल्कलतायेनपृतप्रस्थविपा 
चयेत्‌ । एतद्वौरादिकंसरपि'सवैत्रणविश्ञोधनम्‌ ॥ आगंतुकाश्व | 
सहजाःसुचिरोत्याश्वयेव्रणाः । नाडीवणश्वविषमोनऱ्यत्येवन 
संशयः ॥ 
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१५७० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १० | 


अर्थ-गोरोचन+ हलदी, मजीठ, जटामांसी, सुलहदी, पुंडरीकवक्ष, ने 
वाला, तगर; नागरमोथा, चंदन, चमेली, नीमकीछाल, कंजेकेवीज, कुटकी, । 
सहत, महामेदा और पंचवल्कल इनके काठेमें ६४ तोसे घी डालके सिद्धको. 
तो यह गौरादिक वृत संपूर्ण ब्रणोंको शोधन करे तथा जो आगंतुक प्रण 
सहजब्रण बहुत दिनका व्रण नाडीव्रणको नाश करे ॥ | 
| यवादि अन्न । 
यवकोलकाङेत्थारनानिस्नेहेनरसेनच । 
मुँजीतान्नयवागूवापिबेत्सेधवसंयुताम्‌ ॥ | 
अर्थ-आगंतु सद्यो ब्रणवालेको जो कालीमिरच कुलथी इनको स्नेह रहित | 
रस किवा सेंधानिमक डालके यवागू देवे ॥ | 
तिक्तादि घृत । 
तिक्तासिक्थनिशायह्टीनक्ताहफलपलवेः । | 
पटोळमाठतीनिबपत्नैवण्ये वृतंश्तम्‌॥ | 
अर्थ-कुटकी, मोम, हलदी, सुलहटी ओर करंजके पत्ते और बीज पटोह-' 
पन्न चमेली नीमके पत्ते इनके कर्कमें वृतासिद्ध करके देवे तो घावकी गधरे 
वणेको उत्तम करे ॥ | | 
ह जात्यादितेल । | 
जातीनीबपटोठानांनक्तमाठस्यपछवाः ॥ सिक्थकेमधुकं 
कष्ट्रनिसेकटुरोदिणी ॥ मंजिष्ठापद्मकेळोभ्रमभयानीलमुत्प 
ठम्‌ । ठत्थकसारिवाबाजनक्तमाळस्यचाक्षिपत्‌ ॥ एतानिस 
मभागानिपिष्ठातेळंविपाचयेत्‌ । विषत्रणसमुत्येषुस्फोटेषुचस 
कच्छुषु।कंड्विसपरोगेषुकीटदष्टेषुसवंथा । सद्यःदास््रप्रहारेषु 


La 


दुग्धविद्धक्षतेपुच ॥ नखद्‌तक्षतेदेहदुषटमांसाववर्षणे । भक्ष 
णाथ मिदंतेलंहितशोधनरोपणम्‌ ॥ 

अर्थ-चमेली, नीम, परवल ओर कजा, इनके पत्ते मोम, र 
हरदी, दारुहलदी, कुटकी, मजीठ, पद्माख, लोथ, हरड, नीला कमल छँ 
थोथा, सारिवा और कंजेके बीज ये समान भागले उसके कल्कमें 
सिद्ध करे तो विषत्रण संपूर्ण स्फोट खाज कंडू विसर्प, कृमीकार्दश 
प्रहार, दग्ध, विद्ध, इनका क्षत और नख दांत इनसे उत्पन्न हुआ घाव 


| 


। १ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


गी 
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१९ | FE 
| १०३ आगतुब्रणानदान । १५७१ 
न | सद्योत्रणांचाकित्सा । 
`") | 
को सिदूरकुष्टावेषाहगुरसोनाचित्रवाणांत्रिलांगालिककल्कविपक़् 
ण तळम्‌ ॥ प्रासादमत्रहुतहुकृदतुत्थफेनः क्लिन्नव्रणप्रशमनोविप 


रीतमछः ॥ खड्गाभिषातगुरुगडमहांपदशनाडीव्रणब्रणाव 
चांचककुष्टपामाः ॥ एतान्निहातेविपरीतकमछनामतेळंयथेष्ट | 
शयनाशनभोजनस्य ॥ | 

E | थ-सिदूर कूठ, विष, हींग, लहसन बाणपंख और कलयारी और । 
हित हरताल ओर लीलाथोथा, इनका चूर्ण और अफीम इन पदार्थोंसे तेल सिद्ध 
। करे यह तेल बहनेवाले ब्रण शमन करनेको विपरीत मल्ल हे और तलवा- 

। रका घोर प्रहार गांठ उग्र उपदेश नाडीब्रण विचचिका कोठ खुजली इनको 

यह विपरीत मछनामक तेल नाश करे इसपर पथ्यका नियम नहीं है ॥ 


| ू्वादि तेल । 
क दूर्वास्वरससंसिद्धतैलकंपिछकेनवा । 
क . दावीत्तचश्वकल्केनप्रधानंत्रणरो पणम्‌ ॥ 


। अर्थ-टूर्वाके रसमें अथवा टेट्के रसमें अथवा दारुहलदी की छालके 

| _ कल्कमे तेल सिद्ध करे यह ब्रणको भर लानेमें उत्तम हे ॥ 

| सप्तविशाति गुग्गुछु । 

' ज्रिकटुत्रिफलामुस्ताविडंगामृतचित्रकम्‌ । पटोलंपिप्पलीमूलं 

| हपुषासुरदारुच ॥ तुँबरूपुष्करंचव्यंविशाखारजनीद््यम्‌ । 
विडंसोवचेळंक्षारसेयवंगजापिप्पली ॥ यावंत्येतानिसवोणिता- . 

वद्विगुणगुग्गुलुः । कोळप्रमाणंवटिकाभक्षयेन्मधुनासह ॥ 

कासश्चासतथाझोफंअझासिचभगंद स्म।इच्छूळेपाश्वंशूळंच 

कुक्षिबस्तिगुदेरुजं।अङ्मरीमूतरकृच्छ्राचअंतरवृद्धितथाकृमीन्‌। 

चिरज्वरोपपृष्टानांक्षतोपहतचेतसां। आनाहंचतथोन्मादंसवे- 

कुष्ठोदराणिच । नाडीदुष्टत्रणान्सवान्प्रमेहान्‌श्वीपदस्तथां ॥ 

धन्वंतरिकृतोह्येषसवरोगनिषूदनः। सप्तविशतिकोनामगुग्णु- 

छुःप्रथितोमहान्‌॥ 
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१५७२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १०३ | 


अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड) बहैडा,आँवला, नागरमोथा, वायविडंग 
सिगिया विष, चित्रककी छाल, पटोल पत्र, पीपरा मूल, हाऊबर, देवदार 
तुंबरू, पुहकर मूल, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारुहळदी, बिडनिमक सेंधानिः 
मक, गजपीपर, ये सब समान भागले तथा सब चणसे दूना गुग्गुल डालके 
आधेर तोलेकी गोली बनावे,इनको सहतके साथ देवे तो खाँसी, श्वास, सूजन, 
बवासीर, भगंदर, हृदयशूल, पाश्वशूल, कूख, बॉस्त ओर गुदा, इन स्थानोंकी 
पीडा, पथरी, मूत्रकृच्छ्‌ अंत्रवांद्धि, कामि, अफरा, उन्माद, संपूणकुष्ठ, संपण 
उद्र, दुष्ट नाडीब्रण, प्रमेह छीपद इनको नाश करे, यह सप्तविशति गूगलगुरी 


संएण रोग नाश करनेको धन्वंतरिने कही हे ॥ 
इत श्रावृहानघटुरत्नाकर आगतुब्रणानदानाचाकत्सासमाप्ता । 


अथ अग्नराग । 


भग्नरोग निदान । 
भंमरोग दो प्रकारका है एक सब्रण ट्सरा अत्रण इनमें सवण कहकर अव 


२.) ४७ 


अव्रण भग्नरोगको कहते हें ॥ 
भर्मंसमासाद्विविधहुताशकाण्डेचसंघोचहितजसंधो | 


अथे -अभिवेश कांड भंग ओर संधिभंग मिलकर संक्षेपसे भमरोग दो 
प्रकारका है ॥ 


संघिभम । 


, जत्पशवाकशववाततंचातेयकचावाक्षप्तम पश्चपांदा । 
अथ-तहां संधि स्थानका भग्नरोग छः प्रकारके हैं उन्के नाम कहते - 
विशिष्ट, विर्वातत, तियंकू, विक्षितत और अधःक्षिप्त भग्ननाम टूटनेका हे॥ 
संधिभगके सामान्य लक्षण ॥ 
प्रसारणाकुचनवतनोग्रारुकस्पशविद्रेषणमेतदुक्तम्‌ । 
सामान्यतःसाधगतस्यालग- 
व थे-फेलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे घोर पीडा होय आर 
अपश सहा न जाय, ये संधिभमके सामान्य लक्षण है ॥ | 
5 1 -उत्पिएसंघेः श्वयथुःसमतात्‌ ॥ 
विशेषतोरात्रिभवारुनाच- 


_ ७९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RIS PERSSON 


PHP HH 


| 


ह अयात्‌ सांधे शिथिल मात्र हाय इस्म हाडक हटनसँ वाचम गलेटा हाजाय ॥ 


'विरुद् चेष्टा होय इस्में संधीके हाड परस्पर टूर होय परंतु किचित्‌ नीचेको 


'९स्फाटित १० वक और दो प्रकारके छिन्न । १ कर्कटक-अथात्‌ हाड दोनों ओ- 


हो जाय । ३विचूणित-उुरकट होगया हो वो शब्दसे अथवा स्पशेसे जाना जाय _ 
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अर्थ-उत्पिष्ठमें साधिके चारों ओर सूजन होय और रात्रिमें पीडा बहुत 
होय संथीनके हाड दोनों आपसमें विसे उस्को उत्पिष्ट ऐसे कहते हैं ॥ 
जवाडएनताचरुनाचानत्यम्‌। 


अथ-ावाहष्ट संघीन्मे सूजन ओर रात्रिमें पीडा होकर सर्व कालमें 


La oS ha 


अत्यत पाडा हाय आर उातिष्टकी अपेक्षा इतने लक्षण विष्केष्टमें विशेष होते 


विवातरतेपावरुणश्चताब्रा- 
री अर्थ-विवार्तत संधिमें दोनों तरफके हाड्संधिसि पलट जाय तब अत्यंत 
'पीडा इस संधिमें हाड दोनों तरफ फिरा करे ॥ 
-तियेग्गतेतीव्रुनोभवंति ॥ 
अर्थ-हड्डीके तिरछे हटनेस पीडा बहुत हो और एक हड्डी संघिस्थान 


Do फि 


छोडकर टेढी हो जाय ॥ 
क्षिप्तिततिशूलंविषमारुगस्भो- 
अर्थ-संधिहडडी एक ऊपरको हटजाय तो अत्यंत पीडा होय ओर हाडोंमें 
कमजास्ती पीडा होय, इस जगे एक हड्डीकी क्रियासे; अथवा दोनों हड़ीकी 
क्रिया कर्के दोनों हाड परस्पर समीपसै टूर हो जाय हैं ॥ 
_-क्षिप्तेत्वघोरुग्िघटश्वसंधेः ॥ 
अर्थ-संधिकी हड्डी एक नीचेको हटजाय तो पीडा होय और संधीकी 
“गमन करे ॥ 
अब कांडभग्रको कहते हे । 
कांडेत्वतःककेटकाश्वकणवित्रा्ितापेचितमस्थिछछिका | 
कांडेषुभग्रंत््वतिपातितंचमजागतंचरुफुटितंचवक्रम्‌ । छिन्नं 


द्रघाद्रादरपापकाड ॒ 
अर्थ-कांडभग्न बारह प्रकारका है १ कर्कटक, २ अश्वकणे, ३ 1विद्रार्णित, 
४ पिचित ५ अस्थिछछ्िका, ६ कांडभम ७ अतिपातित ८ मजागत, 


रसे दबकर बीचमै ऊंचा सा होय! २ अश्वकण-घोडाके कानकें समान जोहाड | 
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१५७४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १०९ ] 


४पिञ्ित-पिचाभया हाड । ५ अस्थिछल्लिका-हाडका कोई भाग छिलका | 
समान उखडकर रहे है सो । ६ कांडभग्न-हड्डीका कांड ट्टना । ७ अतिपात | 
सब हाड टूटे सो । ८ मजागत-हड्डीके अवयव मजामें प्रवेशकर मजाको 
बाहर निकाले । ९ स्फुटित-जिस हड्डीके बहुत टुकडा होजाय । १० बक्र- 
हड़ी-तिरछी होजाय वोभी भम्नमें गिनी जाती है। ११ छिन्न २ बारीक | 
बहुतसे टुकडा हो जाय सो ओर दूसरा एक ओरसे टूटकर दूसरी तरफ 
निकले है ॥ 


कांडभग्नके सामान्य लक्षण । । 
स्रस्तागताशोथरुजातेवाद्धः ॥ संपीडय मानभवताहशब्दः . 
स्पशा सहरुपद्नतोदशूलाः । सवास्ववस्थासुनशमंठाभो . 
अग्रस्यकांडेखलुचिह्वमेतत्‌ ॥ | 
अथ-अगाम [शाथेलता, सूजन घोर पीडा, जिस स्थानकी हड्डी टूटी | 
होय उस जगे पीडाके साथ शब्द होय । हाथके लगानेसे सहा न जाय । हड्डी | 
फाडके सुई ळेदने कीसी पीडा होय ओर शूल होय, कभी चैन न पडे कांड | 
इस शब्दस नलक, कपाल, वलय, तरुण ओर रुचक इन पांच प्रकारकी | 
हड्डीन्का संग्रह होय हे कांडभग्नके १२ बारह भेदोसे अधिक भेद होते हैं | 
उन्को कहते हें ॥ 
कांड भग्नके बारहों भेदोंसे ये अधिक प्रकार होते हे । 
भमतुकाडबहुधाप्रयांतिसमासतोनामभिरेवतुल्यम्‌ ॥ 


अथ--कांडाम अनेक प्रकारके भंग होते हैं, सो जिस जिस ठिकाने जसी | 
आकृतिका होय उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥ । 

| 

| 


कष्टसाध्य । 
अर्पाशनोनात्मवतांजंतोवातात्मकस्यचं । 


उपद्रववाजुष्टस्यभय्रकृच्छरणसिद्वयात॥ 
अथ-थोडा साने,वाला और जिसकी इन्द्री स्वाधीन न होय,वात प्रकृतिवारि 
की ज्वरादि उपद्रव संयुक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी टूटनेसे बडे कष्टसे साध्य होय | 
असाध्य लक्षण । 


भित्रेंकपाङकयांतुसंघिमुक्तेतथाच्युतम्‌ । 
जघनंप्रतिपिष्ठंचवजेयेत्तुविचक्षणः ॥ ` 
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अर्थ-कमरकी कपांल हड्डी टूट गई हो, अथवा संपिके पासकी हड्डी हट 
गई हो अथवा स्थानमें छूट गई हो और जंघाकी हड्डीका चर हो गया हो, 
ऐसे रोगीको वेद्य त्याग दे ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण । 
अंसंक्षीएकपालंचललाटंचूणितंचयत्‌ । 
भमस्तनातरप्ृष्ठशंसमू[प्रिचवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ललाटकी हड्डीके टुकडा टुकडा हो परस्पर दूर हो जाय, ज्ञडनेके 
कामके न रहे अथवा स्तनके बीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख ( कनपटी ) 
की हड्डी मस्तककी हड्डी टूट गई हो उसको वैद्य त्याग दे ॥ 
उपद्रव करनेस असाध्यत्व. । 
सम्यक्संधितमप्यस्थिदुनिक्षेपनिबंधनात्‌ । 
सक्षाभाद्रापयदरच्छाद्राक्रयातञ्चवजयेत्‌॥ 
अथ-हड्डी भले प्रकार जुड भी गई हो उसको अच्छी रीतिसे न राखे 
अथवा अच्छी रीतिसे वांवे नहीं उसमें किसीका धक्का लगनेसे फेर जैसा का 
तसा हो जाता हे ओर यह साध्य नहीं होय इसको वैद्य त्याग दे ॥ 
पृथक्‌ २ अस्थि पृथक्‌ रीतिसे भग् होती है । 
तरुणास्थीनिनम्यंतेभिद्यंतनळकानिच । 
कपाठानिविभज्यंतेर्फुटंतिरुचकाणिच ॥ 
अथ-तरुण हड्डी नव जाती हे या टेढी हो जाय, नलकी हड्डी चिर जाती 
हे, कपालास्थी फूटकर टूक टूक हो जाय, रुचकास्थी ( दंतादिक ) हड्डी 
टुकड़ा होकर गिर पडे ॥ 
भग्न चिकित्सा । 
भय्रान्युपचरेद्वीमान्सेकलेपनबंधनेः । 
शीतलेरवविविधेःप्रयागेश्वसमीरितेः ॥ 
अर्थ-टूटे हुए अवयवों पर सेचन लेपन बंधन ये तथा अनेक प्रकार के 
| उपचार जो कहे हें वो करे ॥ 
भग्न का बंधन । 
तत्रातिशिथिलेबंघेसंधिस्थेयेनजायते । गाठेनापित्त्वगादीनां 
__ शीफोरुकपाकएवच ॥ तस्मात्सापारणेबंधंभगेशसंतितद्रिदः ॥ 


१ सुश्रुते-जानुनितं बांसगण्डतालुञंखयंक्षणश्निरःसुकपालानीति । 
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अर्थ-ट्टे हुए स्थान को सिथिल बांधनेसे संधि ठीक २ नहीं मिले और 
बहुत तग करनस सूजन पाडा आर पाक हाता ह इस वास्त साधारण ( ने । 
बहुत शिथिल न बहुत करडा ) ऐसा बांघे ॥ | 
र भग्न पर कमे । 
आदोभम्ंविदित्वातुसेचयेच्छीतलांडुना । | 
पकेनाठेपनंकुयाडंवनंचकुशान्वितम्‌ ॥ | 
अथ-हड्डा टूटा हानस प्रथम उस पर शोतल जल गेरे, फर कांचका 
लेप करे, फिर कुशादिसे बांधे ॥ | 
हइ बाका हागइ हा उसपर उपचार || | 
अवनामितमुन्नम्येदुन्नतंचावपीडयेत्‌। | 
्षिपताद्रिथापिचस्थानसँस्थाप्यावेधिमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-हड़ी नीची हागइ हाय तो उसको सीधा कर-आर जो उठ आई | 
होय तो उस को बेठार देवे और यदि टूटकर टुकड़े होगये होय तो दोनों | 
तरफ ठाक २ वठार क फेर बधनादक पक्या कर ॥ 
लेप | 
आठपनाथमंजिष्ठंमधुकंचाम्लपोषितम्‌ । 
शतधोतधृतोन्मिश्रंशालिपिष्ंचठेपनम्‌ ॥ 
अथ-मजाठ आर मुलहटी इनको नींबू के रसमें पीस उस सो वारक 
बुला हुआ घृत आर चावलाका चन []मिलायंक लेप करे ॥ 
न्यग्रोधादे काथ । | 
न्यग्रोधादिकपायंतुशीतलंपरिषेचने । 
पचमूलाविपर्कतक्षीरदद्यात्सवेद्ने ॥ i 
थ-दूंटे हुए हड्डी वाले को न्यग्रोधादि काटे को शीतल करके उ 


क सेचन करे यदि अत्यंत पीडा होती होय तो पंचमूलका काढा करके उसे 
i सेचन करे ॥ 


शगाल।वन्नारसपान । 
मूलंशगालविन्नायाःपीत्वामांसरसेनतु । 
चणाङृत्वातुसप्ताहादस्थिभंगमपोहाते ॥ 


-पिठवनकी जड का चूण कर उस को मांस रससे सातदिन पीति 
अस्थिभंग को नाश करे ॥ | 
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RTI अमल RRO: 


र| , आभादिच्वर्ण। 
न आभाउणमधुयुतमस्थिभंगेत्यहपिबेत्‌ ॥ | 
. पीत्वाचास्थिभवेत्सम्यक्वज्रसारनिभंटढम्‌ ॥ | 
अथ-ववूरके बीजोंका चूर्ण तीनदिन सहतमें मिलायबै रो हड्डी | 
म क क नादेन सह (00,010; खाय तो हड़ड 
| ळू क्षीरपान । 
का गशिक्षीरंससार्पेष्कमघुरोषुधसाधितम्‌ । 
| . शीतलंलाक्षयायुक्तंप्रातभेयेपिवेन्नरः ॥ 

_ अथ-मातः काळसर गोके दूधमें मिष्ट औषध डाळके ओटावे उसमें घी 
आर लाखका त्रण डाळक शीतल होनेपर पीनेको देवे, तो अस्थिभंग नष्टहोय॥ 
| ४ अपन अत | छ 
ई समतंचास्थिसंथानंठाक्षागोधूममजुनम्‌ । 
तौ . ' संविमुक्तेस्थिभग्रचापवेत्सीरेणमानवः ॥ 

। व व भ्‌ कोहकीछाल, इनके चूर्णको दूध औरा[बीमें मिलायकै 
तो स॒क्तिसांवे ( हडाडियोंका अलग २ होजाना टूटी हड्डी 
पर संधानार्थ ( जुडनेका ) देवे ॥ बा 
प रसोनादिकरक । 
रसोनमधुलाक्षाज्यसिताकल्कंसमिश्रितम । 
हु ठिन्नभिन्नच्युतास्थीनांसंथानमचिराद्ववेत ॥ 
अथ-लहसन, सहत, लाख और खांड, इनका कल्क घी डालके देवे तो 
छिन्न भिन्न हड्डी को बहुत जल्दी जोडे ॥ 9 ए 
लाक्षांदे गुग्गुळ । 
ठाक्षास्थितंृत्कङुभाश्वगंधाचर्णक्ृतानागवळापुरश्च । 
| संभप्रमुक्तास्थिरुजँनिहन्यादंगानिकुयोत्कुलिशोपमानि ॥ 
अ्थ-लाख, हडसंकरी, कोहवृक्षकी छाल) असगंध, नागवला और ग्रगल 
इनके चूणेको अस्थिभंग, तथा सुक्तास्थ इन पर देवे तो इनको ट्रकरे और 
देहको वज्नके समान करे ॥ न 


का 


__ आमादि गुग्गुछु। न 
आभाफलबरिकव्योपेःसवरेतेःसमांशकेः तुल्यणुग्णनायोज्यं | 
भग्नसंधिप्रसाथकम्‌ ॥ सत्रणस्यतुभग्रस्यत्रणंसापमधूत्तरे: ॥ | 
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१५७८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ११० | 
प्रतिसायंकपायेस्तुशेषभग्नवदाचरेत्‌ । वातव्याधिविनिदिष्ण | 
स्नेहँतत्रापियोजयेत्‌ ॥ | 
अथं-बबूरकेबाज, साठ, मिरच, पापल, हरड, बहडा, आवला, ये सब. 
समान भागलवे आर सबक समान ग़गल डाल, इसका भमास्थाक जोडनेको 
देवे आर सब्रण भम वालका घा आर सहत डालके भमके ऊपर कहे हुए 
कांटेनसे वायक [फर सब भत्रक समान कयाकर, तथा वात व्याध पर कहे । 
इए स्रेह देवे ॥ 
वछ्लिजभस्म । 
वछिजंभस्ममधुनापातव्याहितभोजिना । 
संधिभग्रेस्थिभंगेचविशेषेण प्रश्मस्यते ॥ 
अथ-सांघभग आर आस्थभग इनपर पथ्य करके सगाका भस्म सहतके 
साथ दवे यह विशेष करक उत्तम ह्‌ । 
BOT पयोग | 
इषाद्रिद्‌ग्धगोधूमचूणपीतंसमाक्षिकम्‌ । कटिसंथिषुभग्नेषुभग्न 


| 
| 
ष्वास्थषुपाजतम्‌॥ आवदाहाभरन्नश्चापष्टकः समुपाचरेत॥ | 
मासंमांसरसंक्षीरंसापयूषंचसुदूजम्‌ बहणचान्नपानचस 


| 
। 
| 


विभग्नायदापयत्‌ ॥ 

अथ-कुछ २ भुनेइए गेहूके चूनको सहतसे देवे, वो कमर, तथा संधीके 
टूटनेसे अथवा हड्डी टूटनेसे उसपर उत्तम है, तथा संघिभग्नवालेको दाह १ 
'करनेवाले अन्न, पिष्टपदार्थ ओर मांसरस, दूध, घी, मंगका यूष ओर पोष्टिक 
एसे अन्न और पान ये पदार्थ महीनाभर देवे ॥ 

अपथ्य । 
ठवणकट्कक्षारंसाम्लमेथनमातपम्‌ । व्यायामंचनसेवेतभ 
यारूक्षाञमवच ॥ वाळानांतरुणानांचभग्नान्याशुभवंतिवे । 
समीचीनंनवृद्वानांभग्नानांचविशेषत ॥ 

अर्थ-लवण, चचरा, खारी, खट्टा, मेथुन, धूप, कसरत, रुक्षान्न, व्रण रोग 

वाला मनुष्य इनको सेवन न करे और बालक के जवानोंमें त्रण शीघ्र अ 


होते हें और वृद्धोके त्रण अच्छे नहों अर्थात्‌ कठिनतासे देरमें अच्छे होते 
इति श्रीवृहन्िघटुरलाकेरे भग्नरोगस्यनिदानंिकित्सा समास्ता । 


60. (५ 
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Le 
अथ नाडाब्रण । 
नाकाका? 
नाडाव्रण हर कमावपाक | 
परपात्रणभदेनसुश्धितेनचेवाहि । असत्यवचनाच्ैवप्लीहाङ्गी- 
ठ्युतस्तथा ॥ नाडाब्रणाचजायततद्रोगस्यापनुत्तये । चाद्रा- 
सणचातिङृच्छ्प्ातेचांद्रायणंचरेत्‌॥ अतिरोद्रेणसूक्तेनशातम- 
शात्तराइताः । कूष्मांडहोमः कतेव्यः सोमारुद्रजपस्तथा ॥ 
यात्कचदाममसम्यग्जपेद्युतसंख्यया ॥ 
अथ-टूसरेके घावको भेद अथवा मुक्का ( घुसा ) मारने आदिसे दुःख देय 
अथवा असत्य भाषणकर इस पापसे प्रीहा ओर नाडीबण होतेहे. उस पापको दर 
करक चादायण व्रत करके अति कृच्छत्रत करे, इस प्रकार प्राति चांदायणके 
साथ करे, तथा “ अतिरोटेण ” इस ऋग्वेदीय सूक्तसे अष्टोत्तर १०८ शत हवन 


कर, त्रो कुष्मांड ( पेठा ) हवन, तथा “ सोमारुद्रा? ओर यत्किचिद ? इन 
सूक्ताका दशहजार जप करे । 


नाडात्रण [नदान । 
य्‌ शाथमाममतिपक्कसुपेक्षतेज्ञोयोवाबणंप्रचुरपयमसा युवृत्तः । 
अभ्यंतरंप्रविशतिप्रविदायेतस्यस्थानानिपूवीविहितानिततःसप्रयः । 
तर्यातमात्रगमनाद्रातारष्यततुनाडाचयद्रहातितेनमतातुनाडी ॥ 
अथ-जो मूख मनुष्य पके हुए फोडेको कच्चा समझकर उपेक्षा करे, किवा 
बहुत राथ पडे; फोडेकी उपेक्षाकर दे, तब वो वढी हुई राध पूर्वोक्त त्वङमां- 
सादेक स्थानमें जायकर उनको:भदकर वो बहुत भीतरी पहुँच जाय, तब 
एक मागंकर उसमें वह राध नाडीके समान बहे, इसीसे इस्को नाडीव्रण 
( नासूर ) कहते हैं ॥ 
संख्यारूप संप्राप्ति । 


दोषेस्रिभिभेवतिसाप्रथगेकशश्वसंमूच्छितेरापिचशल्यनिमित्ततोन्या। 
अथ-पृथक्‌ पृथक दोषोंसे ३ सन्निपातसे १ ओर शल्यसै १ ऐसे नाडीबण 


सामान्य चिकित्सा । 
नाडीनांगतिमन्वीश्यशस्त्रेणोत्पात्यकमोवेत्‌ । सवेत्रणक्रमं 
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। 
1 
| he 


कुयोच्छोधनारोपणादिकिम्‌॥ कृशदुबेलभीरूणांनाडीममांञि 


तातुया । क्षारमूत्रेणसछिधाब्रशस्रणकदाचन ॥ 
अर्थ-नाडियोकी गति निश्चय करके उनको कुशल वैद्य शस्रसै फाडे (ची. 
रादेवे ) और सवै त्रण क्रम से उनका शोधन रोपणांदेक क्रियाकरे, तथा 
कृश, दुर्बळ और भयभीत ऐसे रोगीके ममांश्रित नाडी ब्रणको क्षार मूत्रादि 
कसे छेदन करे, शखसे कदाचित्‌ नतोडे ॥ 
वातनाडी त्रण । 
तत्रानिलात्परुषसू क्ष्ममु खीसशूठा 
फेनानुविद्धमधिकस्रवतिक्ष पासु ॥ 
अर्ध-वादीस नाडी व्रणका मुख रूखा, तथा छोटा होय ओर शूल हो 
उस्मे से फेन युक्त खाव होय, राजिमें अधिकसवे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
नाडीवातकृतंसाधुपाटितांठेखयेद्धिषक्‌ । 
TQ AA AA कि 0 
प्रत्यकपुष्पाफलयुततिठभपे्ेःप्रलंपयंतू ॥ 88 
अर्थ-वातजन्य नाडी व्रणको शख्रसे चीरके लेखन क्रियाकरे ओर सपेद 
ऑंगाके बीज तथा तिल पीसके उसका लेप करे ॥ 
| पित्तनाडी त्रण । 
[a ~ [oN 
पित्ताच्चतट्ज्वरकरोपरिदाइयुक्तापीतंस्रवत्यधिकमुष्णमहःसुचा। 
अर्थ-पित्तके नाडी त्रणमें प्यास, ज्वर और दाह होय, उस्मेंसे पीलेरंगक। 
और बहुत गरम राध स्रवे और दिनमें स्राव अधिक होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 


पेत्तिकतिल्म॑जिष्ठानागदंतीनिशाहयेः ॥ 


अर्थ-पित्तजन्यनाडी त्रणको तिल मजीठ, नागदौना और हलदी ई 


लेप करे ॥ 
कफ नाड़ी व्रण । 


बेयाकफाडडववनाजुनपिच्छिलास्वास्तव्यासकंडुररुजारजनीमरद 


अर्थ-कफजनाडी त्रणमें सपेद, गाढी, चिकनी राध निकले ख 
रातमें खाव बहुत होय ॥ 
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२! 
| ११३ नाडीव्रण । १५८१ 


सामान्य चाकत्सा । 


| 
| 
3 i „र जणमिकीतिठयष्टयाहवनिङभरिेय 
F | ज्य न्य नाडा व्रणको [तल, मलहटा और 
| सेंधानिमक इनका लेप करे ॥ Md य 

| शल्यजनाडोव्रण | 

| 

| 

| 


नए्कथाचद्नमागसुदीरितेषुरुथानेषुझल्यमचिरेणगतिकरो 


[ति । साफानळमाथतसुष्णमसाग्वमि श्रंस्रावंकरोतिसहसास 
रुजर्चानत्यम्‌ ॥ 

अथ-केसी प्रकारसे शल्य ( कंटकादि ) उक्तस्थानमें पहुँच कर टूट जाय 
प तो नाडीबणको उत्पन्न करे उस नाडीब्णमेंसे झाग मिला तथा रुधिर युक्त 
| मथेके समान गरम नित्य राध बहे तथा पीडा होय ॥ 

सामान्य चिकित्सा । 

शल्यजांतिळमं जिष्ठमध्वाज्येळेपयेन्सुहः ॥ 


खा नाडीब्रणको तिल, मजीठ, सहत और घी इनको वारंवार 
प॒ करे ॥ 


सान्नपातजन्यनाडाव्रण । 
दाहम्वरश्वसनमूच्छनवक शोषायस्यांभवंतिविहितानिचलक्ष 
| णानि । तामादिशित्पवनपित्तकफप्रकोपाद्वोरामसुक्षयक 

प रीमिवकालरात्रिम्‌ ॥ 

क थ-जिस नाडीब्रणमें दाह, ज्वर, श्वास, मूच्छा, मुखका सूखना और 
- लक्षण होय उस्को त्रिदोषकोपजन्य नाडीब्रण जानना, यह भयंकर 
प्राणनाश करनेवाली काळरात्रिके समान जाननी ॥ 

साध्यासाध्य । 
नव नाडीत्रिदोषप्रभवानसिध्यच्छेषाश्चतस्रःखलुयत्साध्याः ॥ 
अथ-त्रिदोषजन्य नाडीव्रण साध्य नहीं होय, वाकीके चार नाडीवण यत्न 
करनेसे साध्य होते हैं ॥ 


नाडीव्रणपर जात्यादंवत्ता । | - ग 
जात्यकेशम्याककरंजदंतीसिधूत्थसोवचेल्यावशूके: | | 
वर्तिकृताहंत्यचिरेणनाडीस्वुक्षीरपिष्ठासहसँघवेन। | 
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कानले यह नाडीव्रणसंबधी दुष्ट त्रणाका नाश कर ॥ | | 
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अर्थ-चमेली, आक, अमलतासका गदा, करज, दता, सघानमक संपा. 
निमक, जवाखार, इन सबको एकत्र खरलकर उसकी बत्ती बनायके मण 


` प्रवेश करे, अथवा थूहरका दूध, सेंथानिमक इनको एकत्र खरलकर बी 


बनायंके व्रणमें प्रवेश करे तो नाडीव्रण अच्छा होय ॥ | 
निगुडा तेल । | 
समूठपत्रानिगुडापाडायत्वारसनतु । | 

तेनसिद्धं समंतेळंनाडी दुएत्रणापहम्‌ ॥ 1 0 | 
अथे-जडपत्तेसाहित निगुडीकि वृक्षको कूट उसका रस निकाले झ. 
रसके बराबर तेल मिलायके ओंटावे जब रस सूखजावे तव तेलको उतासे 


2° SN 
| 
] 


नरास्थ तळ । 


नरास्थतेळलळेपनस्फांटतःशुष्यातब्रण | | 
अथे-मनुष्यकी हड्डीके तेलसे फूटाइआ त्रण सूखता है ॥ के | 
वेडगाद्य गुग्गुलु । | 
विडंगत्रिफलाव्योषचणेगुग्णएळनासमम्‌ । सपिष्टावटिकाङुयां | 
त्खदेद्राहितभोजनः दुष्टत्रणापचीमेहङुष्ठनाडीविशोधनः ॥ 
अधे=वायाविडँग, हरड, बहेडा, ऑवला, सोंठ, मिर्च) पीपल, इनके 
के समान गूगल लेवे सबको घीमें खरलकर गोली बनावे इसको सेवन 
और पथ्यसे रहे ती हुष्टव्रण, अपची; प्रह, कोठ, नांडीब्रण इनकी शुर करे 
| आरग्वधादि वत्ती । 
2...  आरमपनिशाकोलत्रणोज्यक्षोद्रसंयुता । 
`  सूत्रवसित्रेणेयोज्याज्ञोधनीगतिनाशिनी ॥ त 
अर्थ-अमलतास, हलदी, और बेर इनका चूणे करके उसमें सत 
डाल इसमें सूतकी बत्तीको भिगोयके उस त्रणमें रक्ख) यह व्रणको 
करनेवाली तथा व्रणकी गतिको नाश करनेवाली हैं ॥ 
गुग्गुलादि लेप । 
गुग्गुलास्रफटाव्याप समांसेश्वाज्ययाजत । 
न नाडादुएव्रणंचाभिजयेदापभगद्रम्‌ ॥ 
अधे-गूगल) जिफला, सोंठ, मिरच, पीपल, ये समान भाग 
यीसके लेप करे तो दुष्ट ताडीव्रणको और भगदरको नाश क्रे ॥ 
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१ १ पु भगंदर 4 
०७ । क व्र णराग गो र 
पणा. त्रणरागपर पथ्य । 


क टिकगाप्रूमपुराणाःसितशाल्यः । मसूरतुवरीमुद्रयूपश्च 
 _ ` फँशकराः ॥ विछेपीछाजमंडञ्चनांगलामृगपक्षिणः । घतते 
। उ टाल्चक्तराअ्चालमूलकम्‌ । वार्ताकंकारवेछचककोतदु 

ठायकम्‌ ॥ एतत्पर्थ्थनरःसेव्ययथावस्थयथामळं ॥ ब्रणञोये 

। ब्रेणेसद्योत्रणोनाडीव्रणेपिच ॥ 

स अर्थ -जव, साठी चावल'गेंहूंपुरांन सफेद शालि,मसूर,तवरी,मगो 

ए. चणा,शकेरा,यवागू विशेष, खील,मंड,जांगल आ क 
। जल्वतस, नेत्रवालाकी जड वेंगन, करेला, ककोडे, चौलाई ये पथ्य वस्तु 

i मतुष्योंने बणशोथ सद्थोव्रण नाडीवण इनमें सेवन करनी योग्य हे ॥ र 
| अपथ्य | 

` ` ` सक्षाम्लशीतंठवणंव्यवायमायासमुच्चेःपरिभाषणंच । प्रिया 

। - समाठीकनमहिनिदरांप्रजागरंचंक्रमणंनितांतम्‌ ॥ शोकांविरु 

। ` ` छाशनमंबुपानतांबूलशाकानिचपत्रवंति। अजांगलंमांसमसा 

। ` त्म्यमन्नविवजयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 

र अथे-रुक्ष खट्टा शीत लवण खीसग परिश्रम ऊंचे स्वरसे भाषण करना 

के. खियोंको देखना दिनमें सोना रात्रिमें जागना हर वक्त फिरना झोक विरुद्ध 

को! भोजन आति जलपान तांबूल पत्तोंवाला शाक जांगल वर्जित देशोंके 

। जीवोंका मांस असात्म्य अन्न अप्रमत्त इआ व्रणरोगवाला मनुष्य इनको निरं- 


| तर वजे देवे ॥ 

| इति श्रीवृहत्निघण्टुरत्नाकरे नाडीव्रणरोगस्य निद्दानचिकित्सा समाप्ता ॥ 
| + 

र भगदर | 

॥ -- ऱ्य i = 


भगंदर रोगका कर्मविपाक । क 
स्वगोत्रत्रीप्रसंगेनजायतेचभगंद्री । तेनापिनिष्कृतिःकार्यामे 
षदानेनयत्नतः । देवानांयोमुखंहव्यवाहनःसवेपजितः । त 
समात्त्वंवाहनंपूजयंदवः्रेमंहरपिभिः। भगंदरःपूवकमेविपाको 
E । तत्सर्वनाशयक्िप्रंसोख्यंचापिप्रवधेय ॥ 
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अर्थ-अपने गोत्रकी खीके साथ गमन करनेसे भगंदर रोगी होय है, उप | 
प्राणीको स्वर्ण खुर, रौप्य शुंग, इत्यादि लक्षण युक्त मेष दान करे तथाजों 


RS ~ > भेरे कमसे 
इन्द्रादिक संपूर्ण देव और ऋषियोंको पूज्य है) इसवास्ते मेरे कमसे उसन्न जो. 


भगंद्र निदान i टर | 
गुदस्यब्नंगुठेक्षेत्रेपाथेत पिटिकातिकृत्‌ । | 
भिन्नोभगंदरंज्ञेयःसचपंचविधोमतः। | 
अर्थ--गुदाके समीप दो अंगुल ऊंची पिछाडी एक पिटिका ( फुसी ) होप | 


. उसमें बहुत पीडा होय, वह पिटिका फूट जाय उसको भगंदर रोग कहते रै 


सुश्रुतने इसकी निरुक्ति इस प्रकार करी है, यथा- गुदभगबस्तिदारणात्‌ भग 
द्रः › इति । भग शब्द इस जगे गुदा वाचक है सो ( भोजने ) कहा भी है। 
& भगंपरिसमंताच्च गुदबस्तिस्तथेवच । भगवदारयेथस्मात्तस्माज्ज्ञेयोभगंदर/ 
इति । यह भगंदररोग पांचप्रकारकाँह। यह संख्या कहना केवल रक्तजा दद 
भगंदर संभावना निवारणार्थं जानना इसके पूवरूप ग्रन्थान्तरोसे लिखते हैं | 
कटीकपाठनिस्तोद्दाहरकड्रुजादयः । 
भवंतिएवरूपाणिभविष्यंतिभगंद्रे॥ ` 
: अर्थ-कमरमें कपालास्थीमें सुईसी उभे, दाह होय, खुजली चले, पीठ 
"होय ये लक्षण जब भगंदर होन हार होय है तब होते हैं । इस जगे ' 
कपालास्थी पूर्वोक्त जाननी अथोत्‌ जो नाडीबरणम काहि आये हैं ॥ 
भगंदर शब्दकी निरुक्ति । 
भगोपरिसमंताचगुदबास्ततथेवच । | 
भगवदारयेद्स्मात्तस्माज्जञयांभगदर* || छ 
अर्थ-भग व लिंगके चारों तरफ और गुद बस्तिके चारों तरफ 
तरह जो विदीणे होजावे तिसको भगंदर कहते हैं ॥ 
शतपानकके लक्षण । 


> 


। 


उपेक्षणात्पा 


णात्पाकमुपैतिदारुणरुजाचभित्रारुणफेनवाहिनी ॥ 


द 
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अर्थ-कषेले और रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदास्था-. 
नमें जो पिटिका ( फुंसी ) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फंसी पके और 
फूट जाय तब पीडा होय तथा लाल झागमिली राध बहे तथा उस्में अनेक 
छिद्र होजाय उन छिद्रोमे मूत्र,मल ओर रेत ( शुक्र ) बहे चालनी केसे अनेक 
छिद्र होय इसी कारण इस रोगको शतपोनक ऐसे कहते हें । शतपोनक नाम 
संस्कृतमं चालनीकाह ॥ 
उष्टशिरोधरके लक्षण । 
प्रकापण॑: पित्तमतिप्रकोपितंकरोतिरक्तांपिटिकांगुदाश्रिताम्‌ | 
तदाशुपाकाहिमपूयवाहिनीभगंद्रंतूष्शिरोधरंवदेत्‌ ॥ 
अथ-पित्तकारक पदार्थ खानेसे कुपित भया जो पित्त सो गुदामे लाल 
रंगकी पिटिका उत्पन्न करे वो शीघ्र पककर उन्भेसे गरम राधबहे ये पिटिका 
(फुंसी ) ऊंटकी नाडके समान होय इसीसे इसको उष्टशिरोधर नाम कहतेहें॥ 
शंबूकावतके लक्षण । 
बहुवरणरुजास्नावाःपिटिकागोस्तनोपमाः 
झबूकावतवत्राडाशबूकावतकामतः॥ 
अर्थ-जिस्में गोके थनके समान अनेक पिडिका होय उन्का रंग पीडा और 


स्राव अनेक प्रकारका होय ओर व्रण शंखके आंटेके समान गोल होय, इस्को 
जाबूकावत कहते हैं ॥ 


परिस्रांवी भगंद्रके लक्षण | 
कंटूयनोषनस्रावीकठिनोमंदवेदनः 
श्वेतावभासः कफजःपरि्रावीभगंदरः ॥ 
अर्थ-कफसे प्रगट भया भगद्र उस्में खुजली चले तथा उस्मस गाढा राच 


बहे तथा वो पिटिका कठिन होय, उस्में पीडा थोडी होय उन्का वणे सपेद होय 


उस्को परिस्रावी भगंदर कहतेंहें ॥ ५ 
अश भगंदर । 
कफपित्तेसपित्तोत्येगुदमाश्रित्यकोपतः। अशांमूलेततःशोथः 
कंडूदाहादिमानभवेत ॥ सशोप्रंपकभिन्नोस्यक्षेदयन्मूलमश 


सः । स्रवत्यजस्रंगतिभिरयमशाभगद्रः॥ | | 
अथ-कफ और पित्त पित्ताधिक्यसे गुदामे प्राप्त हो कुपित इए बवासीर) 
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जड़को गीली करते हुए येही कफ पित्त शी्र पकाते हैँ और फोडते हैं ओर मन | 
ष्येके चलनेसे यह वारंवार झिरताहे ऐसे भगंदरकी अशभगंदर कहते हैं॥ .. | 
उन्मार्गा भगदर । | 
क्षताहूतिःपायुगताविवद्धेतेद्युपेक्षणात्साकरमिभिर्विदायेते । | 
प्रकुवेतेमागमनेकथासुखेवरेणेस्तदुन्मागभगंदरंवदेत॥ | ₹ 
अर्थ-गुदामें कांटे आदिके लगनेसे क्षत (घाव) होजाय, उस घावकी १ 
उपेक्षा करनेसे उंस्में कामि पडजाय, वो कामे उस क्षतको विदारण, करें, ऐसे | 
वो घाव गुदापर्यंत बढकर पहुँचे तथा कृमि उस्म अनेक सुख करलेवें इसको 
उन्मागि भगंद्र कहते हैं ॥ 
साध्यासाध्यलक्षण । a 
घोरा'साधयितुंदुःखाःसवेएवभगंद्राः । 1 
तेष्वसाध्यस्रिदोषोत्थक्षतजश्वविशेषतः॥ 
अथ-सव भगंदर दुःसाध्य हें तिस्मे भी त्रिदोषका भगंदर असाध्य हे ओर 
क्षतज विशेष कर्के असाध्य हे ॥ 
वातमूजपुरीषाणिकृमयःशुक्रमेवच । 
भगंदरातप्रत्नवंतिनाझयंतितमातुरम्‌ ॥ 


थे-जिस भगंद्रमेंसे अधोवायु, मूत्र, विष्ठा, कामि और वीर्य बहे उस 
रोगीका नाश होय ॥ 


| ह्‌ 
सामान्य !चाकत्सा । 

गुद्पिटिकायामादौकुयोद्रक्तावसेचनंमतिमान्‌ । | 

जलसदनाभिरशषंसापाकंनप्रयातियथा ॥ | | 


NN 


अर्थ-गुदापर भगंदरकी फुन्सी होनेसे उसका रुधिर निकाले तथा उसमे 
जल निकल जावे. तथा पके नहीं ऐसी क्रिया करे । 
भगंद्रपरदंभ। | 
अपानमार्गेपिटिकांदहेत्स्वर्णशलाकया । 
| अम्निप्रततयापश्चात्कुयादग्नित्रणक्रिया ॥ ` 
८ अथे-अपानमारगस्थ भगंद्रकी एंसीको सुवर्णकी सलाइसे दागदैवै 
आंमिद्ग्ध ब्रणपर जो क्रिया कही है वो करे ॥ 
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नु. | अपक्रभगंदरपिटिका पर । 
पाटकानामपक्कानामपतपणपूवकम । 
कमऊुयाद्रकातभन्नायावक्ष्यतेक्रिया ॥ 
अर्थ-जिस भगंदरकी कच्ची फुसी होवे उसको रुधिरस्रावादिक करके उसपर 
' रेचकादि क्रिया करे, जब वो फूट जावे उसपर जो क्रिया करी जाती है उन- 
की | को म कहता हू ॥ 
रे St ्षारादियोग । 


एतास!पाटनंक्षारवा हेदाहादिकंक्रमम्‌ । 


विधायत्रणवत्काययथादाषयथाक्रमम्‌ ॥ 
थ-इन भगंद्रकी फासेयोको क्षार अग्निदाह, इत्यादिकोसे फोडकर 
फिर कमसे प्राप्त ब्रणकी क्रिया करे ॥ 
| स्यदन तल | 


चित्रकाकेतरिवृत्पाठामलपुहकमारको । सुधांवचांठांगाठिकी 
। हरितालंसुवाचिकाम्‌ ॥ ज्योतिष्मतीचसंदत्यतेलंधीरोविपाच 
। येत्‌ । पताद्वेस्यंदननामतेळंदयाद्भगंदरे ॥ शोधनंरोपणं 


| चेवसवणेकरणंतथा ॥ 
| अथ--चत्रक, आक, निसोथ, पाट) वावचो, कवर, थहर, वच, कुलयारा, 


हरताल, सजीखार, कांगनी इन औषधोके साथ तेल ओंटावै, इसको स्युंदन . 
तेल कहते है। इसको भगंदर पर लगावे, यह शोधन और रोपण करें ॥ ` 
। पूवाक्तात्रफलागुग्गुठुभक्षयत्‌ ॥ 
| अधे-पूर्वोक्त त्रिफला गुग्गुलका सेवन करे तो भगंदर दूर होय ॥ 
| . _ निशादि तैङ। 
निशार्केक्षीरसिध्वम्निएंखीलांगाठेवत्सके | 
एभिःप्रसाधिततेळंभर्गदरविनाशनम्‌॥ 
कि आकका दूध, सेंधानिमक, चित्रक, सरफोका, मजीठ, कूडा, 
इनके कल्क वा क्वाथ करके सिद्ध करे हुए तेलसें भगंदर दूर होय ॥ 
करवीर तेल । 
करवीरनिझादंतीठांगलटीलवणाग्रिभि। 
मातुिंगाकंपयसापचेत्तेळंभगंद्रे ॥। 2. | 
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अर्थ-कनेरकी जड, हलदी, दंती, कलयारी, निमक, चित्रक, विजोरेक्ष 
रस, और आकका दूध, इनको मिलाय तेल सिद्ध करे, इसको भगंदर 
यर लगावे ॥ 
झनास्थ्यादि लेप तथा नरास्थि तेठ । 
शुनास्थभूरतातक्रपॉषताखररक्तयुकू । 


लेपोभगंदरंहन्यानरार्थ्नांतेळमेव्च ॥ 
अथे-कुत्तेकी हड्डी, गिडोहे, इनको छाँछमें पीस इसमें गधेका रुपिर मि 
लायके लेप करे तो भगंद्रको नाश करै | अथवा मनुष्यकी हट्डीके तेहन 
छूगावे तो भगंदर जाय ॥ 
ु बिडालास्थिलेप | 
त्रिफलारससंयुक्तविडालास्थिप्रेपनम । 
दुष्त्रणानहत्याशुभगद्रहरपरम्‌ ॥ 
अथ-हरड, बहेडा, ऑवला, इनके काठेमें बिलाईकी हड्डी ओंटायके हेप 
करे तो दुष्ट व्रण, भगंदर इनको नाश करे ॥ 
कुष्ठादिळेप । 
कु्ठंञिवृत्तिलादृतीमागधीसेंधवंमधु । 
रजनीत्रिफलातुत्थ॑हितंस्याद्र णठेपनम्‌ ॥ 
अर्थे-कूठ, निसोथ, तिल, दंती,; पीपल, सेंथानिमक, सहत, हळदी, हर! 
बेहडा, ऑवला, नीलाथोथा, इनका लेप भगंद्रके घाव पर उत्तम है ॥ 
रसाजनादकल्क । 
रसांजनंहरिद्रेद्रेमंजिष्ठानिवपछवा: । 
त्रिवृत्तेजावतीदंतीकल्कोनाडीव्रणापहः ॥ 


अथ-रसोत, दारुहलदी, हलदी, मजीठ, नीमके पत्ते,निसोथ, कांगनी) दंती | 
इनके चूणको लेप नाडीव्रणका नाशक है ॥ 


__ वदपत्रादिळेप । 
वटपत्रेष्टिकाशुठीगुइचीसपुननेवा 
सुपिष्टा/पेटिकावस्तेलेंपःशस्तो भगंदरे ॥ 


अर्थ-वडकी कली, ईटका चूर्ण (कूकुआ ) सोंठ, गिलोय, पुननवा) 
सबको पीसके जलसे भगंदर पर लेप करे ॥ र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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व | तळादढप । 
| पिछातिवृन्नागदेतीमंजिष्टाज्येःससेंधवैः । 
| सक्षाद्रथप्रठेपोयंभगंदरकुलांतकत्‌ ॥ 
| अथ गतळ, ।नसाथ) बडीदंती, मजीठ, घी, और सैंधानिमक इनको पीस 
| त मिलाय लेप करे तो भगंदर कुलको नाश करे ॥ 
ति | खदिरादिलेप । 
न] खदीरत्रिफलाक्काथोम हिषीघ॒तसंयुतः 
विडगच्रणसंयुक्तोभगंद्रविनाझनः ॥ 
| अथ-कत्या, हरड, वहेडा, ऑवला, इनका काढा भेसका घी, वायविडंगका 
चूण इनको डालके पीवे तो भगंदरको नष्ट करे ॥ 
तलादेलप | 
७ तिलाभयाटोभमरिष्टपत्न॑निशावचाकुष्ठमगारधूमः । 
भगद्रनाड्ुपदंशयोश्रदुश्ब्रणेशोधनरोपणोयम्‌ ॥ 
अथ-ातल, हरड, लोध, । नीमके पन्ने, हलदी, वच, कूठ, घरका घुँआ 
इनको जलमें पासके लेप करे तो भगंदर, नाडीब्रण, उपदंश और दुष्ट व्रण 
इनका शोधन ओर रोपण करे ॥ 
सत्तावशातगुग्गुल । 


निकडुनिफठामुस्ताविडंगामृतचित्रकम्‌ । चव्येलेपिप्पलीमू 
ठहपुषासुरदारुच।तुंबरुंपुष्करंचव्यंविशालारजनीद्रयम)॥ वि. 
डसोव्वचेलक्षारंसेंधवंगजापिप्पली । यावंत्येतानिद्रव्याणिताव 
दिगुणगुग्गुलुः। कालप्रमाणांगुटिकांभक्षयेन्मधुनासह । कासं 
शासंतथाशोफमर्शां सिचभगंदरम्‌ । हूच्छूलपाश्वेशूलंचकुक्षे 
बस्तगुदेरुजम्‌ । अग्मरीमृत्रकृच्छंचअन्जवृद्धितथाकृमी न्‌ ॥ 
चिरज्वरोपसृष्टानांक्षयोपहतचेतसाम्‌ । आनाहंचतथोन्मादस 
कुष्ठान्युद्राणिच । नाडीदुषटव्रणान्सर्वानप्रमेहंक्वीपदंतथा । स 


स्वितिकोह्येषःसवेरोगानिषूदनः ॥ [ 
| अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, ऑवला, नागरमोथा, वायवि- 
| डग, गिलोय, चित्रककी छाल, चव्य, इलायची, पीपराम्रल, हाऊबेर, देव- 


ती 
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दारु) तूँबरू, पुहकरमूल, चव्य, इन्द्रायण, हल्दी, दारु हलदी, विडनिमक | 
संचरनिमक, सेंवानिमक, गजपीपल ये समान भाग ले, इन सब त्रणेसे उग | 
गूगल डाले फिर तीन मासेकी गोली बनावे, इसको सहतमें मिलायंके देवे तो. 
खांसी, श्वास, सूजन, बवासीर, भगंदर, हृदयशूल, पार्थेशूल, कृक्षिञ्ञल | 
बस्तिशूल, पथरी, मूत्रकृच्छु, अंत्रवृद्धि, कामिरोग, बहुत दिनका ज्वर क्षय, | 
आनाहवात, उन्माद, कुष्ठ, उदररोग नाडीवण, दुष्टव्रण, प्रमेह, क्लीपद इन 
सबको यह सप्तविशाति गूगल नाश करे ॥ | 

जंबूकमांत प्रकार । 


जम्बूकस्यामिपंभुक्‍त्वाप्रकारेव्येजनादिभिः । 
अजीणेवर्जीमासेनमुच्यतेतुभगंदरात्‌. ॥ 
अथ-जंबूक ( स्यार ) के मांसके व्यंजनादिक पदार्थ भक्षण करे तथा 
अजीण होने देवे नही तो भगंद्रसे छट जावे ॥ 
भगदर पर पथ्य | 


अमिसंञोधनंलेपोलंघनंरक्तमोक्षणम्‌ । पक्केपुनःश्रविधिर्त 
थाक्षागाग्रकमच ॥ सवतरशाळयासुद्गावलपाजागलारसः। 
पटोठंशिदवेत्राग्रंधचूरोवालमूळकम्‌ ॥ तिळसषेपयोर्तेलंति 
वगांघृतंमधु । एतत्पथ्यंनरेः सेव्यंयथादोषंभगंदरे ॥ 
अथ-विनापके भगंदर रोगमें संशोधन, लेप, लंघन, रक्तका निकालना 
ये क्रियां करें और पक्कमें शस्रविधि, क्षारकर्म, आमिकर्म करे और शालि! 
मूग, यवागाविशेष जांगलरस, परवल, सहिजनेकी छाल,जलवेतस,धतूरा,नत्र 
वालाको जड, तिल व सरसोंका तेल, तिक्तवर्ग, घृत, शहद, भगंदर 
मनुष्याने ये पूवेकही पथ्य औषधियें सेवन करनी योग्य हें ॥ 
भगंदर पर अपथ्य । 
व्यायाममेथुनंयुद्धंपष्ठयानंगुरूणिच । 
संवत्सरंपरिहरेद्यावहृटब्रणोनरः ॥ 


थ-कसरत, मथुन, युद्ध, घोडे, ऊंट आदिकी सवारी, बोझा उठान 
त्रण दृढ होनेतक मनुष्य इन पूर्वकहै हुओंको एक वर्ष पर्यन्त त्याग देवे ॥ 


इतिं श्रीदत्तरामनिमिंतआयुरवेदोद्धारे बृहानघण्टुरत्राकरे भगंदररागस्य निदानाचेकित्सा समाप्ता । 
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१२३ उपदंश । १५९१. 
उपदंश । 
। उपदंशका कर्मविपाक । | 

[न मातृगामीभवेद्यर्तुतस्यलिंगंविनञ्यति । चांडालीगमनेचेव 

।  हीनङुएटःप्रजायते ॥ तस्यप्रतिक्रियांकतुकुंभमुत्तरतोन्यसेत । 
` ` तत्रोपरिकुबेरप्रतिमांसोवर्णीकृष्णवद्चावृतांमाल्यभूषितामा 
।  वाहनाद्‌नाषाडशोपचारेःप्रत्यहंपज्ययेत्‌॥ अथवेवेदपाराय 
णंकुयोत्‌ । समात्तेपारायणेप्रतिमांत्राह्मणायदद्यात॥दानमन्त्र 
निधीनामधिपोदेवःशंकरस्यप्रियःसखा। सोम्याशाधिपतिःश्री 
मान्म मपापंव्यपोहतु॥इमंमत्रंसमुचायंआचायोययथाविधि । 
द्द्याहेवंहीनकुष्टीलगनाझीचशुध्यति॥ 


| 

| 

1 

| 

| 

| अथे-जो प्राणी मातासे गमन करे हैं उसके लिंगनाझ रॉंग होय, ओर. 
| चांडालीसे गमन करनेसे सफेद कुष्ठ होय, उसकी शांतिके वास्ते अम्निके . 
"| 
| 
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उत्तरकी तरफ कलश स्थापन कर उस पर कुबेरकी सुवणकी मात्र वनाय 
कै स्थापना करे उसको काले वस्त्र पहनायकै फलोंकी माला धारण कराय, 
नित्य प्राति आवाहनादि शोडषोपचार पूवक पूजन करक उसके आगे अथव 
वेदका पारायण करें । उस के समाप्त होने पर उस प्रतिमाको ब्राह्मणके अथ 
, दान करदेवे, दान करनेका यह मन्त्र है “ निधीनामधिपोदेव इति ” इसमें 
इसका उच्चारण कर यथाविधि आचायंको देवे, इस प्रकार हीन कुष्ठी ओर 
लिंगनाशवान ये शुद्ध होवे ॥ 
उपदंद्यानेदान । 
हस्ताभिधाताब्रखदंतवातादधावनाद्रत्युपसेवनाद्रा। 
योनिम्रदोपान्भवंतिशिश्नेपंचोपदशाविविध्रकारा। 
E चोट लगनेसे, नख दांतके लगनेसे, अच्छीरीतिसे न धोनेसे 
अत्यन्त स्त्री संगके करनेसे,अथवा योनिके दोषसे(अथांत्‌ दीषेकरे बाळ जिसके 


। . उपरहोय) अथवा खारी गरम जळके धोनेसे,बह्मचयेवाली ख्रीसे गमन करनेसेः 
. | इत्यादि कारणोसे लिंगमें उपदंश (गर्मीका रोग) होयहें वो पांच प्रकारकाहे ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
£ 
र 


MS RSs < Ss BOE आर 


'होय, तोडनेकी सी पीडा होय ओर स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने॥ | 


आर अद्राख्य इनका लप वातोपदश नाशक है ॥ 


'दाह होय, रुधिरके उपदंशसे मांसके समान लाल रंगके फोडा होय ॥ 


इनका काढा करके धी. साथ देवे, तो पित्तका उपदंश नाश होय ॥ 
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वातोपद्रा । | 


सतोद्‌भदर्फरणेःसकृष्णेःर्फो टर्व्यवस्येत्पवनोपदंजशम्‌॥ 
अथ-लेङ्गान्द्यके ऊपर काले फोडा उठे, उनमें चोट लगनेकीसी पीहा | 


DN 


प्रपोंडरीकंमधुकंरास्नाकुष्टपुननेवेः । 
सरळागरुमद्राख्येळेपोवातोपदंशहा ॥ 
अथ-पुंडरीक वृक्ष, मुलहटी, रास्ना, कूठ, पुनर्नवा, सरल, देवदारु, अगर 


उपदंश पर प्रक्रिया । | 
स्निग्धस्विन्नस्यतेष्वादोध्वजमध्येशिराव्यधः॥ जलोकापात | 
नवास्यादूप्वाध'शा[धनतथा । सद्योपडृतदोषर्यरुक्शाफावु 
पशाम्यतः। पाकारक्ष्यःप्रयत्नेनाशिश्रक्षयकरश्चसः ॥ 
अथ-उपदश रागवालेको प्रथम सेह पान करायके पसीने निकाले और 
लिगम शिरा पेये अथवा जोक लगायकै रुधिर निकाले,तथा ऊपर नाचेसे देह 
को शोधन करे, इस प्रकार दोष हरण करनेसे पीडा, और सजन ये न्यून हो, 
परतु लिगको पकने न देवे, पकनेसे लिंगका क्षय होय ॥ 


पत्तापद्शा तथा रक्तोपदश । 


पीतेबेहुके दयुतेःसदाहेःपित्तेनरक्तात्पिशितावभासेः॥ 


अथ-पित्तके उपदंशकर्के पीले रंगके फोडे होते हें उन्मेसे पानी बहुत 


गारकादक्काथ । 


गेरिकांजनमंजिष्ठामधुकोझीरपद्मकेः। 
सचंदनोत्पलेःस्निग्धेःपेयःपित्तोपदंशहा ॥ 


अथ-गेरू, रसोत, मजीठ, सुलहटी, खस, पद्माख, लालचंदन, और 1 | 


निबादिक्काथ + 
[निवाडनाश्वत्यकदबशाळजंबूवटोढुंबरवेतसाद्विः ॥ 
` प्रक्षाळनाछप्तानिकुयोच्चूर्णचपितास्रममोपदंरो॥ 
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१२५ ` उपदंश । १५९३ 


अर्थ-नींब, कोह वृक्षकी छाल, पीपलकी छाल, कदंब, साळ जामुन, वड, 
गूलर, और वेत इनका काढा करके उससें धोवे, तथा इसीका लेप करे एवं 
इन्ही ओषधोंस सिद्ध करा हुआ घी अथवा इनका चूर्ण देवे तो पित्तोपदंशकी 
शांति होय ॥ 

. रन की कफोपदंशके लक्षण । 
_ सर्कड॒रेःशोथयुतेमंहद्विःशुकेनस्नावयुतेःकफेन । 

अथ-कफके डपदंशकर्के सपेद मोटे फोडा होय, उन्में खुजली चढे, सृजन 

होय, और गाठीराध बहे ॥ 
लिंगवर्तिउपदंरा । 

अंकुरेरिवसंवातेरूपय्युंपरिसंस्थितेः॥ क्रमेणनायतेवर्तिस्ताम्र 

चूढशिखोपमा ॥ कोशस्याभ्यंतरेसंघोसवैसंधिगतापिवा ॥ 

लिगवर्तिरितिख्यातालिगाशइतिचापरे ॥ कुलित्याकृतयःके 

चित्केचित्पद्मदलोपमाः ॥ मेठूसंधोनृणांकेचित्केचित्सवांश्र 

याःस्मृताः ॥ रुजादाहातिवहुठास्तृष्णातोदसमन्विताः । खरी 

णांपुंसांचजायंतेद्युपदशाःसुदारुणाः ॥ ८० 

अर्थ-सुरगाकी चोर्टाके समान लिगके ऊपर मांसके wo [कके 
ऊपर एक प्रगट होय कोशकी भीतरकी मणिमें ०4... सव में, 
तो इस रोगको लिंगर्वात ऐसे कहते हैं, और कोई लिगाश कहते ह, 
यह त्रिदोषजन्य है इस्में मांसके अंकुर कुलथीक समान, और कोई पद्मद्लके 
समान, किसीके अंडकोशकी संधीमें किसीके सवे आशयम होते sh 
| बहुत होय, प्यास नोचनेकिसी पीडा होय, खी और पुरुषोंके यह 
उपदंश घोर पीडाकारक होते हैं इसमें ( कुलित्थाकृतयः ) यहांसे लेकर ( खी- 
णांपुंसांचजायन्ते ) यहांतक पाठ क्षेपक हैं माधवका नहीं ओर खियोंकेमी 
गरमीका रोग होय है, यह मत सुश्रुतका है परंतु यह आष पाठ नहीं है ॥ 

सर्वोपदंशपर सवव्याधिहरण रस । े 


हिंगुलोत्थरसंभागंद्रोभागोरसकपुरम्‌। हसतुल्यंबलिद्ययात्त्व 
ल्पमध्यतुकजटी)॥ दक्षांडेमृत्पुंडपंचवालुकायंत्रगंपचेत । 
दिनेकतुकमादगरोस्वांशीतं चससुदवरेत्‌॥पूजयेद्वरूविमाययेथा 
रोगंप्रयोजयेत्‌ । गुजाचतुश्यंखादेन्नागवछीदलेयुतम्‌ ॥ 
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. . ` पैढोपिलभतेपुंरुत्वैवाजीकरणमुत्तमम्‌ । अपुत्रःपुजमाम्नोति 


खाय जावे, केवल अडंकोश मात्र रहिजाय, उस्को वैद्य त्यागदे ॥ ` 
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“१५९४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । | 


- नीवेच्चशरदांशतम्‌॥वछीपलितडच्छू छंवात छेष्मनिबहेणम्‌। 
अयंव्याषिहरःसूतः पूज्यपादेननिर्मितः ॥ | 
अर्थ-हिंगुलसे निकाला हुआ पारा, १ भाग, रस कपूर २ भाग, गष 

१ भाग इस प्रकार सबको एकत्रकर खरलम डाल कजली करे फिर इसको | 

अुरगीके अंडेमं भर ऊपरसे पांच कपड मिट्टी करे, फिर इसको वालुकायंत्रे 

रख १ दिन कमसे आग्निदेवे, जब स्वांग शीतल होजावे तब निकाला | 

4 ओर ब्राह्मणकी पूजाकर जेसी व्याथि होवे उसके अनुसार अतुपानसे$ ' 

देवे तथा उपदंशपर नागरवेल पानके साथ देवे तो नपुंसक होय तो उसको 

पुरुषत्व प्राप्त होय. जिसके पुत्र न होय उसके पुत्र होय और १०० वर्षे जी. 
यह व्याधिहरण सेवन करनेसे वलीपालित इनका नाश होकर कफ वात. | 
का नाश होय ओर प्रमेह उपदंश इनका नाश करे, यह हमारे गुरुने कहाहै॥ | 
संनिपातोपदंश । | 
नानाविधस्नावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुह्चिमलोपदंशम्‌ ॥ 
अथ-जिस उपदंशमें अनेक प्रकारका स्राव होय,पीडा होय यह त्रिदोषज | 
उपदंश असाध्य है ॥ | BE | 

i, वीण असाध्य लक्षण । 

` बिशीणमांसकृमिभिःप्रजग्धंघुष्कावशेषंपरिवजयेच्त॥ ˆ 

_ अथ- जिस उपदंश कर्के लिंगका मांस गल गया होय और कामि ढिंगकी 


i FR OF 15 कार तर॥ | | 
संजातमातरेणकरोतिसूढःकियांनरोयोविषयेप्रसक्तः। ` 
क कालेनशोथःकमिदाहपाकेविशीणशिश्रोम्रियतसतेन ॥ 
_ अथ-उपदंशके होतेही जो सूखे मनुष्य विषयमें आसक्त होकर इस्का उप 
चार नही करे, उस्का लिंग थोडे दिनमें सूजन और कीडेपडे और उसमें. दाई 
आर पाकभी होय, पीछे वो गलजाय ऐसा रोगी मरजाय ॥ i 
नीलोत्पछादि लेप । 
` नीठोत्पछानिकुसुदं एतिन 1 
. इपदंशेचर्णयित्वाप्रठेपोयंप्रशास्यते ॥ ` 
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१२७ उपदँश । १५५७ 
अथ-नीलाकमल) कमोदनी कमल और सौगन्धिक कमल इनका सवे 
उपदंश पर लेप परमोत्तम कहा हे ॥ 
दारुहारंट्रादे ढूप । 
त्वजोदारुहरिद्रायाःशंखनाभिरसांजनम्‌ । ठाक्षागोमयनियां 
संतटक्षाद्रवतपयः ॥ एमिःसुपिष्टेद्रेव्यांशेरुपदंशमलेपयेत । 
व्रणास्त्वनेनशाम्योतिश्वयथुदाहिएवच ॥ 
अथ--दारुहलदा, शख, रसात, लाख, गोके गावरका रस, तेल, घी, 
दूध, इनका एकत्र खरल कर इसको उ पद्शका चट्टापर लेप करे तो चट 
सूजन आर दाह य शात हाव ॥ 
रसाजनाद प्‌ । 
रसांजनंशिरीपेणपथ्ययाचसमन्वितम्‌ । 
सक्षाद्रलेपनंयोज्यंसद्योरोपयतिब्रणम्‌ ॥ 


थ-रसोत, [सिरस वृक्षकी छाल, हरड, इनका चणे कर इसका सहतसें 
लेप करे, तो तत्काल व्रण भर आवे ॥ 


र) प्रकारांतर । 


गोपीचन्दनतुत्थंचसमभागेनमदेयेत । 
कजळीजलसंयुक्तात्रणानांठेपनेहिता ॥ 
। अथ-गोपीचन्दन और नीलाथोथा ये समान भाग लेकर घोटे,तथा दोनों- 


की कजली करे फिर इसको जलसे घाव पर लगावे तो हितकारी होय ॥ 


पारदादि लेप ! 
पारदंगंधकंतालद्रदंचमनःशिलां । पृथक्कषीद्रिकर्षचमुदारंशं 
खजीरकम्‌ ॥ विधायकजली शकणांमहयेत्सुरसारसेः । छाया 
शुष्काततःकृत्वापुनरुन्मत्तजद्रवे।विमद्योथवटीकायोद्युपदंशे 
प्रयोजयेत्‌ । गोपृतेनप्रेपोयंत्रणानांरोपणेहितः ॥ 
अथे-पारा, गंधक,हरताल, हींगळू मनसिल प्रत्येक एक २ तोले और मुदांर 
। तथा शंख जीरा ये दोरेतोळे इन सबकी बारीक कजली कर तुलसीके 


रससे खरलकर छायामें सुखायले फिर धत्रेके रससे खरलकर गोली बनावे 
इसकी गोमूत्र भं विसके उपदंश पर लेप करे तो ब्रणको भर लावे ॥ 
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वटप्ररोहादि लेप । 
वटप्ररोहाजेनजंबुपथ्याठोभेहरिद्रासहितःप्रठेपः । | 
सवापदंशेप्यवरोहणार्थ्रणचतञंविमलाजलेन ॥ | 
अर्थ-वडके अंकुर, कोह बक्षकी छाल, जामुन, हरड, लोध, हल्दी, इनक 
चूणे थूहरके दूधमें खरल कर लेप करे तो उपदंशका घाव भरआवे॥ / 
त्रिफळामषीलेप । 
दहेत्कटाहेजिफटांतांमरषींमधुसंयुताम्‌ । | 
कृत्वापदशळपायसयारापयातत्रणम्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, ऑवला, इनको कढाईमें जलायकै इनकी: स्याही 
सहतमें मिलायके लेप करे. तो तत्काल उपदंशके व्रणकों भरलावे ॥ 
अश्वत्थादिप्रक्षालन । 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसजःश्ृतः। 
ब्रणशोथोपदंशानांनाशकःक्षारनेस्मृतः ॥ 


अर्थ-पीपल, गूलर, पाखर, वड, वेत, इनके काढेसे ब्रणको धोवे, तो | | 


नाश होय तथा सूजन ओर उपदंश इनका भी नाइक है ॥ 
त्रिफळादि प्रक्षालन । 


त्रिफलायाः कषायेणभृंगराजरसेनवा | 
त्रणप्रक्षालनंकुयोदुपदंशप्रशांतये ॥ 


.  अधे-उपदंशके घावकी शांति होनेके वास्ते त्रिफलेके काढेसे अथवा | 
रेके रमसे धोवे तो उपदंशका घाव जाता रहे ॥ 


जयादि प्रक्षालन । ` 
जयानात्यश्वमाराकेशम्याकानांदलेः प्रथक्‌ । 
उतप्रक्षालनेकार्थमेद्रेपाकेप्रयोजयेत्‌ ॥ - 
अथ-अरनी, चमेली कनेर, आक और अमलतास इनके पत्तोंका प॒थक' 
काढा करके पके इए लिगको धोवे तो अच्छा होय ॥ 
म आ "पोलादे काय क प 
` प्टोलनिंबत्रिफलाकिरातेः क्काथंपिबेद्वाखदिरासनाभ्याम | 


` सणग्गुरुवात्रिफलायुतंवासवोपदंशापहरः प्रयोगः॥ | 
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१२९ उपदंश । १५९७ 


अथ-पटोलपत्र, नींबके पत्ते, हरड, बहेडा, ऑवला, चिरायता, इनका 
काठा पाष, अथवा खर, विजेयसार, इनका काढा त्रिफलेके साथ अथवा 
गूगलके साथ पीवे तो सपै प्रकारके उपदंश ट्र होय ॥ 


गारकांद काथ । 
गारकाजनमजिष्टामधूकोशीरप्केः । 


सचदनोत्पलःस्नग्धः पेय पत्तापदशहा॥ 


अथ-गेरू, रसोत, मजीठ, मुलहटी, खस, पद्माख, चंदन, कमल इनका 
काढा घतक साथ दव तो पचापद्शको नाश करे ॥ 


आम्रत्वचाकास्वरस । 
आम्रत्वचांवेनिष्पीडचनिगृह्मरुवरसंपलम्‌ ॥ 
चतुःपठंत्वजाक्षीरंसयुत्तंप्रापवेत्प्रगे । 
| एवसुनादनकुयादुपदंशत्रणेहितम्‌ ॥ 
| अथ-आमकी छालका ४ तोले स्वरस लेकर उसमें १६ ताले बकरीका घी 
डालक मातःकाळ पीनेका देवे, इसप्रकार सात दिन देवे तो उपदंश त्रणको 
हितकारी होयहे अर्थात्‌ उपदंशके बणको भरलावे ॥ ` 
Mf सजिकादि इण | 

- साजकातुत्थकासीसशेळेयंसरसांजनम्‌॥ 
। मनःशिलासमश्र्णव्रणवीसपेनाशनम्‌ ॥ 
`. अथ-सजीखार, लीलाथोथा, हीराकसीस, शिलाजीत रसोत, मनसिल, 
इनका चूणे उपदंशाके त्रणको तथा विसपके बणको नष्ट करे ॥ 
वबूलदलचूण । 

बब्बूलदलचूणनदाडिमत्वग्रजोथवा । 
| ' गुंडनॉलगदेशास्थेलेपःपूगफलेनवा॥ | 
. अथ-बवूरके पत्तोंका चूर्ण, अथवा अनारकी/छालका चूर्ण करके उपदंशपर 
लगावे, अथवा सुपारीको घिसकर उसका लेप करे ॥ 

चोपचीनी चूर्ण । 


कुडवंचोपचिन्याश्चशकेरायाःपलंतथा ॥ पिप्पलीपिप्पलीमू 


+ 


` छंमरिचंदेवपुष्पकम्‌॥आकछंखुरकंशुंठीजंतुप्रंचदरांगकम्‌ ॥ 


४) 


| 
| 
| 
| 
| 
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बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १३० 


| 
पृथक्कोलमितंग्राहममेतच्चूर्णीकृतशुभम्‌। सवेमकजसयाज्यक | 
पोर्थप्रतिवासरे ॥ भक्षयेन्मधुसपिभ्ययुक्तपथ्यसमाचरेत ॥ | 
झाल्योदनंतथासूपंतुवरीणांवृ्तंमधु ॥ गोधूमंसेथवंशियुंबिवी | 
कोझातकीफलम्‌ ॥ आट्रेकंजलमंदोष्णंहितमत्रप्रकोतितम्‌॥ 
पचोपदेशरोगाणांप्रमेहाणांतथेवच ॥ ब्रणानांवातरोगाणा कुष्टा 
. नांचविनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-चोपचीनी १६ तोले, खांड ४ तोळे, तथा पीपल, पीपरामळ, का | 
लीमिरच, लोंग, अकरकरा, वंराभस्म, सोठ, वायावेडंग, हरड, बहेडा, 
आंवला, य प्रत्येक आथे ९ ताल ल इन सवका चूण एकत्रकर इसमेसे छ | 
मासे चण 1नत्य सहत आर घाक साथ दव,आर पथ्यम भात, अरहरका दाल) | 
घा,सहत,गई, संथानमक, साहजना, कट्रा, तारइ. अद्रख, तथा गरम जल, | 
ये सब पदाथ हितकारी ह) इस प्रकार संवन कर: ता पाच प्रकारक उपद्र, | 
वीस प्रकारके प्रमेह त्रण वादाका राग आर कुष्ठ इनका नाश कर ॥ 
भूानबादिघत । . Ee 
भानरवानबानिफठापटोलकरंजजातीखरिरासनानां । | 


सतायकट्कबृतमाशुपक्कसवापद्शापहरंप्रादेष्टस्‌ ॥ 
थ-जचरायता, नीमकीछाल, हरड, बहेडा, ऑवला, पटोळपत्र, कॅजा। 
चमली, खरकीछाल) विजेसारकीछाल, इनका पतला कल्क कर उसमें धी 
मिलाय ओंटावे जव सिद्ध होजावे तब उतारले,य संपूण उपदंशोंका नाश केर | 
करंजादिघृत । 


केरेजवीजाउुनशालजबूवटादिभिःकल्ककषाय्तिद्वम्‌ । 


सर्पिनिहन्यादुपदंशदोष॑सदाहपाकंसुतिरागय॒क्तम ॥ 
अथ-कजक वीज, कोहकी छाल, साल)जामुन और बड इनका काढा । 


लक इनम पृतामेलायके सिद्ध करे तो यह दाह, पाक, खाव, और दुष्टर 
इन करके युक्त उपदंशको नाश करे ॥ 


रसघृत । 
शुडसत। जु गते द्रवाठप्रमयेसवैद्रिभागनवनीतमपिप्रमद्य । 
वस्नेमलि ष्यपिचुमदविपणेशासाँसंवेष्टयेन्रतमुर्खीपरिदीप्यवति 
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१ अर्थ-भिलाए, शुद्धपारा, पीपर, पीपरामूल, अकरकरा, जावित्री वंगभस्म 
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१३१ उपदंश । १५९९ 


तरा टतलवातकाचमयेचपातेधृत्वाहिवछिदर्शाकमिंदगरदे 
यम्‌ । ॥ "कसरि दिकंरसपरतेचविव्े- 
नायम्‌ 


अथ-शद्धपारा १ तोला गंधक २ तोले, दोनोंकी कजली कर इसमे२ तोले 
मक्खन ।मलायक खरल करे [फर इसको कपडेमें चपडे उस कपडेको नीमकी 
नीचेसें आग लगाय देवे, 
उसमेंसे जो धी टपके उसको कांचके बरतनमें भरके धर रखे, इसको पानमें 


छगायक खाय ता यह रसवृत संपूण जातिके उपद्शाको नाशकरे इस पर 
[नमक खाना वाजत ह॥ 


आगरधूमतेल । 
अगारधूमोरजनीसुराकिण्वंचतोच्निभिः । भागोत्तरेःपचे 
कडुशाथरुजापह । शावनरापणचवसुवणेकरणंतथा ॥ 
थ-घरका इंआ १ भाग, हलदी २ भाग, दारू: निकाळनेके वास्ते धान 
॥भगायकर करा हुआ पदाथ ३ भाग ये सब एकत्र कर इसमें तेल सिद्ध करे 


यह खुजली, सूजन, पीडा, इनको नाश करे, तथा शोधन ओर रोपण ह्‌, तथा 
कात उत्पन्न करे है ॥ 


सूतादि वटी | 
भहातकीशुद्धसूतोपेप्पलीमूलापेप्पठी। आकड़कंजातिपत्री 
खुरकंदवपुष्पकम्‌ ॥ मद्येत्समभागेनपुराणणुडमिश्रितम्‌ ॥ 
उपदंशेषुसर्वषुप्रमाणंरक्तिकावटी ॥ 


शग, ये समान भागले, पुराने गुडमें खरलकर एक रत्तीके अनुमान खाय 
तो सव उपदंद नष्ट होय ॥ 

: उपदंशकुठार । 
कॅकुष्टंकुएकंचेवतोठेकंतुपथक्पथक । तोलाधेतुत्थकंग्राद्य 
खंगवेररसेनतु ॥ मदेयित्वावटींकायोबदरास्थिमिताभिषक॥ 
'ंगवेररसेनेवसायंप्रातथभक्षयेत्‌ ॥ मधुराम्ठंमत्स्यदुग्पंकू- 


प्माडचविवषजेयेत्‌ ॥ उपदंशकुठारोयंरसःसवेत्रपूजितः॥ 
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अर्थ -सुर्दारसिग, १ तोला, कूठ १ तोला, लीलाथोथा आधा तोला, सबको ' 


| 
बृहब्निषण्टुरत्नाकर । १३२ | 
| 
| 
| 


एकत्र कर अदरखके रसमें सरल करके बेरकी गुठलीके बराबर गोली बनावे | 
इसमेंसे १ गोली, अदरखके रससे सायंकाळ ओर १ गोली प्रातःकालमें देय, | 
ऊपरसे मधुराम्ल) मछली, दूध, पेठा ए पदार्थ खाना त्याग दय, यह उपदंश 


कुठाररस सर्वत्र मान्य है ॥ 


कपेमात़ेरसंशुद्धेद्रिकपगंधकंस्प्रतम्‌ ॥ विधिवत्कनलीङ्कत्वा 
तच्चगोघ्ृतसंयुतम्‌॥ माषमातंप्रतिदिनंदद्यादेवनिसत्तकम्‌ ॥ 
गोधूमानेथतंपथ्यंकारयेछवणंविना ॥ उपदंशापहश्रेष्ठोयो 
गोमुनिभिरीरितः ॥ 
अथै-पारा १ तोला, गंधक २ तोले, दोनोंकी कजली करके १ मासे 
गोके घीके साथ देवे, इसप्रकार २१ दिन देवे, पथ्यमें गेहूं, और घी, बिना 
निमकके देना चाहिये, तो यह योग उपदंशको नाशकरे) इसप्रकार मुनी ; 
श्वरोंने कहा है ॥ | 


चोपचीनीपाक । 
) . चोपचिन्याभवंचूणेपटंद्रादशमेवच ॥ पिप्पठीपिप्पठीमूलं 
` मरिचंनागरंत्त्वचम्‌ ॥ आकछकंलवंगंचमरत्येकेकषेसामतम्‌॥ 
शकेरासमचूणचपाचयेत्सवेमेकतः ॥ मोदकंकारयेत्ततृएक | = 
कपेप्रमाणतः ॥ सायंप्रातनिषेव्यस्तुपथ्यंपूवोक्तचूर्णवत्‌ ॥ 
उपदंशेत्रणेकुष्ठेवातरोगभगंद्रे ॥ धातुक्षयक्रतेकासेप्रतिऱ्या | 
येचपक्ष्मणि ॥ सवोन्रोगानिइंत्याशुततःपुशिकरोभवेत ॥ _ 
अथ-चौपचीनीका चरणं ४ तोले, तथा पीपल, पीपरामूल) मिरच) साटा 
दालचीनी, अकरकरा, और लोंग, ये प्रत्येक एक एक तोळे लेय, और सव 
चूर्णके समान मिश्री मिलायकै इसका पाक करे, इसमेंसे १ तोले पाक सार्य 
काल ओर प्रातःकालमें देवे, और पथ्य चोपचीनी चूर्णके समान करे, तो उप | 
देश) जण, कोट, बादीके रोग, भगंदर, क्षय, कास, पीनस,क्षयरोग और सं! | 
रोग इनको नाश करे, तथा देहको पुष्ट करे ॥ > 
हर 2. बालहरीतक्यादियोग । 
बालपथ्यापलेकंचतुत्थंशाणमितंतथा ॥ निबद्रवेणसंमर्थ 
हठंसप्तदिनानिवं ॥ गुटिकांचणकप्रायांछायाशुष्कांतुकार | 


। 
| 
| 
रसगंध कजढी । | 
| 
| 
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त्‌॥ शोतोदकाउपानेननित्यमेकांग्रदापयेत्‌ ॥: वस्राणामे 
कावशत्यासुच्यतेतूपदंशतः ॥ झालिगोधूममुदाश्वगोसार्पिः 
पथ्यमीरितम्‌ ॥ 
अथे-छोटी हरड ४ तोळे, लीलाथोथा आधा तोले सबको एकत्र करके 
नीडूके रसका सात दिन पयत भावना देवे फिर चनेके बराबर गोली बना 
यले आर उनको छाया म॑ सुखाय लेवे फिर इनको शीतल जलके साथ देवे, 
इस प्रकार २१ दिन देय तो उपदंशसे मुक्त होय इस पर भात गेहूंकी रोटी 
मूंग और गोका घी पथ्यमें देना ॥ 
जातिस्वरस | 
जातिप्रवालस्वससंपलापधनोषृत तत्समराळकिञ्चित्‌। 
म पिवत्मरगपंच[वेधोपदंशेक्षाराहतेगोधुममेवपथ्यम्‌ ॥ 
अथ-चमेलीके पत्तोंका स्वरस २ तोले गोका घी २ तोले रार २ तोले 
सब को एकत्र करके प्रातःकाल देवे तो पांच प्रकारका उपदंश नष्ट होय,इस 
पर गेहूँ ( ओर घी ) पथ्य में देना चाहिये। निमक वर्जित है ॥ 
पथ्य । 
ह अजाक्षीरंयथाजी गो धूमंपथ्यमाचरेत्‌ । 
८ अथ-उपदंश रोग वालेको जीणे होनेके प्रमाण बकरीका दुग्ध)गहूं पथ्य 
के लिये देना उचित है ॥ क्क 
अपथ्य । 
दिवानिद्रांसूनवेगंगुवेनमेथुनंगुडम्‌ । 
ई अआयासमम्ढतक्रचवजयढुपदशवान्‌ ॥. 
अर्थ-दिनिमें सोना, मूत्रवेग, भारी अन्न, मैथुन, गुड, परिश्रम, खट्टी वस्तु, 
तक ( छाछ ) इनको उपदंश रोगवाला मनुष्य सवेथा वजे देवे ॥ 


शूकदोष । 
| शूकदोषनिदान । 


अक्रमाच्छेपसोवृद्व्योभिवांच्छतिमूठधीः। 
व्याधयस्तस्यजायंतेद्‌शचाष्टोचशूकजाः ॥ 
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| 
| 
| | 
अर्थ-जो मन्दवुद्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त कमस विना लिंगको मोटा | 
करा चाहे वो विष कामिका लिगके ऊपर लेपादिक करे ( अथवा जल योग | 
वात्स्यायन ऋषिके कहे उनका साधन करे ) उसके . १८ प्रकारके शूकज | 
रोग होय हैं ॥ 
शुकदोषाचिकित्सा । | 
हितंचसर्पिषःपानंपथ्यंचापिविरेचनम्‌। | 
हितंशोणितमोक्षश्चञूकरोगेषुदेहिनाम्‌ ॥ | 
अर्थ-शूक रोगवालेको घृतपान,रेचन,तथा रक्तमोक्ष एकम हितकारी है॥ | 
प्रथम लक्षण । | 
उछिख्यसापंपीताठपत्रेणाथप्रछेपयेत्‌ । | 
र्यी तिदुकाजफटाढाप्रगामूजपारपाषतः ॥ 
अथे-साषप नामक शूक दोषवालेको ताडपत्रसे लेखन कियांकर कुचला, 
हरड, बहेडा, आंवला, और लोध इनको गोमूत्रमें पीस लेप करे ॥ 
दु सर्षपिका लक्षण | 
गोरसषपसंस्त्यानाशूकदुभुमहेतुका । | 
पिटिकाश्वेष्मवाताम्यज्ञियासपेपिकाचसा ॥ 
अथ-दुष्टजलजंतूका दुष्ट रीतिसे लेप करनेसे कफवात कुपित होकर 
सपेद सरसोंके समान जो पिटिका ( फुंसी ) होय उस्को सर्षापिका कहते है॥ 
अष्ठीलिका लक्षण । ' जम 
La (५० (९०२ (३ Lo aS ; 
च काठनाविषमभुगेवोयुनाष्टीलिकाभवेत्‌ ॥ | 
पिडिका क लेपसे वायु कुषित होकर करडी निहाईके समान 
पैसे कक जर विषम कहे कोई छोटी और कोई बडी और शुम कहे टे 
थूक काह्ये मासांकुरोंसे व्याप्त होय उस्को अष्ठीला कहै हैं ॥ 
: अष्ठीलिकाचिकित्सा । 
५  अए्लायांड्तेरक्तेश्रेष्पग्नेथिक्रियांचरेत्‌ ॥ | 
अथ -अष्ठालकाका प्रथम रुधिर निकाल श्रेष्मजग्रेथिरोगपर जो यल | 
लिखा है वो इसपर करे ॥ ॥ त्‌ 
0 मामित | 
शूरकयत्पारतंशः्वद्रथितंनामतत्कफात्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि. EE 


गि 00 0 त RRR 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३५ शूकदोष । १६०३ 
-अर्थ-निरंतर शूकलप करनेसे लि्गेन्द्रीके ऊपर 
ग्‌ ग्राथत कहत ह॥ 
ने ग्राथताचाकेत्सा । 
स्वद्यद्वाथतयञ्चनाडीस्पेदेनबुद्धिमान्‌ ॥ 
अथ-साथत नामक शक दोषको कुशल वैद्य नांलकास शोक देवे तथा 
व्रणाक्त जसा सुदाय ऐसा गरम पौडी जो व्रणपर कही वो बाँधे ॥ 
कुंभिका लक्षण | 

॥ ऊाभकारक्तापंत्तात्याजांववास्थिनिभाशुभा ॥ 

अथ-रक्तापत्तसे जामुनकी गुठलीके समान कालेरंगकी पिटिका होय, 

। उस्को कुंभका ऐसा कहते हैं ॥ 


कुंभिकाचिकित्सा । 
|) 


गाँठ पदा होय, उस्को 


कुभिकायांहर्क्तपक्कायांशोधितेत्रणे । 


तिदुकत्रिफलालोभलेंपस्तेलंचरोपयेत्‌ ॥ 
थ-काभका फुशीका प्रथम रावर ।नकलवावे, यादे वह पकगई नु 
तो ब्रणशोधना क्रिया करके फर कुचला हरड ब हेडा आवला आर लाव 
इनका लेप तथा इन्हा आषधासे तेल [सद्ध करक लगाव ॥ 
अळजीके लक्षण | 


| तुल्यजात्वठजा[वद्यायथाप्राक्ताविचक्षणः ॥ 
थ--यह ।पाटका प्रमेह ।पाटकामे जी अलजी नाम पिटिका कह आये हैं 
उसके समान लाल काले फोडोंसे व्याप्त होय तथा उस्के लक्षण पूर्वोक्त पि- 
टिकाकेसे होय हे ॥ 


अलजा [चाकत्सा । 


अल्ज्याटतरकायापूवएवाक्रयाक्रमः ॥ : 
अर्थ-अलजीका प्रथम रुधिर निकालक पूर्वाक्त प्रमाण क्रिया करे । 
मृदित । 
मृदितंपीडितंयतुसंरब्धंवातकोपतः ॥ 
अथ-शूक पीडा इोनेके अनंतर लिगको हाथोसे मीडनेसे अथवा दावनेसे 
पायुके कोपसे लिंग सूज जाय ॥ ट 
4 समूढपिटिकाठक्षण। 
पाणिभ्यांभृशसेसूठेसंसू ठापिटिकाभवेत्‌॥ = 
\ 
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अर्थ लेप करनेके अनंतर जब लिंगमें खुजली चल तब उसको दोनों । 
हाथोसे खूब खजावे, तब एक मूढ (विना मुखी ) पिटिका होय उसको | 


संमट पाटका कहते ह॥ 
अबमथके लक्षण । 


|| 
| 
| 
| 
| 
दीवाबहृयश्चपिटिकाद।यतेमध्यतर्ठुयाः । | 
सोवमंथःकफासृग्भ्यांवेदनारामहषङ्कत्‌ । 
अर्थ-कफ रक्तसे लंबी ओर अनेक तथा बीच बीचमॅफूटी भई ऐसी जो 
पिटिका लिंगमे होय उसके होनेसे रोमांच ओर पीडा होय इस रोगको अत्र | 
मंथ ऐसे कहते हैं ॥ EB "7 
अवमंथ चिकित्सा । 
क्रियेयमवमंथेपिरक्तेशोध्यंयथोभयोः ॥ 
अर्थे-अब मंथपर रक्त शाद्वे कारक क्रिया करे ॥ 
पुष्कारेका लक्षण । | 
पित्तशोणितसंभूतापिटिकापिटिकाचिता । | 
पञ्काणकसर्थानाज्ञयापुष्कारकाचसा ॥ | 
अर्थ-पित्त रक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी | 
छोटी फंसी होय ओर वो कमलके भीतरकी केसरके समान सब फंसी हीय | 
उसको पुष्करिका ऐसे कहते हें ॥ 
पष्कारकाका यत्न । 
कम |पत्तावसपाक्तःपुष्करासूठया[इतः ॥ 
अथ-पुष्कारका ओर मूठ पाटिका इनपर पित्त विसर्पोक्त क्रिया करे । ' | 
स्पशहानिलक्षण | 
स्पशहानतुजनयच्छाणतशुकदूषितम्‌ ॥ 
अथ शकका लप करनेस रुधिर दृषित होकर त्वचाका स्पर | 
नष्ट करे हें ॥ 
उत्तम्ा। 
सुद्रमाषादूमारक्तारक्तापत्तोद्गवाश्चयाः । 
व्याधरेषोत्तमानामशूकाजीणेनिमित्तजः॥ 
अथ-शूकका वारंवार लेप करनेसे रक्तपित्त कुपित होकर मूंग उरत 


समान लाल; एंसी लिड्रेन्द्रीमं होय उस्को उत्तमा कहतेहें ये अजाणेके 
. रणसे होती है ॥ 
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| चिकित्सा । 
उत्तमाख्यांतुर्पाटकांसंस्थेद्रयहशोधतम्‌ । 
| कल्कचणःकषायेश्चक्षोद्रयुक्तेरुपाचरेत ॥ 
अथ-उत्तमा नामक शूक दोषके खूब सेक करे फिर घृत, कल्क, चरण और 
कषाय इनमें मयय डालके उससे उपचार करे ॥ 
ही; हे शतपोनक | 

छिद्रेरणुसुखेछिगंचितंयस्यसमंतथा । 

| वातशोणितजोव्याधिविज्ञेयःशतपोनकः॥ 

अथनाजस पुरुषक [लगम अनेक बाराक ठिट हाजाय यह व्यावि वात 
शोणितसे प्रगट इस्को शतपोनक कहते हें ॥ 

पचार्कत्प्ता । 


NA 


रसाकयावधातव्याठाखतशतपानक । 
पृथकूपण्यांदिभिःसिद्वतेठंदेयमनंतरम्‌॥ 
i अथ-शतपोनक नामक शूक दोषको प्रथम लेखन क्रिया करके पारद किया 
र ( वारसंक्रिया ) करे, फिर शालिपण्यादिकसे सिद्ध करे तेलको देवे ॥ 
jf त्वकूपाक। 
वातापत्तकफात्थस्तुत्वक्पाकाज्वरदाहवाच्‌॥ 
अथ-वातपित्तसे लिगकी त्वचा पक जाय ओर उस्में ज्वर दाह होयहे ॥ 
त्वक्पाक. स्पशहान,: आर ग्रूदित । 
त्वक्पाकेरुपशेहानोचसेचयेन्मरदितंपुनः । 
बलातेठेनकोष्णेनमधुरेश्वोपनाहयेत्‌ ॥ 
अथ-त्वकूपाक, स्पहानि, ओर मृदित इन शूक दोषाको मंदोष्ण बला- 
तेलसे सिंचन करके मधुर औषधोंकी पिडी बांधे ॥ 
शोणिताबुद । | 


€>__€९ 


कृष्णेःस्फोटेःसरक्ताभिःपिटिकाभिनिपीडितम्‌। 


यस्यवार्तुरुजाचोग्राज्ञेयंतच्छोणिताबुदम्‌॥ 
-जिस प॒रुषकी लिड्गेन्द्रियकें ऊपर काले लाल फोडा उत्पन्न होय 
तथा उनमें पीडा होय, उसको शोणिताइँद कहते हैं ॥ | 


बटन 


न 
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मांसाबुंद । 
मांसदोपेणजानीयादडुदंमांससंभवम्‌॥ 
अर्थ-मांस दुष्ट होनेसे मांसावुंद प्रगट होय हे ॥ 
मांस पाक लक्षण । 

AN + ~ € ~ 
शायतेयस्यमासानयस्यसवान्ववदना: | 
विद्यात्तंमांसपारकंतुसवेदोषङ्कतंभिषक्‌ ॥ 

अर्थ-जिसकी इन्द्रीका मांस गल जाय और अनेक | पीहा 
होय ( यह व्याधि त्रिदोषज है ) इस व्याधिको मांस पाक कहते हें ॥ 
व. विद्रधि लक्षण । 
विद्रधिसन्निपातेनयथोक्तमभिनिर्दिशेत्‌ । 
अधथे-विद्रघि निदानमें जो सन्निपात विद्रधिके लक्षण कहे हैं वोही यहां 
विद्धि शूकके लक्षण जानने ॥ 
) तिलकालकके लक्षण | 
कृष्णानिचित्राण्यथवाशूकानिसविषाणितु । पातितानिपचं | बः 
त्याशमेट्रेनिरवशेषतः ॥ काठानिभूत्वामांसानित्ीर्यतेयस्य 
देहिनः । सन्निषातसमत्थांस्तुतानिद्यात्तितकालकान्‌ ॥ 
अथ-काले अथवा चित्र विचित्र रंगकेसे विष शुकाके लेप करनेसे तता 
छ सव छिग पक जाय तथा सब मांस तिलके सहश काला होकर गल जाग 
इस त्रिदोषोत्पन्न व्याधिको तिलकालक ऐसे कहते हैं ॥ 
मांसाबुंद मांसपाक विद्धि तिळकालक | 
मासाइदमासपार्कविद्रथितिलकाळकम्‌ । 
वत आप्तार्येपिनकुर्वीतभिषक्तेपांप्रतिकियाम्‌ ॥ 
अथ मासाइुद्‌ मांसपाक विदधि और तिलकालक इन पर प्राप्त कार्ल 
ही वैद्योंको चिकित्सा नहीं करना अर्थात्‌ कुछ काल ठहरके करे ॥ 
223 [तेढकालकको असाध्यत्व । 
तजमांसाबुदयत्तमांसपाकस्ययःस्सृतः ॥ 
 _ विद्रषिश्वनासेध्यतियेचस्युस्तिङकालकाः ॥ 
- अर्थ-मांसाइँद मांसपाक विदघि और तिलकालक शूक दोष ये 


कळ र 


|| 


| 
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चिकित्सा । 
तिळकाठंसमुङिस्यक्षरेणङुपागिना । | | 
भिषजाथात्रकतेव्यःसद्योत्रणविनिमिताः ॥ | | 


ह शूक दोषको वस्रसे झाड (पो ण्‌ । | 
छ) क ण. | 
पर जो चिकित्सा कही वो करे ॥ फिर सद ब्रण 


AOAC 81 । 
छाद्‌ वरकाप्वजमध्यनाडीवेधोजलोकापरिपातनंच ॥ सेक 
मढपायवशाठयश्वधन्वामिषंमुहदरसोधृताने ॥ कंठिछकं 
शिश्वफटपर्टाल्शालडिचशाकंनवसूलकंच ॥ तिक्तेकषायंमधु 
कूपवारितेठंचहन्यादुपदंशरोगम्‌ ॥ 
अथ-वमन) रचन, लिगके बाचकां नसका वेधना, जाक लगाना, पार- 
पातन, साचना, प्रलप, जा, चावल मरुदशका मांस, मृगका रस, घी,करेला, 
साहजनेका फली, परवर, शाल आर झाक, नवीन मला, चरपरा आर कषेला 
वस्तु, श एका पाना, तेल ये सब उपदश रोगको दूर करत है ॥ 
इति त्रीउहन्रिधटुरलाकरे शकदोषस्य निदानाचोकित्सा समाप्ता। 


बर्रदाष (छ) रोग। 


कुष्ठ रागका कमावपाक । 
परुपभाषतेत्यथसलकदोषयुतोभवेत ॥ चांद्रायणत्रयंकु 
यात्‌ प्रदद्यादोषधानिच ॥ वेद्यकोक्तानिविप्रायशाक्त्यात्रा 


झणभोजनम्‌॥ | 
अथ-जो प्राणी किसीसे कठोर बोले है उसके कुष्ठ रोग होय हैं उसको इस 
। के नाश करनेको तीन चांद्रायण करे और ब्राह्मणोंको भोजन करावे. 

तथा यथाशक्ती वैद्यक शास्त्रमे कही हुई औषध रोगी ब्राह्मणको देवे ॥ ' 
दुश्वेमहर । 


` गुरुतल्पगदोषाच्चगविपेथुनदोषतः ॥ दुश्वमास्यादसोकृत्वा 
 औषधाद्युपचा एकम॥चांद्रायणनयंकुर्यात्ततोदोषात्मसुच्यते 


ते ७ 
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अर्थ-गुरुस्रीसै अथवा गोसे गमन करे उसके कुष्ठ रोग होय है उसको 
इस व्यायिके नाश करनेको दीन चांद्रायण करने चाहिये, तो कुष्ठ दोषकारक 
पापसे मुक्त होय ॥ 
कुष्ठानिदान । 
AO 


विरोधीन्यन्नपानानिद्रवस्रिग्धगुरूणिच । भजतामागतांछ दिवे 
गांशान्यान्मतिप्नताम्‌ । व्यायाममतिसंतापमातिश्चुकत्वानिषे 
विणाम्‌। शीतोष्णलंपनाहारानकमंसुक्तानिषेविणाम्‌ । घमं 
अरमभयातानांदुतंशीतांबुसेविनाम्‌ । अजीणाध्यशनानाँचपं 
चकमोपचारिणाम्‌ । नवाज्नदधिमत्स्यानिळवणाम्ठनिषेविणा 
म्‌ । माषमूरकपिषटन्नतिरक्षीरगुडाशिनाम्‌ । व्यवायंचाप्य 
जीपन्निनिदरांचभजतांदिवा । विप्रान्गुरून्यषेयतांपापंकमंचकु 
वताम्‌ । वातादयस्रयोदुष्टास्त्वय्रक्तंमांसमंबुच । दृषयंतिसकु 
डानांसप्षकोद्रव्यसंग्रहः । अतःकुष्टानिजायंतेसप्तचेकादरवच ॥ 
अर्थ-विरोधी कहिये क्षीर मत्स्यादि, पतले, सेह युक्त, भारी ऐसे आह 
पानके सेवन करनेसे, रहके वेगकोगेसे और ७" अन्य वेग कहिये मलमूतरार 
वेगाके रोकनेसे, भोजन कर्के अत्यंत्याम ( दंड करोॉक"परत ) अथवा आर 
संताप ( सूयेका ताप ) सहनेसे, हये, गरमा,” र. व्या. और आहार इनोे 
सबन उक्त कम छोडकर सेवन करनेसे, पसीना, भम और भय इनसे पीडित 
Sl उसा समय शीतल जल पीवे इस कारणसे अर्जीणे अन्न भक्षण 
करनेसे तथा भोजनके उपर भोजन करनेसे, वमन, अह्‌ 
चासन, नस्य कम इन पंच कर्मके करते समय अपथ्य करनेसे, नया अगन 


Ls 


दहा, मछली, खारी, खट्टा, पदार्थे सेवन करनेसे, उडद, मूरी, मिष्टा 


( लाइ, सजला, फेनी आदि ) तिल, दूध, गुड, इनके खानेसे अन्नके पे | 
(विना स्री संग करनेसे तथा दिनमै सोनेसे, ब्राह्मण, गुरू इनकां तिरस्क] 
करनेसे पाप कर्मके आचरण करनेस ऐसे पुरुषोंक वातादिक. तीनों दो॥| 
त्वचा, रुधिर) मांस ओर जल इनको दुष्ट कर कुष्ठ राग ( कोढ ) उत] 
ऋ इष्ठ होनेके वातादि तीनों दोष और त्वचादि दूष्य, ये सात पर्द | 
अवश्य कारणभ्रत हैं इनसे ही अठारह प्रकारक कुष्ठ होते हैं तिनमें सात मई 


कुष्ठ आर ग्यारह क्षुद कुष्ठ हें॥ 


0१ था 


८44 ८6:29 
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ज कुष्ठोका निदाषजत्व होनेसे दोपाधिक्य करके वो सात प्रकारके होते हें | 
कुष्ठानिसप्तधादोपेःपथकदरंद्रेःसमागतेः । 
सवप्वापानेदाषेपुव्यपदेशोधिकंत्वत ॥ 
अथ- एथकरयक दाषा करके ३, देदन ३ और सत्निपातसे १ सब मिला- 
कर सात कुष्ठ भय सव कुष्ठ निदोष होने पर भी जो दोष अधिक होय उसासे 
व्यवहार करना चाह अथात्‌ जिस दोषके लक्षण मिलें उसको उसी दोषका 
कुष्ठ जानना जस ` वातेन कुष्ठं कापालं ” अर्थात्‌ वाताधिक्य होनेसे कापाल 
कष्ट होय 
कुष्ठके पूवरूप । 
| आतडैणखेरर्पशर्वदार्वदाववणता। दाहःकण्ड्त्वचिरुवा 
पर्तांदःकाष्टान्रातःङुमः । त्रणानामावकशूरुशाप्रात्पात्ताश्च 
रास्थातः। रूढानामापरूक्षत्वानामत्तेल्पांपेकोपनम्‌ । रोमह 
षासृजःकाष्ण्यकुष्टलक्षणमग्रजम्‌॥ 
॥ अथ-जिस ठिकाने कुष्ठ होनहार होय उस जगे हाथोंसे चिकना मालूम होय, 
ब्र. अथवा खरदरा मालूम होय, उस ठिकाने पसीना आवे अथवा नहीं आवै तथ. 
रि उस ठिकानेका वर्ण पलट जाय, दाह होय, खुजली चले, त्वचाको स्पशेमा 
लूम न होय, नोचने कीसी पीडा होय, विषेल माखीके काटनेके सदृश चकत्ता 
वे उठे, परिश्रम करे विना देहमें श्रम होय,व्रणमें पीडा अधिक होय, उन फोडों- 
की उत्पति शीघ्र होकर बहुत दिवस पर्यंत रहे, जब फोडा भरनेको होय, तव 
रुखेरहे, उन्का थोडे निमित्त होनेस कोप होय, रोमांच होय,ओर रुधिर काला 
पडजाय, ये कुष्ठ होनेके पूर्वरूप होते हैं ॥ 


न कपाल कुष्ट । 
|| 

| कुष्णारुणकपालाभयद्रूक्षपरुषतबु । 

वे | कपाटंतोदबहुठंतत्कुष्ठावषमस्मृतम्‌ ॥ 

र| अथ-कापाल कुष्ट जो काले तथा लाल, खीपडाके सहर, रुखे, कठोर, 


) ऐसे त्वचावाले तथा नोचनेकीसी पीडा. युक्त होय वे दुश्चिकित्स्य है 
अथात्‌ वे चिकित्सा करनेमें कठिन हैं उसको कपाल कुष्ठ कहतेहे ॥ 
वेछ्लांद्छेप । 


वेछव्योषवरान्दाम्निविषोग्राणुडतुल्यकः। 
लेपात्कुष्टादिकान्थंतित्रिवारंसकपालिकार ॥ 
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अर्थ-वायविडंग, सोंठ, मिरच, पीपल) हरड, बहेडा आंवला, नागरमोथा 
चित्रक, विष, वच, और गुड, इनको समान मागले पीसक इसका तीन वार ह 
लेप करेतो कपालिक कुष्ठ सहित संपण कुष्टाद रोगाको नाशकरे ॥ 


आदुबर कुष्ठ । 
रुगदाहरागकंडूभिःपरीतंलोमर्पिजर म्‌ । 
उदुंबरफलाभासंकुष्टमोदुवरंवदेत्‌ ॥ 


अर्थ-ओदुंबर कुष्ठ यह शूल, दाह) लाल और खुजली इन्से व्याप्त होय, 
इस्में बाल कपिल वणेके होय तथा ये गूलर फलके समान होय है ॥ 


मंडल कुष्ट । | 1 
श्रेतेरक्ते स्थिरस्त्यानेस्निग्धमुत्सत्रमंडलम्‌ । | क 
कृच्छमन्येनसंयुक्तंकुएंमंडलमुच्यते ॥ | हृ 


अथ-मडल कुष्ठ सपद, लाल, काठन, गोला, चिकना, जिस्का आकार 
मडलक सठरा. हाय तथा. “एक दूसरेसे मलाहाय, एसा यह मडल कु 
कष्टसाध्य है ॥ 
) चित्रकादे लेप | । 
मंडलानिचपृष्ठाथचित्रकेनप्रलेपयेत्‌ । ७ 
ततोवातारिबीजिश्चलेपोमंडल्कुएनुत्‌ ॥ 


अथ-मडळ कुष्ठको घिसकर चित्रकका लेप करे फिर निर्गडीके बीजांका 
लेप करे तो मंडल कुष्ठको नाश करे ॥ 


ऋक्षजिद्द । 
कर्कशरक्तपयतमतःऱ्यावसवेदनम्‌ ॥ 


यदृष्याजह्वासस्थानमृक्षजिहुंतदुच्यते ॥ 


अथ -कश्षाजद् कुष्ठ कठोर, अंतविष लाल होय, बीचमें काला हीय | 
पीडाकरे, तथा रीळकी जीभके समान होय है ॥ | 


पुडराक कुष्ठ । 
सश्वतेरक्तपयतंपुंडरीकदलोपम्‌ ॥ 
सोत्सेधंचसरांगंचपुंडरीकंप्रचक्षते ॥ 
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था थ-पुंडरीक कुष्ठ-जो कुष्ठ पं 
छ पुंडरीक ( कमल ) पत्रके समान संपद्‌ होय; 


र, आर उस्के अतभाग लाल हॉय, यक्किञ्चित्‌ ऊंचा निकल | 
5 आवे ६ 
थोडा लाल होय है ॥ ळा 


विजयेश्वर रस । 
युळताठपतसूततुल्यंताभ्यांचतुगुणम्‌ ॥ भनित्वाविजया 
याज्यासवतुल्यगुडाक्षपत्‌ ॥ वतङुएहरानप्करसायांवेजयेश्च 
रः॥ दावाखांद्रनिवानांक्राथंतमनुपाययेत्‌ ॥ 
अथ शुद्ध हरताल, पारको भस्म ये समान भाग लेवे, इन दोनोंसें चोगनी 
सुना हुई भांग लवे आर सबके बराबर गुड मिलावे सवको एकत्र सरलकर- 


क चार चार मासको गोळी बनावे, इसके सेवन करनेसे सपेद कुष्ठको दूर 


कर इसका [वेजयेश्वर रस कहते हैं, इसपर दारुहलदी, कत्था; नीमकी छाल 
इनका काढा पीवे ॥ 


र भृगराजादि लेप । 
प ः भगराजहरीतक्योम्‌लमंत'ःपुटंदहेत्‌ । 
` ` आरनालेनतहेपाच्छेतकुष्ठविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-भागरा, हरड, पोहकरमल इनका पुट पाक कर काजामं खरलकर 
लेप करे तो यह संपेद कुष्ठको नाश करे ॥ 
_ध्मकृष्ठ । 
श्वेतताम्रेचतनुयद्रजोपविमुचाते । 
| प्रायेणोरासेतत्सिध्ममठाबुकुसुमोपमम्‌ ॥ 
अथ-सेध्मकुष्ठ सपेद, लाल, पतला, ख़जानेसे भ्रसीसी उडे, यह विशेष 
फरक छातीमें होय है और घीयाके फूले आकारका होय है ॥ 
लाक्षादि लेप । र 
ठाक्षाश्रीवेकंकुंहरिद्रागोरसषेपाः ॥ व्योप॑मूठकबीजानि 
भ्रपृन्नाटफ़लानिच ॥ एतान्यतरप्म्ष्टानिकुषेषूद्रतेनंप्रम्‌ । 
। स्तिष्मानांकिटिभानांचदद्रूणांचविशेषतः ॥ 
| बे अथ-लाख, श्रीवेष्ट, कूठ, हलदी, सपेद सरसों, सोंठ, मिरच,पीपल मलाक च 
गि) पमारके बीज ये सब समान भाग लेवे, चूणे करके इसका कुष्ठविभूति | 
भ कुष्ठ और खाज इन पर लेप करना उत्तम हैं॥ 


य्‌ 


4) | | 
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१६१२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर | | २, 


कार्पासादे लेप । 
का्पासिकापत्रविमिशत्रकाकजवाकृतासूलकवाजयुक्ते | 
क्रेणलेप क्षिति पुत्रवारसिध्मानसय्यनियातम्रणाशम्‌ ॥ 
अर्थ-कपासके पत्ते काकजंघा और म्रलीके बीज ये पदाथ समान भागे 
छाछमें पीस मंगलवारके दिन लेप करे ता विभूत ( वनरफ )को नाशकरे॥ 
सिध्म पर लेप । 
गोमूत्रेणाथतक्रेणजीणेसोवीरकेणच । | 
पिष्टंमूलकवीजानांलेपनातूसिष्मनाझनम्‌॥ 
अथे-मली के बीजों का चूण गोमूत्र म छाछ म अथवा काज गी में| 
मिलायके लेप करे तो विभूतका नाश होय ॥ 
गंधकादि लेप । 
गंधकःसयवक्षारःसिष्महृत्तोयछेपतः | 
आहित्वकूपयसापिष्टाठेपस्त्वक्‌कांठकापहः । | 
अर्थ-गंथक, जवाखार इनको जलमें पीस लेप करे तो सिध्मका नाश | 


करे और सांपकी कांचळीको पानीमें खरल कर लेप करे तो :चामसीए| 
को नाझ करे ॥ 


तालकादि लेप । 
ताळकादिगुणंगंधबाकूचीगोजलादितम्‌। 
सिष्मप्रळपनादाशुहतिमासप्रयोगतः ॥ 


अरथ-हरताल १ गंधक २ बावची ३ भाग ले गोम्रत्रमे पीस १ मी 
लेप करे तो विभतका नाश होय ॥ 


| रसांद ठप । ; 
रसोषणंसधवचविडंगचामतारसः । 


काजिकनावमद्याथढपः सघ्मांवनाशनः॥ पर 
अर्थ-पारा, मिरच, सधानिमक) वायविडंग गिलोयका रस इन सव | E 
कॉजीमें पीस लेप करे तो विभतको नष्ट करे ॥ . 


. पात्र्यादठप । 
वात्रोफंसंजेरसोयावशूक सित्वदंत्रयम्‌ । 
सावारपाषतसवासिध्ममूलविदारणम्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ४५ त्वग्दोष । १६१३ 
अथे-आंवळ; राळ, जवाखार, इन तीनों पदार्थोंकों कांजीम पीस लेप 
करे तो सिध्म ( विश्वत ) को जडसुद्धा नाश करे ॥ 
प्रकारांतर । 


शखरारसण[पष्कमूठकबीजंप्रठेपत सध्मम्‌ । 
शारेणकदल्यावारजना[सेश्रणनाइयात ॥ 
अर्थ-कूठ, मूलीके बीज, फ़लाप्रेयंगु, सपेद सरसों, धमासो, और नाग- 
केशर) इनका चूण करके छेप करे तो बहुत दिनकी सिध्मको नाश करे ॥ 
गंधकादे लेप | 
में गंधपाषाणमिश्रेणयवक्षारेणलेपितम । 
राध्मनारसुपत्याशुकडुतेलयुतनच ॥ 
अथ-गंधक, जवाखार, इनका चूर्णकर सरसोंके तेलमें भिगोयके लेप करे. 
तो शीघ्र विभ्रतका नाश होय ॥ 


| कासमदादिलेप । 
हि कासमदेकवीजानिमूलकानांतथेवच । 
| गयपापाणामश्राणासव्मानापरसाषधम्‌ ॥ 
अर्थ-कसोंदीके बीज मूलीके बीज ओर गंधक इनका लेप विभूतपर बडी 
भारी औषध है ॥ 
प्रठकवाजाद ठप | 
मी बानमूठकजाववपत्राण[सतसपपा । गृहधूमचस[पट्गाजळ 


नांगंप्रलेपयेत ॥ उद्वतेनवनीतेनक्षालयेदुष्णवारिणा । ञ्यहा 


दनेनसिष्सानिञाम्यत्याशुशरारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-म्रलीके बीज, नीमके पत्ते, सपेद सरसों, घरका घूआ, ये पदाथ 
जलमें पीस, देहमें लेप करे, फिर देहम मकखन लगाय गरम जलसे अच्छी 
बी रीतिसे धोय डाले, इस प्रकार तीन दिन करे तो मतुष्योंकी विभूति शीत्र 
- । नाश होय ॥ 
कांकणरुष्ठ । 
यत्काकर्णंतिकावर्णसपाकतात्रवेदनम्‌ | 
त्रित्रोषढिंगंतत्कुएँकाकर्णनवसिद्धयाते ॥ 


के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक - 0 


१६१४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १७६ | 
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अर्थ-काकणकुष्ठ जो चिरमिटीके समान लाल, अथात्‌ बीचम काला होप 
और ओरपास लाल होय, अथवा बीचम लाळ हीय! आर ओरपास काला 
होय किचित्‌ पका, तीब्र पीडायुक्त, जिस्में तीनों दोषाके लक्षण मिलते हों यह 
कुष्ठ अच्छा नही होय ॥ 


| 
चर्मकुष्ठ ( गजकर्ण ) | 
अस्वेदनंमहावास्तुयन्मत्स्यशकलोपमम्‌ | 
तदेवकुष्टंचमाख्यंवहरंहास्तचमंवत्‌॥ 

अर्थ-चर्मकुष्ठ पसीना रहितः मोठी जगे व्यापनेवाला, मछलीकी त्वचा | 
समान अर्थात्‌ अभ्रकके पत्र समान गोल) गोल होय और जिसका चर्म हाथी | 
के चर्म समान मोटा और कठोर होय, उसको चमेकुष्ठ कहते हें ॥ 
चिकित्सा । 


ते 
सूतगंघकयोः पिष्टाकललींसविधायच । मृक्षणेनविमद्योथ | गं 
करित्वग्ठेपनंहितम्‌ ॥ कवावगेरीगदतुत्थजीरवछीभवंकषे | † 
मिदंप्रथक्प्ृथक्‌ । शिलावलोतोरविकपेसंख्योसाधोविभागः २ 
किळपारदस्य ॥ कर्षेश्रविशत्प्रामितेधेतस्य स्वैविमैकि 
ठताम्रपात्रे । ततोंगळेपात्रिदिनंचतीवांहरेचचरोगीगजकणेपामाम। 
अर्थ-पारे गंधककी कजली कर उसमें मक्खन डालके खरल करे और 
लगावे तो हितकारी होय । अथवा कबाबचीनी, गेरू, कूठ, लीलाथोथा जीरा 
कालीमिरच ये प्रत्येक एक २ तोले और मनसिल गंधक ये बारह २ तो अ 
और पारा १२ तोळे और घी २० तोले डालके तांबेके पात्रमें खरल को मि 
इसका तीनदिन लेप करे तो तीव्रगजचम (गजकर्ण) और खजली दूर | 
क 2020... चमे कुष्ट । | 
शुजाचिञजरकशंखभस्मरजनीदूवोभयाठांगठीखुकसिंधूत्थकुमा 
रिकाजलधरकेक्षीरधूमेशजेः। वल्गूएडगजाविडंगमरिचक्षोदरे के 
अखारायुतेःकायवेगजचमद्दुरकसाकण्ड्यमुद्रतेनम्‌ ॥ प 


अर्थे-धंघची चित्रक शंखभस्म, हलदी दूव हरड कलयारी थ्रूहर सैंवारि | 
मक, घीगुवार, नागरमोथा, आकका दूध, घरका धूआँ, पारा, बावची) पवा. | 
रके बीज, वायविडंग, मिरच, इनको सहतमें घोटकर देहमें लगानेको देव ती 
गजचर्म, दाद, और खुजली इनको नाश करें ॥ - | 
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| १४७ त्वग्दोष । १६१५ 
॥ काटेभ कुष्ट । 
च २पावाकेणसरर्पशपरुषंकिटिभंस्मृतम्‌ ॥ 


अथ-काटभ कुष्ठ नील वण, त्रणकी 
होय ओर परुष कहिये रुक्ष होय ॥ 
[काटभ पर वज्रपाणिरस । 


शुद्धसूतम्रतचाश्रंमृतंताम्रंसमंसमम्‌ । मर्दयेद्वाकुचीतेळेयामे 
कंकरतगाळकम्‌ । द्रिगुणेपाचयेद्रथेसतेठेलोहपाघके । गंधते 
ठेविजीणतुतद्रालांशंमृतायसम्‌ | पचागानवसयुक्तमधुनागो 
ठलकाक्ृतम्‌ । निष्ककीकाटभहंतिवज्रपाणिमेहारस ॥ 
अथ शुद्ध पारा, अभ्रक भस्म ये समान भाग लेवे, 3 
तेलमें १ प्रहर पयत खरल करके गोला बनावे, इसको कप दा 
गधक आर तल डालके पक्क करे, यह तेल गंधक जल जानेपर शेष गोलेको 
नकाल उसको बरावर लीहभस्म डाल दोनोंको नीमके पंचांग और सहत 
इनके साथ खरल कर गोलाकर चार २ मासेकी गोली बनावे, १ गोली नित्य 
खाय ता काटभ कुष्ठको नाश करे, इसको वञ्रपाणि महारस कहते हैं ॥ 
काटभ पर चक्राकाद ठप । 


| चक्ांकवीजंखुक्क्षीरभावितंमूत्रसंयुक्तम्‌ । 
र रविवेतसकंदंचळेपनंकिटिभापहम्‌ ॥ 
अथ-सुदशनाके बीजोंका चरणे कर उसमें आकके दूधकी भावना देवे, तथाः 
आक वतकद्‌ इनका काढा ये समान भाग ले, एकत्र खरल कर गोमत्रर्म 
मिलायके लेप करे, तो कटिभ कुष्ठको नाश करे ॥ 
काटभपर [पप्पल्याद ळप | 
पिप्पलीपूतिकायस्थाकुष्टगोपित्तचित्रके 
लेपंसम्यकप्रशंसंतिकटिभनप्नंचिकित्सकाः ॥ 
अथ-पीपल, करंज, तुलसी, कूठ, गोकापित्ता, ओर चित्रक, इनका लेप 
इसकी उत्तमताको वेद्य लोग प्रशंसा करते हें यह कटिभ नारा करनेमे 
 परमोत्तम हे ॥ म 
घाः तृतीय लेप । 
गोमूत्रवारिसंपिष्टेःशिलाकासीसतुत्थकेः । 
ठेपःकिटिभवीसपेकुष्ठनाशायपूजितः॥ 


की चटके समान कठोर स्पशो मालम 


A 
न 


2? 
च 
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१६१६ बुहन्निघण्टुरत्ताकर । 1 


इश-मनसिल, हीराकसीस और लीलाथोथा, इनको गोमूत्रमे पीसके 
करे तो किटिभ विसर्प और सर्व कुष्ठ इनको नाश करनेमें परमोत्तम है॥ 
वपादक कुष्ठ । 
बेपादिकंपाणिपादरुफोटनंतीत्रवेदनम्‌ । 
अभ-वैपादिक जिसमें हाथकी हथेली. ओर परक तरवा फटजाय और 
पीडा बहुत होय इस विपादिकको विवाई नही जानना क्यों कि विवाई 
केवल पैरमे “ही होती हे, और विवाईको शास्त्रम पाददारी कहते हैं और 
विपादिकामे हाथ पेरोमें फुँसी श्यामरंगकी होय हैं और वे फुसी चुचाती 
तथा खजाती है, इसीसे पाददारी भिन्न ओर विपादिका भिन्न हें ॥ 
घत्तूरतेल । व्य 
धत्तूरवीजकल्केनमाणकक्षारवारिणा । के 
Os 7 aE 2२ 
कटुतरावपक्कतइतहन्याठ्रपादकाम्‌ ॥ 
अर्थ-धतरेके बीज, ओर सेंधानिकम, इनको जसमें कल्क करके सरसोंके 
तेलमें पचावे यह विपादिकाको शीघ्र नाश करे ॥ 
सुडीघृत । 
मुंडीरसेनसंसिद्धं्रतंहंतिविषादिकाम्‌ । र 
अर्थ-सुंडीके रसमें घृत सिद्ध करे यह विपादिकाका नाश करे ॥ 
विपादिका तथाविचचिका । 
दाषःप्रदूष्यत््वङमासपाणपादसमााश्रत पिडिकांजनय 
त्याशुदाहकड्समान्ता॥दह्यतेत्वकाशशरूक्षापाणन्ञयाविच 
चका । पदावपादकाज्ञयास्थानान्यत्वाद्विचाचका ॥ 

“हाथ पावोको आश्रित हुआ दोष त्वचामांसको दूषित करके रॉ 
पिडिका उत्पन्न करता है और तिन पिडिकाओंमें दाइ कंडू ( खाज ) ५१ | 
करता है व्वचामें दाह होजाता है शिरा (नाडी) रूक्ष होजाती है तिन पि 
काओके नामॉमें इतना भद है कि हाथोंमें होवें तो विर्चाचका कहनी ऑर | 
पाबोम होवे तो विपादिका ( विवाई ) कहनी और अन्य स्थानोमें होने १९ | 
भो विचाचिका कहनी ॥ 

8 दूज ओर सात्निपातजन्य कुष्ठ । 
> > त्स सा >> 
कफात्कादघनाखेग्धंसकड्शैत्यगोखम्‌ । 
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४९ त्वग्दोप । १५१२ 
ए अथ-कफस उतपन्न हुआ कुष्ठ गीला, करडा, चिकना, कंडूवाला, ठंटा; 
भारी ऐसा होता ह ॥ 


द्विलिगंद्रंदजंकुएंजिलिगंतसातिपातिकम्‌ ॥ 
अथ-आर दा दाषासं उत्प वाळा कुष्ट ।तन दो दोषोंके लक्षणोंवाठा 


० 
| त्पन्न होन 
र । हाता आर सान्नपातसं उत हानवाला कुष्ठ तीन दोषाके लक्षणावाला 
माई होता हे ॥ १ 
गौर होता ह 
भार्‌ हा 
र्त लस कष्ट । 
कड्पाड्र सरागश्चगडरलसकाचतम्‌॥ 
अथ--अलस कुष्ठ इस कुष्ठम पाडा बहुत होय आर जसम [पोडंका ।पत्ती- 
के समान बहुत होय, आर लाल होंय, इसमें बहुतसे मूर्ख वैद्य पित्तीका . 
शंका करते हं ॥ 
Nt दद्र 
फे पडल कष्ट । 


सकंडूरागांपेटिकंद्दुमंडलमुदतम्‌ ॥ 
अथ--दटमडल कुष्ठ इसम खजली हाय, लाल हीय, आर फोडा होय 
आर य ऊचे उठ आव, मडलक आकार गाळ उत्पन्न हाय, इसासे इसका 
दटुमण्डल कहते ह ॥ , 
मूलक बीजादि लेप । 
वीजानिवामूलकसपेपाणांलाक्षारजन्योप्रपुनाटबीजम्‌ । श्री 
वएकव्याषावडगतुल्यापट्ठाजमूत्रणावळुपनस्यात्‌ । दद्राण 


सप्मानाकाटभानपामाकपालकष्टावषमचहन्यात्‌ ॥ 
अथ-मूलीके बीज, सरसों, लाख, दारुहलदी, हलदी, पवारके बीज, 
पिष्टक, सोंठ, मिरच, पीपल, वायाविडंग ये समान भाग लेवे, सबको बक- 

भ्रत्रमे पीसके लेप करे तो दाद) सिध्म, किटिभ, खजली ओर कपाल 
ˆ| रेष्ठये सब नष्ट होय ॥ 


आरग्वधदलादिलेप | 

आरग्वधद्लेःपिष्टेलेपःकांजिकयुक्कृतः । 

| करित्वक्ददुकुष्टानिहँतिपामांविचचिकाम्‌ ॥ हु 
_ अथ-अमलतासके पत्तोको पीस कांजीमें मिलाय लेप करे तो गजचर्म . 


) दाद, खुजली, विर्चाचका इनको नाश करे ॥ 
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9६१८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १५० 


चर्मदलकुष्ठ । 
रक्तेसश्ळंकंड्मत्स्फोटंयहळयत्यापि । 
तञ्चमंदरुमास्यातमरुपशासहसुच्यते ॥ 
अथ-चमंदल कुष्ठ यह लाल हो, शूलयुक्त, खुजलीयुक्त, फोडोंसे व्याप्त 
होकर फ़ूट जाय इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फट जाय ॥ 
राजिकादिलेप । 
राजकागुडयुक्तेनसधवेनप्रठापंतम्‌ । 
वजठचमणाबद्धनारशचमंदठत्रजेतू ॥ 
, अर्थनराई) गुड और सैंधानिमक इनको विना पानीके पीस लेप करे और | इन 
ऊपरसे चमडेसे बांध देवे. तो चर्मदल कुष्ठको नाश करे ॥ 
तालकभस्म । 
अपामागंस्यभस्मंतुवटोनेक्षिप्ययत्रतः । तन्मध्येतालकाक्षि 
ह्वापचद्दादरायामकम्‌ ॥ पवठ्जायतभस्मसवकुष्ठानवार 
) णम्‌ ॥ सवेवातप्रशमनंसवरोगानिवारणम्‌ ॥ 


अर्थे-ओंगाकी भस्मको हांडीमें भर उसमें हरतालको बीचमें रख बारह नि 
महर अग्नी देवे, तो संपेद रंगकी भस्म होय, यह संपूर्ण कुष्ठ सर्व वादीके रोग । र 
आर संपणे रोगाको निवारण करे ॥ हक 
कासमदादि लेप । | र 
कासमदकमूलानेसोवोरेणतुपेषयेत्‌ । 
दठ्ठाकाटभकुष्णानेजयेत्तत्तत्मठेपनात्‌ ॥ 
अथ क्सादाका जडको कांजीमें पीस लेप करे तो दड, किटिभ, तथा 
अन्य कुष्ठोंको नाश करे ॥ 
दट्रपरप्रपुन्नाटादे लेप । | 
प्रपुनाटस्यगीजानिधात्रीसजेरसःर्नुही । | चिः 
सोवीरपिषंदरूणामे त दुद्रतेनंपरम्‌ ॥ - | तार 


अथ-पवारके बीज, आंवले, राल, थहरका टूघ, इनको कांजीमें पीसके | सः 
इसका दाद पर लेप करे तो दाद टूर होय ॥ 
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भा 


| चित्रक, मिरच, हरड, सोंठ, नागरमोथा, समुदफेन, वावची, कुटकी, अमल- 
` तास, पमारके धीज ये पदार्थ समान भागले, इनको नीमके रसमें खरल करे, 


| मात्रमे नाश करे ॥ 
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हि -वॅग्दोष । १६१९ 


दूर्वादि लेप । 
दवाभयासंधवचक्रमदेकुठेरकाकांजिकतकपि्ाः । 
` निभिशलेपेरपिवद्धमूलांददुंचकंडूचविनाशयंति ॥ 
अथे-डूव, हरड) संधानिमक, पवारके बीज, आंवला, और कांजी, इनको 
एकत्र पीसके इसके तीन लेपसे बद्धमूल दाद और खुजली इनको नाशकरे ॥ 
~ SITS | 
विडंगेडगजाकुष्टनिशासिधूत्थसषेपेः । 
था य AQ "५९% ७ (र 
४ न चान्याम्डापएठपयददुकुएविनाशनः ॥ 
अथ-वायाविडंग। पवारके वीज, कूठ, सेंधानिमक, सरसों, और धनिया, 
इनको धानकी खटाइमें पीसके; लेप करे तो दाद और कुष्ठ इनको नाशकरे ॥ 
लघु मारीचादि तेल | 
मरीचालसिलाचार्कपयो थ्वारिजयाबिवृत्‌ । सकृद्रसविशाला 
रुङ्नेशायुग्दारुचैदनेः । कटुतेलंपचेत्स्थंद्यक्षेविषपळान्वि 
त। सगोमूजंतदभ्यंगाइदु शित्रविनाशकत्‌ ॥ 
अथ-'मेरच, हरताल, मनसिल; नागरमोथा, आकका दूध कनेरकी जड, 
निसोथ, गोवरका रस, इन्द्रायन कूठ, हलंदी, दारुहलदी, देवदारु, चंदन ये 
समान भागले इनका कल्क करे, इसमें सरसोंका तेल ६४ तोळे, और सिंगिया 
ष चार तोले, तथा गोम्त्र डालके पचावे, इस तैलकी मालिस करेतो दाद, 
काठ) इनको नाश करे, इसे लघु मारीचादि तेल कहते हैं ॥ 
द्रदादिलेप । 
दरदगंयकपारदपिप्पठीविषविडंगनिशा्रेमरीचकम्‌ ॥ अ 
भयशुंठियनाब्धिकवाङूचीकटुतृपठुममेडगजान्वितम्‌ ॥ सम 
मिदुंखळुनिंबरसेयुंतंहरतिददुजकंडुविसपकान्‌ ॥ हरातिळूत 
भेगंदरमंडलंतनुविलिप्तमहोक्षणतोत्रणाम्‌ ॥ 
अर्थ-हींगळू, गंधक, पारा, पीपल, सिंगियाविष, वायाविडंग, हळदी) 


सः शतान क शी म कली 


लेप करनेसे दाद, खजली, विसर्प) छता भगंदर, मंडल कुष्ठ इनको 
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१६२० बृहन्निघण्टुरलपकर्‌ । 


सर्वकुष्ठोंपर रसादियोग । 
रसगंधकहेमंचसाश्रकंकट॒तेलतः ॥ 
मदितंमदेनात्तस्यकुष्टजातंविनञ्याति ॥ 
अथ-पारा, गवक, नागकेशर, अभ्रक, इनका सरसाक तलम खरल करक 
देहम लगाव आर मालस कर ता सपूण कुष्ठाका नाश हाय ॥ 
मनगशछाद तथा हा | 
मनशिळाळंमरिचानितेरमार्केपयःकु्ठहरःपरासिद्धः ॥ ' 
करंजबीजेडगजसकुष्ट गोमृत्र पिएं चव्रःप्रदे 
अथ-मनासल, हरताल, |मरच, तल आकका दूध इन सबका लप कुष्ठ 
नारक ह, आर कजक बीज पमारक बाज, कठ इनको गोमत्रम बाराक पास 
ल्प कर यह कुष्ठ पर उत्तम कहा ह ॥ प 
करवीरादितेल । 
शुङ्कर्यकरवीरस्यरसोवेछंचाचित्रकम्‌ ॥ 
एभिःसुपाचितंतेलमभ्यंगात्कुष्टजातितुम ॥ 
अथ--सपंद कनेरका रस वायावंडग, चित्रक, इनकी तलम डालक आदाव 


जब केवल तेल मात्र रहे तब उतार छानके मालस करे तो कुछ्ठजातको 
नष्ठ करे ॥ - 


वरादिचूण | 
वरावेछकणाचूणेटीटंसन्मासिकेःसदा ॥ | र 
हतिकुष्ठान्‌कमीन्मेहत्राडीव्रणभगंद्रान्‌ ॥ 

अथ 'रिफला, वायविडंग, पीपल, इनके चरणको सहतके साथ चाटे तो 

| कुष्ठ, काम, १ नाडाव्रण, भगद्र, इनको नाश करे ॥ 
रसाद्ळप । 

रसरगथकयोःपिष्टंक रते ळेनभंगजेः । 

द्रवःसमद्यतलछेपात्सवकुष्टंविनरयाते ॥ | 

अथ पारा) गंधक, दोनोंकी कजलीको; सरसेके तेलसे खरल करे, फिर | 

भागरके रसम खरलकर इसका लेप करे तो सवेकुष्ठांका नाश करे ॥ 

सटूराद्‌ ठप व अकतल । 


सिदुरणुग्गुुरसांजनासेक्यतुत्थेः क कीकृते कटुकतेलामेद 


तः 
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सुपक्रम्‌ । कर्ट्स्वात्पटिकजामथवापिशुष्कामभ्यजनेनसक्र 
दुद्धरतिप्रसब्य ॥ १ 


अथ-सटूर, गूगल, रसोत, मोम, लीलाथोथा इनका कल्क करके सर 


लो 
$ | सा तळ डालक पचावे, इसका लेप करे तो कच्छ स्राव होनेवाले फंसी 
तथा शुष्क फुंसी इनको हठपूर्वक नाश करे ॥ सरसोका तेल, हलदीका 
कल्क, आर आकक पत्ताका रस इनको एकत्र करके लगावे तो शत्र 
पामा ( खुजली ) कच्छु और विचचिका इनका नाश करे ॥ 
विस्फोटक कुष्ठ । 
रुफाटाःश्यावारुणाभासाविर्फोटाःस्युस्तनुत्वचः। 
पतली होय उस्को विस्फोटक कहते हें ॥ 
कच्छुकृष्ट । 


सवरुफा८र्ताब्दाइरुपताज्ञेयापाण्योःकच्छ्र्ग्रास्फिजोश्च॥ 
अथ-कच्छकष्ठ वोही पामा मोटे फोडों करके तथा तीब्र दाहयुक्त होय 
आर हाथाम होय, उस्को कच्छ. कहते हते हें॥ 
सिदूरजीरद्रयरातियुग्मम नशलावाछनगवकानाम्‌ । 
रसा।न्वतानाघतयाजितानामामाबणद्दूरतरत्रिळेपात्‌ ॥ 
थनासद्र, जीरा, कालाजीरा, हलदी, दारुहलदी, मनसिल, कालीमि- 
रच, गंधक ओर पारा इनको घीमें खरल करे, इसका तीनवार' लेप करनेसे 
खाज टूर होय ॥ सेंघानिमक, पमारकेवीज, सरसों, पीपल, इनका चूर्ण कर 
कीजीमें पीस लेप करे तो पामा ओर खुजली इनको नाश करे ॥ 
जारकतंळ । 
जीरकस्यपलूुंपिश्ठासिंदुराधपलंतथा । कट्तेरुंपचेदाभ्यांसद्य 
पामाहरंपरम्‌ ॥ वृद्धवैद्योपदेशेनपाच्यतेळंपलाष्टकम्‌॥ 
 अथ-जीरा४ तोले सिंटूररतोळे दोनांको सरसोके तेलम डालके पचावे तो 
| तत्काल खाजको नाश करे यह बृद्ध वैद्योकी आज्ञानसार ३२तोले तेल पचावे ॥ 
हि. वृहत्सिदूरादितल । 
सिदूरचदनमाँसीविडेगंरजनीद्वयम्‌ । पियंशुपद्मर्ककुष्टमंजिष्ठा 


खदिरंवचा ॥ जात्यकेतिवृतानिवकरजविषमेवच ॥ कृष्णाचे ._ 


नश IY 


स अथनावस्फोटक जो फोडा काले वा लाल रंगके हाय आर ।जन्का त्वचा 
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_ प 


त्रकळोप्रचप्रपुंनाटंचसंहरेत्‌। छक्ष्णपिष्टानिसवोणियोगयेत्तेल 
मात्रया ॥ अभ्यंगेनप्रयोज्यंतद्रणकृत्कुष्ठनाशनम्‌ । पामांवि 
चमिकांकच्छंविसपैविषमेवच ॥ रक्तपित्तोत्थितान्हंतिरोगाने 
बंविधान्वहन्‌ । सिंदूराद्यामिदेतेलमाश्चिभ्यांनिर्मितंपुरा ॥ | 


अर्थ-सिंदूर, चन्दन, जटामांसी, वायविडंग, हलदी, दारुहलदी, ूलप्रियंगु 
पद्माख, कूठ, मजीठ, सैरकी छाल) वच, चमेली, जुही निसोत नीमकीळाल, 
कंजेके बीज अतीस पीपल चित्रक लोध पमारकेबीज इनको समान भागले | 
बारीक चूर्ण करे इसमें तेल डालके इसका मालिस करे तो देहकी कांति उत्त 
म करके कुष्ठका नाश करें तथा पामा विचचिका कच्छू विसपे विष रक्त पि- | 
त्तसम्बन्धी विकार इनको नाश करे यह सिंट्ररादि तेल प्रथम अश्निनी | 
कुमारोंने निमोण करा ॥ 


र कफ." त न त तत 


हारेद्रा कल्क । | 
हरिद्राकल्कसंयुक्तेगोमूतरस्यपलद्वयम्‌ । | 
पिबेत्ररःकामचारीकच्छ पामाविनाशनम्‌ ॥ 
३ अथ-हलदीका कल्क करके उसमें गोम आठ तोळे डालके पींवे तो 
कच्छ आर पामा इनको नाश करे इस पर पथ्यकी कोई जरूर नहीं है ॥ 
; बुह्न्मराच्याद्‌ तळ । 
` मरीचंतिवृतादंतीक्षीरमार्केशकृद्रसः । देवदारुहरिद्रेद्रेमांसीकु 
एंसचदनम्‌। विशालाकरवीरंचहरिताळंमनःडिलां । चित्रको 
लांगठाख्याचावडंगंचक्रमदेकम्‌॥ शिरीषत 


~, 


त्वाक्पप्पटीवच[ । जोतिष्मतीतुपालिकाविषर्याद्रिपळं भवेत १ 
आढककटुतळस्यगोमूत्रंचचतुगेणम्‌ ॥ मृत्पात्रेलोहपात्रेवाश 
गमृद्वमिनापचेत्‌ । पक्त्वातेलगरंत्त्वेतन्मृक्षयेको ष्टिकब्रणात्‌ । 
पामावचाचकाकंडूदद्राविस्फोटकानिच ॥ वलयःपठितंछा | हे 
यानालान्यगतथवच । अभ्यंगेनप्रणयंतिसोकमार्येचजायते ॥ ह 
अथ-[मरच काली, निसोथ, जमाल गोटेकी जड, आकका दूध) क्‌ 
रका रस, देवदार, हलदी, दारुहल्दी, जटामांसी, कूठ, चंदन, इन्दा्य | भे 


कागदा, कन्हेर, हरताल, मनसिल, चित्रक, कलियारी, वायविडंग, पमार 
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बीज, सिरसका छाल, इन्दजो , नीमकी छाल, सतोना, थृहर, अमलतासः 
कजा, नागरमाथा, खरका छाल, पीपल, वच, मालकांगनी ये प्रत्येक चार 
२ तोळे लेवे, आर सिगिया विष < तोले, सरसोंका तेल १०२४ तोळे तथा 
गामत्र ४०६६ ताल सबको एकत्र कर मिट्टीके पात्रमें अथवा लोहेके पात्रमें 
मंदाभिपर रखक पचाव जब सिद्ध हो जावे तब उतारके कुष्ठोंपर मालिस 
करे, तो खुजली ( खाज ) विचचिका, कंडू, दाद, विस्फोटक, वलीपलित, 
नीली, छाया, व्यंग, इत्यादि कुष्ठोको टूर करे, इसके लगानेसे सुकुमार देह होय। 
शतार कुष्ठ । 


कर्यार्वसदाहातशातारुःस्याद्वहुत्रणम्‌ ॥ 


अथ-शतारु जो लाल होय, श्याम होय, जलन होय, शल होय तथा 
जिसमें अनेक फोडा होय उसको शतार कुष्ठ कहते हैं ॥ 


गधक याग | 
गंधपाषाणचणतुकटुतेलनयोजितम्‌ । 
लेपनादथपानाद्वाकच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ 
अथ--गधकके चरणको सरसाके तेलम खरल कर लेप करे अथवा पीवे 
ता कच्छु ओर पामा इनको नाश कर ॥ 
सिहास्यदल लेप | 
कोमलर्सिहास्यदरंसनिशंसुरभी नलेनसंपिष्टम्‌ । 
दिवसत्रयेणानयतंञगमयातेकच्छोविलेपनतः ॥ 
थ-कीमल अड़सेके पत्ते, हलदी, दोर्नोको गोमत्रसे पीस इसका लेप 


॥ ता कच्छको नाश करे ॥ 
विचर्चिका कुष्ठ । 


सकण्ड्ःपिटिकाइयावाबहु्रावाविचार्चका ॥ 


अथ-विचचिका खजली युक्त काले रंगकी जो एंसी ( माताके समान ) 
होय तथा उनमेंसे खाव बहुत होय, उसको विचचिका कहते हैं ॥ चमकुष्ठसे 
लेकर विचर्चिका कुष्ठ पयत १२ कुष्ठ होते ह आर पाछ कुद कुष्ठ ११ कहे हें 
कोइ शंका करे उसके निमित्त कहते हैं । विचचिका पेरोंमें होकर फ़ट- 

केर अथात्‌ विपादिका होय हैं ऐसे कहनेसे संख्या नहीं बढे इस विषयमै 
भाजका भी मत हे ॥ 
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माहेश्वर घृत । 
कृत्वाकनलिकांरवोमनरिाद्रेनीरकेद्रेनिशेगोदंतोषणनाग 
एडगजिकावाकूचिकासर्पिषा । छहेछोहबिमदितंटढतरंमाहे 
श्वराख्यदतेकण्ड्कुष्टावेचाचकादिकहरपामाइरळेपनात्‌ ॥ 
अथ-पारा, गंथककी कजलीकर मनसिल, जीरा, कालाजीरा, हलदी 
दारुहलदी, गोदंती हरताल, सोंठ, मिरच, पीपल, सीसेकी भस्म, पमारफे 
बीज, बावची घी ये पदार्थ लोहके पात्रमें लोहके मसलासे खरलकरे इसको 
माहेश्वर घृत कहतेहें यह कंडू कुष्ठ, विचाचिका और पामा इनको लेप करनेसे 
नाश करे ॥ | 


| 


खुजळीपरमांस्यादिगण । 
मासाचदनरम्याककरजारष्टसषपस्‌ ॥ 


यष्टाङुटनदारवामिहातिकड्मर्थगणः ॥ 


अथ-जटामासी, चदन, अमछतासका गूदा, कजा, नीमको छाल, सरस 
सुलहटा इन्द्रजा आर दारुहलदी, यह गण कंडनाशक है ॥ 


अवल्गुजादिलेप । 
) अवल्गुजकासमदचक्रमदेनिशा[युतम्‌ ॥माणिमथयतुल्याशसु 
स्तकाजिकपषतम्‌॥कड्क छाँजयत्युर्गासिद्धएषप्रयोगराट्‌ ॥ 
अर्थ उ कसोदी, पमारके वीज हलदी और सेंधानिमक इनको क 
नो गे शाम पीसके लेप करे तो कंट्ट और पीडा इनको यह सिद्ध 
कुष्टांचाकत्साक्रम । 


विरचनप्रयाक्तव्यनिवहंतीफटजिके:) पष्ठमासेशिरामोक्षंप्रति 


मासिवरचनम्‌ ॥ प्रतिपक्षेचवमनंकुषेळेपत्यंहचरेत्‌ ॥ | 
अथ- कोट रोगीको निसोथ, दंती, हरड, बहेडा, ऑवला, इनका कांदा | 
करक पावावे, तथा छः छः महिनेमें फस्त खोले और महिनेकी महिने जुही | 


boa) 


पथ्यादिलेप । 
पथ्याकरजासेद्वा्थनिशावल्गुजसेधवेः ॥ 
विडगसाहतेः पिष्ठेलपमात्रेणकुष्टनित्‌ ॥ 
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बावमक ओर 
नाश करे ॥ 


हरड कॅजके वीज, सपेद सरसा. 
› हळद, वाव 
वायावडग इनका एकत्र करके लेप कर तो क, जा 


एछादिलेप । 
एछाकुएविडंगानिशता [चजकबला ॥ 


दतारसाजनंचातिलेप कुष्ठावेनाशनः ॥ 
अथ इलायची, कूठ, वायविडंग शतावर चि 
और रसीत इनका लेप कुष्टोको नाश करे ॥ 


करवीरादिलेप | 
अतकरवारमूलंकुटनकरंजत्वचादार्व्या ॥ 
सुमनपवाळयुक्ताळपःकुष्टापहःसिद्धः ॥ 
थ-सपद्‌ कनेरकी जड ओर कूडा, करंज दारुहलदी और 
चमेलीके पत्ते, इनका लेप कुष्ठको नाश करे ॥ क क पस 
शिरावेध | 
छलाटहस्तपादषशिराश्ास्नविमोक्षयेत्‌ ॥ 
अथ--ठलळाट, हाथ, पर, इन जगेकी फस्त खोलके रुधिर निकाछे ॥ 
शिंगीलगाना | 


अडन्नमम्लककुष्चगायश्वयथायथम्‌ 


_ अथ-जो राधेर आच्छादित हो उसको अम्लक कुष्ठम सिंगी आदि 
७४म वद्य [सगा 
करके यथायोग्य निकाले ॥ ps: 


कका छाल खिर्टी, दंती 


जोख-तुबी । 
मभूतेवाजलाकाभःउगालाबाशराव्यवेः। 
ई सुनग्वस्यसाक्षयद्रक्तदुएकु्ठेषुनःपुनः॥ 
थ-बहुतसी जोख लगायके अथवा तूँबी,शिगी; फस्त खोलना इन कर्मो- 


वमन रचन | 


वमनंचयथादोषेकतेव्यंचविरेचनम्‌ ॥ 
अथ-जो दोष होवे उसके अनुसार वमन अथवा विरेचन कुष्ठ रोगीको दे ॥ 
गुग्गुळ । 
गुड्चीत्रिफलादार्वीकराथश्चोष्णेश्चवारिभिः । 
त्वग्दोपवणशोथप्रःपीतोमासंचगुग्गुळुः ॥ 
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|| 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, दारुहळदी, इनका काढा अथवा गरम जलके साथ | 
१ महीने पर्यंत गूगल सेवन करे यह त्वचाकें दोष ब्णशीथ इनका नाशकरे॥ 
महातिक्तकघृत । 
सप्तच्छद्प्रतिविषाशम्याकंतिक्तरोहिणीपाठां। सुस्तामुशीरजि 
फलांपटोळापेचुमंदपपटर्कम्‌ ॥ धन्वयवासकचदनसुपकुल्या 
पद्मकरजन्योच । षड्ग्रंथासाविशालाशतावरासारवचाभ्‌। व 
त्सकवीजंवासांसवामसतार्करातातक्तच । कल्कान्कुयांन्मात 
मान्यष्टयाहत्रायमाणाच ॥ कल्कर्यचतुभागाजलमएगुण्र 
सोमृतपठाना। द्रिगुणापृतात्मदयस्तत्सापःलाशयात्सद्धूम्‌ ॥ ३ 
कुष्ठानिरक्तापेत्तंचबरान्यशासिरक्तवाहान । वांसपसम्लापत्त | 
वातासृकपाडुरागच ॥ विस्फाटकान्संपामासुन्सादकामलार 
कंडूम । हृद्रोगगुल्मपिटिकांभगेदरंगंडमालांच ॥ हन्यादेत 
त्सद्रः पीतेकाठेयथाबलसापः । योगशत्तरप्याजतानूमहाव 
काराञ्चयेन्महातिक्तम्‌॥ 
थ-सतोना, अतीस, अमतास, कुटकी, पाट) नागरमोथा, खस, हर 
बहेडा, ऑवला, पटोलपत्र, नीमकी छाल, पित्तपापडा, धनिया) धमासा | 
चंदन, पीपल, पद्माख, हलदी, पीपरासल, इन्द्रायनकी जड, सतावर, छोटा 
बडी सारिवा, इन्दजो, अड्रसा, मूवी, गिलोय, चिरायता, सुलहटी, और 
त्रायमाण, इनको समान भागले, इनका कल्क वा काढा तथा कल्कका चएँ ' ४ 
थाश जल और आठगुना आँवछेका रस और घी दो भाग डालके ट 


तो कुष्ठ, रक्तपित्त, बलवान्‌ तथा रक्त स्रवनेवाल। बवासीर रोग) विसे अ ते 
म्लापेत्त, वातरक्त, पांडुरोग, फोडा, खाज, उन्माद) कामला, ज्वर) खुजली | म 
हृदय रोग, गोला, फुसी, भगंदर, गंडमाला, इनको नाश करे, इसको प्रातः | तः 
लमें सेवन करें तो जो अन्य औषधसे न जानेवाले महाविकारोंको नाश करै। ह 

| र 


पंचातेक्तक घृत । 
निबेपटोलव्यात्राचगुड्चीवासकतथा । कुयांदशपलान्भों 
गानककस्यसुकाद्वेतान्‌ ॥ जळद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावर 
षितम्‌। घतप्रस्थ॑पचेत्तेनजिफलागभंसंयुतम्‌ ॥ पंचतिक्ताम 
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8 पेक " त्वग्दोष । 


थ्‌ रे « पः ~ Po ~ 
गं | तिख्यातंसार्प उ्टावनाशनम्‌ । अशीतिवातजान्रोगाञ्च 
त्गारशाचपत्तिकान्‌ ॥ विशतिश्चेष्मिकांशचेवपानादेवापकपं 
ति । दुषनगकुमीनश: पचकासांश्चनाइायेत्‌ ॥ 
-नीमकी छाल, पटोलपत्र, कटेरी. गिलोय दे 
न. क कटरी) गिलोय ओर अदूसा ये प्रत्येक 
0 > १२४ ताले जलमें डालके काढा करे जब चतुर्थाश शेष 
| रह तब उतारक छानले फिर इसमें ६४ तोळे घी, तथा त्रिफलाका 
Dod कर इसम ६४ तोले घी, तथा त्रिफलाका काढा 
| लायक सदाम्रपर वृत सिद्ध करे इसको पंचतिक्त वृत कहते हें, यह कष्ट 
| अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके क्फ 
। राग) इनका इस पृतके खातेही आकर्षण करे तथा दुष्टत्रण कृमि, बवासीर 
। आर पाच प्रकारको खांसी, इनको नाश करे ॥ 
| El , „ महाखदिरःदि घृत । 
| खद्रिस्यतुछाःपंचशिशपासनयोस्तुछे ॥ तुलाधसवेएवेतिकर 
जारश्वंतसः ॥ 0 कुटजश्चववृषःकृमिहरर्तथा । ।हरिद्राक 
तमाल्श्गुड्चीजिफलाजिबृत्‌॥ सप्तपर्णअसंक्षुण्णांदशदोणेन 
वारणा ॥अष्टभागावशेषंतुकषायमवतारयेत॥ धात्रीरसंचतु 
| 


३ | स्पशिसपिषश्चाठकंपचेत्‌ ॥ महातिक्तकतेठेश्रय्थाकेःपलसं 

सं. भितेः॥ निहंतिसवेकुष्ठानिपानाभ्यंगनिषेवणात्‌ ॥ महाखादि 

| रमित्येतत्परकुष्टविकारनुत्‌ ॥ 

र अर्थ खरकी छाल २००० तोले, कालीसीसो ४०० तोले, और विजैसार 
तु ॥ ० तोळे और कंजानीम वेत, पित्तपापडा, इन्दजो, अड्सा, वायवि- 


) हळदी, दारुहळदी, अमलतासका गूदा गिलोय, हरड, बहेंडा, ऑवला, 
तेल आर सतोना, ये प्रत्येक २०० तोलेले, सबको १०२४० तोले, जलमें अष्ठ- 
मांश काढा करके उतारके छानले, फिर जितना काढा होय उतनाही आंवले 
उ २५६ तोले डालके अग्निपर रख घृतको तयार करे, ये महातिक्तक 
छसे चार तोले पान और अभ्यंग इस विषयमें देवे तो संपूर्ण कुष्ठोंका नाश 
होय यह महाखदिरघृत अत्यंत कुष्ठनाशक है ॥ 
ह तिक्तषट्पघृत । 
निबपटोठंदार्वीदराळभांतिक्तरोहिणीः ट 
छदावाडु तिक्राहगानिफलाम्‌ । कुयादधप 
ठाझान्पपेटकत्रायमाणंच ॥ सालिलाठकरसिद्धानांरसेष्टभागे 
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स्थितेपूत । चंदनाकिराततिक्तकमागायिकात्रायमार्णच ॥ सु 
स्तंवत्सकवीजंकर्कीक्ृत्यायेकाषिकान्भागान्‌ । नवसापष 
श्वपट्परमेतत्सिद्धंघृतंपयमोङुष्ठञ्वरणस्माशगहणपांड्वा 
मयान्हंति । पामाविसरपेपिटिकार्केड्गेडबणान्सथयः ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल, पटोलपत्र दारुहरूदी, धमासा, कुटकी, चिरायता 
'हर्ड, बहेडा आंवला और पित्तपापडा, त्रायमाण, ये प्रत्येक २ तोलेले इनको 
२५६ तोले जलमें डालके काठा करे जब अष्टमांश शेष रहे तब उतारके छान | पू 
लिय फिर इसमें चंदन, चिरायता, पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा इन्द्रजों, ये पर 
त्येक आंध २ तोला लेय, इनका करक तथा नवीन घी २४ तोळे मिलायके | 
आम्रिपर सिद्ध करे, इस घृतके पीनेसें कोट, ज्वर गोला बवासीर, संग्रहणी | 
'पांडुरोग, पामा, विसपे, पिटिका, खुजली गंड और व्रण इनको तत्काल 
नाश करें ॥ 
वातजादि ङुष्ठ। | 
खरश्यावारुणरूक्षवातात्कु्टसवदनमाीपत्तात्प्रकुपतदाहरणाग 
) सावान्वितंस्मतम्‌॥ कफाङ्कदिघनस्निग्धसकड्शैत्यगोरवम्‌ । 
द्रोटगड्डजकुठानाठगेसानिपातेकम्‌ ॥ 


अर्थ-वायुके योगसे कुष्ठ खरदरा, कालेरंगका अथवा लाल वणे रूखा और 
पीडायुक्त ऐसा होय हे ॥पित्तके योगसे कुपित कुष्ठमें दाह लाली और खाव 


ASSN 


युक्त होय हे । कफके योगसे केदयुक्त सघन चिकना खजली शीतल ॥गुक्त 


आर भारी ऐसा होय हैं । दन्दजकुष्टमे दो दोषोंके लक्षण होते हँ। सी | षाः 
. पातिक कुष्ठम तीनों दोषोंके लक्षण होते हें ॥ 
वातादिकुष्ठांपर सामान्य चिकित्सा । 
वातोत्रेषुसपिवंमनं छष्पोत्तरेषु कुष्टे षु । | 
1 पत्ताततरषुमाक्षारक्तस्यावरेचनंविहतं ॥ | 


"कको रावरका माक्ष आर ज्ञछाब देवे ॥ 
(८2० ६००९ ८००७ 


खतेरक्तेहते दोषेस्नेहैःसंशमितेनिले । 
रसायनानिप्राशाश्चप्रहस्ताःकाष्ठेनांमताः ॥ 
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१६१ त्वग्दोष । १६२९ 
_ अथ-उष्ठरांगवाळक रुविर निकाल दोषोंका हरण कर तथा वृतपाना- 
FT स करके फिर रसायन और प्रादा इत्यादिक देवे, तो 

यवादि वमन । 
यववासापटाळानांनिवस्थफलिनीत्वच | 

॥ कपायामडुनापातोवांतिकृन्मदनान्वित ॥ 

शो अथ-जा अड्सा, पटोळपत्र, नीमकी छाल, कठमरकी छाल, और मेन- 


फल, इनका काटा सहत डालके पीनेके देव, तो वांती करायके कष्ठको ट्रकरे॥ 
रसगत कुष्ठके लक्षण | 


त्वकस्थेवेवण्येमंगेपुकुष्टेरोक््यंचजायते । 


छ त्वक्पाकोरामहषर्चर्वेदर्यातिप्रवतेनम्‌ ॥ 
अ्थ-रसधातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय हे, अंगरुखा होय 
त्क्वा शून्य होय रोमांच हो औरं पसीना बहुत आवै ॥ >. 
रक्तगतलक्षण । 


कड़ूविपूयकश्चेवकुष्टे शोणितसंश्रये ॥ 
अथ-कुष्ठ रक्तगत होनेसे खुजली और राध बहुत होय हैं ॥ 
मदागतक लक्षण | 


र कोण्यंगातिक्षयोगानांसंभेदःक्षतसपेणम्‌। 


मेदःस्थानगतेलिंगंप्रागुक्तानितथेवच ॥ 

अथ-कोण्य कहे हाथ गिरपडे, चलनेकी शक्ति मारीजाय, हाड फूटन होय 

` भाव फेल जाय ओर पूर्वोक्त लक्षण ( रसरक्तमांसगतकुष्ठके लक्षण) होय ॥ 

ऱ्य असत लक्षण | 
बाहल्यंवक्रशोषश्रकार्कइयंपिटिकोहमः । 

- तोदःस्फोटः स्थिरत्वंचकुष्ठेमांससमाश्रिते ॥ 
अथ-मांसगत कुष्ठ होनेसे मुख बहुत सूखे अंगमें कर्कंशपना होय, देहमें 
पदा होय सुई नोचनेकीसी पीडा होय फोडा होय ओर वे बहुत दिन रहे॥ 

अस्थि मंजागतकुष्ठके लक्षण । 
नासाभँगोक्षिरागश्चक्षतेपुक्रमिसंभवः । 
स्वरोपघातश्रभवेदस्थिमजञासमाश्रिते ॥ 


११ 
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अर्थ-अस्थि ( हड्डी ) और मज्जागत कुष्ठ होनेसे नाक गिर पडे, नेत्र लाह 
होय, घावमें कीडा पडजाय, स्वर बेठजाय ये लक्षण होय ॥ 
शुक्रात्तेवगतकुष्ठकेलक्षण । 


पत्योः कुष्ठवाइल्यात्कुष्ंशोणित शुक्रयोः | 
यदपत्येतयोजातंज्ञेयंतदापिकाशितम्‌ ॥ 
थे-जिस स्त्री परुषोंके रुधिर शुक्र कुष्ठाधिक्यसे दुष्ट होय, उस दुष्ट भये 
वीर्य और रजसे प्रगट. भड जो संतान सो भा कोटी होती ह, इस जगे हुए 


भये शक्र ओर आतव सवथा बीजत्व नष्ट होनेस सतानके करनेवाले होते हूं 
आर जीव संक्रमण कालम कदाचतू बाज दुष्ट हाय ता वषक काडाक न्याय | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


` करक संतान प्रगट होती है । अथात्‌ जेसे विष प्राणियोंके प्राणका नाशक है| 


परंतु उस्मेभी विषका कीडा प्रगट होता है आर वो; उस्से नहीं मरता है पह 
वाग्भटका मत हे ॥ 
साध्यासाध्यत्व । 
साध्यंत्वग्रक्तमांसस्थंवात घेष्माधिकंचयत्‌ । मेदसिद्ध॑द्ज॑या 
प्यवज्यमजास्थसाश्रतम्‌ । कामड्छासमदायसयुक्तयातदा 
षम्‌ ॥ प्राभन्नप्रसतांगचरक्तनेत्रेहतस्वरम्‌ ॥ पंचकमंगुणा 
तीतंकुष्ठंहेतीहकुष्ठिनम्‌ ॥ न 
अर्थ-रक्त रुधिर मांस इन धातुओंके पर्यंत गये जे कुष्ठ वो साध्य होते 
तथा [जिस कुष्ठमे वायु ओर कफ प्रधान होय वो भी साध्य हे आर मदी 
धातुगत कुष्ठ तथा द्वदज कुष्ठ याप्य जानना मज्जा अस्थि इन दोनों थातुम 
कृष्ठ पहुंच गया हो तथा जो शाक्रगत हो वो कुष्ठ असाध्य | जि 
कुष्ठम काम) वमन, मन्दाग्ने इन करके युक्त होय तथा त्रिदोषज होय वी 
असाध्य हे । जो कुष्ठ फूटकर बहने लगे तथा जिस कुष्ठसे रोगीके नेत्र ला 
होय अथवा स्वर बेठ गया होय ओर वमन विरेचनादि पंचकमके गुण जिस 
पुरुषक होय नहा एसा रोगी. मर जाय ॥ 
पचानबचण । 
पिचुमंदफछपुष्पंत्वक्प्र॑मूलमेवच ॥ पंचेतानिचसूक्ष्माणिसं 
मच्णानेकारयेत्‌॥ अएभाग[वशेषेणखदिरासनवारिणा । भा 
वयित्वातुसंयोज्यः्गव्याण्येतानिदापयेत्‌॥ चित्रकोथविडंगा/^ 
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व्याधिवातकशकरा: | । भछातकहरीतक्यो:शुंठ्यामलकगोश्षु 
राः 'चकमद्कवाङूचीपिप्पछीमरिचंनिशा ॥ भावयेद्‌ भंगराजे 
नउनःशु 'काणकारयत॥ निवा्थेचूर्णमतेपामेकीकृत्यनिधाप 
अत्‌ । विडाठपदमनितसपिषापयसापिवा ॥ प्रातःप्रातमिषे 
ह वतसादरासनवारणा॥परिहारोनचाभास्तिवचनिवेवतिष्टति॥ 
दु मासमाजययागगकुएहातेरसायनम्‌ ॥ त्वग्दोषनीठिकाव्यं 
k गतथवातठकाठकान॥|अ्टादशविधंकुष्ठसप्तचेवमहाक्षयान ॥ 
६. सवव्याधिषिनिमुक्तोजीवेद्रपशतशुखी ॥ 
त. अर्थ-नीमके फेला फूल, पत्ता, छाल) ओर जड ये समान भाग ले, इस 

पचांगका बारीक चूण करे तथा खैर ( कत्था ) और बिजेसार इनका अष्ट- 
मांश काढा करके इस चार्णमें भावना देवे फिर इसमें चित्रक, वायविडंग, 
अमलतास, मिश्री, भिलाए, हरड, सोंठ, आवले, गोखरू, पमारके बीज, 
वाबचा, पीपल, मिरच, हलदी, और लोहेकी भस्म इनका चूर्ण नीमके चूणसे 
आधा भाग मिलायक भांगरेके रसकी भावना देकर सुखायले फिर किसी 
शाशी आदि पात्रमं भरके रख छोडे फिर इसमेंसे घी अथवा सांड इनके 
साथ खेरका अथवा विजेसारका काढा डालकें एक तोले प्रातःकाल नित्य 
पावे, इस निवपंचांगन्जणे पर पथ्यादिकका नियम नहीं है, ये तीन महिने 
सपन करनेसे कुष्ठ, त्वचाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिलकालक, तथा अठारह 
॥ कारके कोड, सात प्रकारके क्षयको नाश करे तथा रसायन है, इसके सेवनसे 
सब रोगोंसे मुक्त होय तथा सो वर्ष जीवे ॥ 

खादैरासव । 

Ln ^ {SN [ad ~ ९ ° 
सद्रिस्यतुठापतुतनुल्येदेवदावपि ॥ वरायाविशातिदोव्यांः 
पछानांपंचर्विशातिः ॥ बाकृच्याद्वादशपलान्यएद्रोगेभसःप 
चेत्‌ ॥ द्राणशषकपायतुप्रतशापावानाक्षपंत्‌ ॥ धातक्याविश 
तिपलंमाक्षिकस्यशतद्वयम्‌ ॥ शकेरायास्तुलामेकांचर्णानी 
मानिदापयेत्‌ ॥ कंकोलक॑ लवंगंच एलाजातीफळंत्वचम्‌ ॥ 

 फैसरंमरिचंपत्रैपलिकान्युपकल्पयत्‌ ॥ पिप्पठीनांतुकुडवं 
| सैथापयेद्घृतभाजने ॥ मासादूध्वाववन्मात्रामवेक्ष्यचवलाव 


| he तग्दोष । १६३१ 
| 
। 
| 
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लम्‌ सर्वकुष्ठहरोह्येपपांड्हद्रोगकासुत्‌ ॥ क्रामिग्रंथ्यबुंद 

ग्रंथिगुल्मप्रोहोदरांतकृत्‌ ॥ एषवैखदिरारिटःकृष्णात्रेयेण 

पूजितः ॥ 

अर्थ-खैरकी छाल २०० तोले, देवदारु २०० तोळे, त्रिफला ८० तोह 
दारुहलदी १०० तोले बावची ४८ तोले, सबको कूट एकत्र कर १६३८४ 
तोले जलमें डाल अष्टावशेष काढा करे जब तयार हो जाय तब छान हेय 
फिर इसमें धायके फूल ८० तोले सहत २०० तोले, मिश्री ४०० तोहे 
डालके ककोल, लोंग, इलायची, जायफल, दालचिनी, केशर, मिरच, 
पत्रज, इन प्रत्येकका चार २ तोले चणे, तथा पीपल १६ तोले, डालके 
घीके चिकने वासनमें भरके १ महिने पर्यंत धरा रहने देवे, पश्चात्‌ इसमे 
बलावल विचारक मात्रा देवे तो यह संपूण कुष्ट, पांडुरोग, हृदयरोग, खासी 
कृमिरोग, गांठ, अइंदकी गांठ, गोला, छीहा और उदर इनको नाश करे, यह 
खदिरारिष्ट आत्रेयके पुत्र कृष्णको मान्य है ॥ 

कुष्ठपरचिकित्साकरनेके वास्ते प्रधान दोष कहते हें । 


| वातेनकुष्ठंकापाठंपित्तेनोदुंबरकफात्‌ ॥ मंडलाख्यंविचर्चीच 


AH HH 0b “31 


, “0119 


` ऋष्याण्यंवातपित्तजम्‌॥चमेकङुषठकिटिभंसिध्माङसविपादि | 
का: वातङेष्मोद्भवाःछेप्मपित्ताइहुझतारूषी ॥ पुंडरीक 
सांवेस्फोटपामाचमेदलंतथा ॥ सर्वेःस्यात्काकणंपूर्वत्रिकंदद्ः 
सकाकणा ॥ पुंडरोकष्येजिह्वेचमहाकुष्टानिसप्ततु ॥ 
अर्थ-वादीसे कपाल कुष्ठ, पित्तसे औदुंबर, कफसे मंडल और विचर्चिकी। | 
वातापित्तसे, कष्याजिह, वात कफसे चर्मकुष्ठ, किटिभ, सिध्म, आलप और 
का) कफ पित्तसे दद शतारुपुण्डरीक, विस्फोटक,पामा चर्मदल,त्रिदी' 
तस काकण उठ होय हे । पाहले तीन ( कपाल, उढुंबर और मंडल ) दडी 
काकण, पुडरोक आर ऋष्यजिह ये सात महाकुष्ठ जानने ॥ 
शुक , किलासकुष्ठनिदान | 
त . फष्टकसभवंश्रिमंकिलासंचारुणंभवेत्‌॥ 
रः _निद्शिमपरिस्रावित्रिधातूद्भवसं श्रयम्‌ ॥ | 
का ल होनेके जो कारण ( विरुद्ध भोजन पापकर्मादि ) कहे हैं उ |. 
णोसे वित्र ( सपेद कोढ ) और किलास ( लाल कोढ ) ये होते हैं रगै | 
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खाव नह हाय तथा थ तीन धातुओंका आश्रय करके रहते हैं अर्थात्‌ ( तीन 
दोष आर रुधिर मांस तथा मेद ) इन्का आश्रय करके रहै हैं ॥ 


वाताद्रक्षारुणपत्तात्ताम्रंकमलपत्रवत्‌ । सदाहंरोमविध्वंसिक 


हे फाच्छतवनगुरु ॥ सकडूरकमाद्रक्तमाँसमेदस्सुचादिशेत्‌ | 

है वर्णनवहगुभर्यकच्छ्रेतच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

हय वाताद्‌ भदस किलासके लक्षण | 

ठे अथ-वादास रूक्ष आर लाल होय, पित्तसे कमलपत्रके समान 

च, | लाल हाय, आर उस्म दाह होय, उस्के ऊपरके वाल गिर पडे कफके योगसे 

के | वो कोठ सफेद, गाढा, ओर भारी उसमें खुजली चले इसी कमसे रुधिर 

सं मांस आर मदका भी ठिकाना जानना अथांत्‌ दोष रक्ताश्रित होनेसे लाळ, 

शी | मासाश्रत हानस तामकरग ओर मेदाश्रित होनेसे सपद किलास होय है ॥ 

हृ खित्रके साध्याताध्य लक्षण । 
अशुक्रामावहलमसाङष्टमथोनवम्‌। 
अनग्रिदग्धजंसाध्यंखित्रवज्यमथोन्यथा ॥ 

अथजाजस [श्रेत्र कोढके ऊपरके बाल सफेद न भये होय तथा जे पतले 

होकर आपसम मिले नही तथा नवीन हो तथा आग्नेद्ग्घ न होय वो श्रित्र 

काढ साध्य जानना, यासे विपरीत असाध्य जानना ॥ 

।कलासक असाध्य लक्षण | 
गुद्यपाणितलोष्ठ पु जातमप्यचिरंतनम्‌ । 
वजनीयंविशेषेणकिलासंसिद्धिमिच्छता ॥ 

अर्थ-गुदास्थानमें, हाथोंमें, पेरोंके तळुओमें, होठोंमें प्रगट भया किलास 
झे थोडे दिनका होय, तो भी यश मिळनेकी इच्छावाला वैद्य छोड़दे ॥ 
सांसर्गिक रोग | 
मसंद्वागातरसंस्पशात्निःश्वासात्सहभांननात्‌ । सहशय्यासना 
साप्वस्रमाल्याुळपनात्‌॥ कुष्ठज्वरथशापश्चनत्राभष्यंद 


एवच । आपसागकरोगाश्चसक्रामातनणन्नरम्‌॥ 
_ अथ-मेथुनादि प्रसंगसे अथवा शरीरके स्पशंसे श्वासके लगनेसे, साथ बठ 


केर एक पाजमें भोजन करनेसे, एक साथ शय्या एक (पलंग) पर सोनेसे तथा. 
साथ मिलकर बेठनेसे, पास रहनेसे, धारण करे वख्रको धारण करनेसे | 
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__ घो, इनके पत्ते, तथा जडकटेरी,बडी कटेरी, देवदारु, | 


१६३४ 


सचे पुष्पको सूंघनेसे कोट, ज्वर धाठुशोष ( अथात्‌ क्षइका रोग ) नेत्ररोग 
( आंख दुखना ) और औपसगिक रोग काये शीतलादिक ओर भूतोपसगा 
दिक थे संक्रामिक रोग ये पुरुषसे उठकर दूसरे मनुष्यके होताते हें इसीसे 
पूर्वोक्त रोगियोंका प्रसंगादेक न करे ॥ 
शेलेयादि लेप । 
जेलेयकंपिछकयष्टिसाहसोराट््रिकासणेरसोत्पलानि । 
शिळाचत्रूणोनवनीतयुक्तःकुछेस्नवत्यभ्यधिकःप्रदिष्टः ॥ 

अथ-शिलाजीत, कवीला, सुल्हटी, इलायची, राल आर मनसिल ये 
प्रत्येक चार २ तोले लेवे, इसको पीस मक्खनमें मिलाय खबनेवाले कुष्ट 
पर लेप करे ॥ 


| 


क 


| 


____ मंजिष्टादे ६४ काय | 
मंजिष्ठातिफेल प्रियंगुरमृतात्राह्मीवचापोष्करेभृगाख्यातिकटुः 
किरातकविषानिगुडिकारग्वधाः ॥ त्रायंतीखदिरंकुटंनटबृ 
कस्यामाद्रयंरोहिणीतिक्तापपेटवाभकेंद्रफलिनोतानीविशाला 
मिदम्‌ । एरंडःपिचुमंदाचित्रकवरीभागीमछेद्रीसठोबिल्वाग्री 
धवमूळपाडळवृतीतेजास्विनीवालकम्‌ ॥ दंतीमूलपलासचंद 
नयुगंसुंडीविडंगानितमकेयोररणीकरंजधवयोः पणोनिमूठा 
निच । क्षुद्राह्नाद्रयदेवदारुजलदाकल्हारकवछकमेभिःसिं 
दव मदपटोलस हितंक्राथश्चतुःषष्टिकः । अधांशंतुविपाचयेच्च 
मतिमानुत्काथ्यमृद्गाजनेपोत्वाहंतिसपित्तरक्तसकळंुष्टाने 
चाष्टादश ॥ | 
अथ-मजीठ, हरड, बहेडा आंवला, फूलाप्रेयगु, गिलोय, ब्राह्मी वच एई 
करमूळ, भारंगी सोंठ, मिंरच, पीपल, चिरायता अदी प्त, निगुँडी,अमछतास) | 
त्रायमाण, खरसार, टॅटू, पाठ, सालपर्णी, पश्चिपर्णी, कंभारी, कुटकी, पित्तपा' | 
पडा, बवूरकी छाल, इन्द्रजा, काळेयारी, तानीकी वेळ, इन्द्रायन, कस्त्रा। 
अंडकीजड, नीमकीछाल, चित्रक, शतावर, भारंगी, आविया हरदी, कई! | 
वेलगिरी, चित्रक, थायकेफूल, पाडल, पुन्नाग माळकांगनी, नेत्रवाला, दे! | 
पलास पापडा, लालचंदन, पतंग, सुंडी, वायविडंग, आक, अरनी, की | 


ब्य 284 .०५ १. व छ क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह 
ह 


त्वग्दोष । १६३५ 


| | वल्लक) आर पटाळपत्र इन चॉसट ओषधोंको मिट्रीके पात्रमें अष्टावशेषकाढा 
करके पांनॅका दव ता रक्तापत्त आर अठारह प्रकारके काट) इनका नाशकर ॥ 
माजष्टठाद क्वाथ । 
जेष्टापिचुमंद चंदन वन छित्नागवाक्षीवृषात्रायंतीत्रिवरृतानटद्रिर 
जनीश्रानवपाठावपा। गायत्रोतिफलापटोळकट्काकोटद्रिष 
त्पपटाउग्रावर्गुणवासवत्सकयुतेःकाथंविदध्याद्विपकर॥ कंडू 
मंडळपुडराकाकाटभःपामाविचचित्रणेः सिध्माश्चित्रकिलासदै 
द्ुरसकव्याप्ताग्रसप्तत्तचः । किचान्यत्कृमिभिविशीणंगाठितता 
णांतरिपाण्युद्भवाननंप्राप्यमहाकषायमाचेरात्पंचेषुतुल्योनरः॥ 
अथ-मजाठ, नामकाठाल, लाळ चदन, नागरमोथा, गिलोय, इन्द्रायन, 
असा, त्रायमाण, 1नसाथ, गवजसार, हळदा, दारुहलदा, चिरायता, पाठ 
अतास, खर, हरड, वहडा, आंवला, पटाळपत्र, कुटका, वायावडग, 1पत्तपा- 
पडा, वेच, वावचा, आर कडाका छाल, इनका काढा करक दयता खुजली, 
मंडल, प॒डरार्क, ।काटभ; खाज, वचाचका, बण, साप, सपद्‌ कोट, किलास, 
दाद्‌, रहस बहनेवाला घाव, सात त्वचाम नेवाले कोट) तथा कोडा पडके 
सडगया हो असा कुष्ठ, तथा नाक, पर सडनवाला इन सब कुशाका नाशकरक 
शरीरको कामदेवके समान संद्र कर ॥ 
लघमाजष्ठांदं क्वाथ । 
मंजिए्ाकुटजामृतावनवचाशुंठीहरीद्राद्रयम्‌ । क्षुद्रारिष्टपटो 
खकुएकट्काभांगीविडंगाचिताः ॥ मूर्वादारुकाठगश्गमग 
धात्रायातिपाठावरी । गायत्रीत्रिफलाकिरातकमहानिबाशना 
रग्वथाः ॥ एयामावल्गुजचंदनचरुणकपताकसाखाटक 
वासापपेटसारिवाप्रतिविषानंताविशालाजळम्‌ ॥ मोजेष्ठाद॑ 
रयंकपायाविधिनानित्यं पुमान्यः पिवत्वग्दापाह्याचरणया[ताव 
लयकुष्ठानिचाष्टादश ॥ 
अर्थ-मजीठ, इन्द्रजो, गिलोय, नागरमोथा, वच, साठ, हळदा, दारुह- 
छदी, केरी, नीमकी छाल, पटोळपत्र, कुटकी, भारंगी, वायाबेडंग, मूवा, 
देवदारु, कूडाकी छाल, भांगरा, पीपल, त्रायमाण, पाट) शतावर खरसार, | 
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हरड, बहेडा, आंवला) चिरायता, बकायनकी छाल, विजेसार अमलतासका 
गूदा, सारिवा, बावची, छालचंदन, वरना, कंजा, सहोडा, अड्सा,पित्तपापडा 
सपेद सारिवा अतीस, धमासो, इन्दायन, नेत्रवाला इनका काढा करके 
नित्य प्राति पीवे तो त्वचाके दोष, ओर अठारह प्रकारके कोट ये नाश होवे ॥ 
जिफलादे क्राथ । 
त्रिफळानिबपटोळमं जिष्ठाराहिणीबचारजनी । 
एषकपायाभ्यस्तोनिहातिकफापत्तजंकुष्टम्‌॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, ऑवला, नींबकी छाल, पटोलपत्र, मजीठ, कुटकी, 
वच, हलदी, इनका काढा नित्य प्रति पीवे तो कफपित्तात्मक कुष्ठको नाश करे॥ 
खदिरादि । 
प्रलेपोद्रतंनस्नानपानभोजनकमं सु । 
शाळतखाद्रवारसवत्वद्राषनाशनम्‌ ॥ 
अथ-लेप, मालिस करना, स्नान, पान, भोजन, इनमें खैरकै काटेका 
डपयोग करनेसे संपण त्वचाके दोषोंको नाश करे । 
झुंठ्यादि क्वाथ । 
शुठानबाकरातातक्तककणापाठाहारिद्राद्रयंत्रायंतीतरिफछासता 
दैकड़कावासावचावाकुची । माजशातावषादुराठभमहांनि 
बाय़िषड्य्रंथिका व्यावन्नागजाचभटासकुटजा भांगासमुस्ता 
यवाः सूवाचवपटळपत्रसाहेतारक्ततथाचदनंऱ्यामापपटसा 
[खाकामहरागायात्रकासयुता । गासू्णमहाकषायमरू 
णोद्भूतेपिवेद्य पमास्तस्याष्टादशयातनाशमाचरात्कुष्टानि 
दुष्टान्यांप ॥ 


अथ-साठ, नीमकी छाल, चिरायता, पीपल, पाठ,दारु हळदी, ञायमाण) | 
हरड, बहेडा, आवळा, गिलोय, [गरमोथा, कुटकी, अडसा, वच, बावची | 


मजाठ, अतीस, धमासो, वकायनकी छाल, चित्रक, पीपलाम्रल. अमळतास। | ह 
चिभट, कूडाको छाल, भारंगी, भद्रमोथा, इन्दजा, मर्वो, पटोल पत्र, लाळ प्र 
जेदन) हरडको छाल) पित्त पापडा, और सारिवा, वायविडंग, खैर, इनकी | 5 


___ गौमूञम काढा करके प्रातःकाल पीवे, तो दुष्ट अठारह प्रकारके कोटी 
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१६९ त्वग्दोष । १६३७ 
ह गो भल्ठातकाव छेह । 

के |  प्विगोपारूणाकदोमायंतीजिफटावनम्‌ ॥ पपंटावल्युंजांता 

॥ | वचाखदिररचेदनम्‌ ॥ पाठाशुंठीशर्ठीभांगीवासाभूनिबवत्सक 


म्‌ ॥ श्यामद्रवारुणीसूरवोविडंगातिविपानळम्‌ ॥ हस्तिकर्णा 
एताठकापटाङरजनाद्रयम्‌ ॥ कृष्णारगवधसप्ताहंगिरीपंचो 
| चटाफलम्‌ ॥ मंजिष्ठाढांगलीरास्नानक्तमालःपुननेवा । 
॥ | दंतीबीजकसारश्वभृंगराजकुरंटकम्‌ ॥ एतान्द्रिपलिकान्भा 
गानुजरुद्राणविपाचयत्‌॥ अष्टभागावशिष्टंचकपायमवतारये 
त्‌ ॥ भछातकसहस्लाणिक्षिपेच्छित्वामंणेभसि ॥ चतुभागाव 
शएचकपायमवतारयेत्‌ ॥ तोकषायोसमादायवस्रपतोतु 
कारयत्‌ ॥ एकोकृत्यकपायोतोपुनरग्रावधिश्रयेत्‌ ॥ त्रिकटु 
तिफलासुस्तंविडंगंचित्रकंतथा ॥ चंदनंसेथवकृष्टंदीप्यकंचप 
ठंपलम्‌ ॥ चातुजातंचसंपूर्णपृतभांडोनेधापयेत ॥ सौगंधिक 
स्यदातव्य॑च्रृणपठचतुश्यम्‌ ॥ महाभछातकोद्येषमहादेवेन 
निर्मितः ॥ प्राणिनांजुहिताथांयनाशयेच्छाप्रमेवच ॥ श्चित्रमो 
उँबरद्ढुवक्षजिह्वसकाकणम्‌ ॥ पुंडरीकंचचमोस्यंविस्फोटं 
रक्तमंडलम्‌ ॥ कृच्छूंकापालिकंकृष्टपामांचांपिवेपादिकाम॥ 
वातरक्तसुदावर्तपाण्डुरोगंबमिकृमीन्‌ ॥ अशासिषट्प्रकारा 
णिश्वासंकासंभगंदरम्‌ ॥ अनुपानेनदातव्यंछित्रातोयेनतंभिप 
क्‌ ॥ भोजनेनसदायोज्यमुष्णंचाम्लॉवेशेषतः ॥ अन्यान्यपि 
` पकुष्ठानिनाशयेन्नाजसंशयः ॥ 
| . अर्थ-नीमकी छाल, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाणः .हरड, बहेडा 
| भावा, नागरमोथा, पित्तपापडा, बावची, धमासों, वच, खैरकी छाल, चदन 
डाल, पाढ, सोंठ, कद्र, भारंगी, अडूसा, चिरायता, इन्द्रजव, श्यामा, 
| नी जड, मूर्वा, वायविडेंग, अतीस, चित्रककी छाल) कसाळू, गिलोय 
| त ये सब एक २ भाग ले तथा पडवल, : हलदी, दारुहलदी, | 
FE 9 केल्यारी, रास्ना, करंज, पुननंवा, जमालगोटा, विजेसार, भांगरा,. 
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१६३८ _ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १७० 


पियांवासा ये प्रत्येक दो २ भाग लेवे इनको १०२४ ताले, जलमें डाळे 
घोटावे जब अष्टावशेष जल रहे तव उतारक छान लेवे, फिर शुद्ध करे हुए 
भिलाए १००० ले उनको तोडके १०२४ तोले जलमें डालके चतुथोश कारा 
करके छान लेवे फिर दोनों काटॉको एकत्र कर अमि पर चढावे, और 
इसमें गुड ४०० तोळे डालके अवलह बनाव, इसम एक हजार भिलावके 
वीज डाले तथा सोंठ मिरच पीपल, हरड, बहँडा, आवला नागरमोथा | 
वायविडंग चित्रकककी छाल चन्दन सेंधानिमक कूठ और अजवायन 
ये प्रत्येक चार तोलेलेय ओर दालचीनी इलायची पत्रज नागकेशर ये चार | 
तोले डालके धीके चिकने वासनमें भरक धर रक्ख इसके सांगाधक पदाथ | 
१६ तोळे डाले यह महाभल्लातक अवलेह प्राणियोको 1हेतके वास्ते श्रीशिव । 
[ प्रगटकरा यह गिलोयके अनुपानसे देय तो सपद कोट आदुदरकुष्ठ कक्ष | 
जिद्द काकण पुंडरीक चमेद्ल विस्फोटक रक्तमंडल कापालिक पामा | 
विपादिका वातरक्त उदावते पांडरोग वांति कामै छः प्रकारकी बवाशीर 
श्वास खांसी और भगंदर इनको नाश करे इसका खानेवाला विशेष करे 
गरम और खट्टे पदार्थको न खाय तो अन्य जो कुष्ठ नहीं कहे उन सबका 


नाश करे ॥ 
शशांकलेखादि लेप । 


त 

व 
शशाकठखासविडगसारासापेप्पटीकाशहुतासमूला। र 
सायोमठासामठकासतेलासवांणिकुष्टानिनिहातिळीठा॥ त 
च 

स्‌ 

| 

ड॒ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


अथ-वावची विडंगसार पीपल चित्रक लोहेकीकोट आवला आर 
तिल इनका अवलेह बनायके लेवे तो संपूर्ण कुष्ठोको नाश करे ॥ 
यादि लेह । 
पाऱ्याक्षपथ्यासाविडंगवाहे भछ्ातकावल्गुजलोहभ्ंगाः ॥ 


भागाभिगृद्धेस्तिरतेल मि श्रेःसर्वाणिकुष्ठानिनिहंतिलेहः ॥ 
अथ-आंवला बहेडा, हरड, वायविडंग चित्रककी छाल भिलाए बाव | 
लोहभस्म भांगरा ये प्रत्ये एकोत्तरकी वृद्धिसे लेवे णकर तिलके तेलसे अ 
लह बनावे इसके सेवन करे तो संपूण कुष्ठोको नाश करे ॥ 
त्रिफलादे मोदक | 
अफलस्यतुचूणस्यपलानिदशपंचच ॥ सप्तचेवविडंगानांठीह । ५ 


चूणपलद्वयं ॥ शतभछातकानांचपलानिदशवाकुची॥ शिला 
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१७१ त्वग्दोष । १६३९ 


जतुपलापचद्र पठगुग्गुछ।स्तथा ॥ पछपुष्करमूलस्यपलाध 
त्रिवृतस्यच ॥ सांयज्रकसमीरंचापेप्पठीविश्रभेषजं ॥ त्वक्‌ 


८ 


र्त 


in 
ते 


ढा | 

र | पत्रङुकुमसुरुताकापकाबुपकल्पयेत्‌ ॥ यांवत्येतानित्रणानि 

| तावत्सडप्रदापयत ॥ पालिकान्मोदकान्कृत्वाप्रातरुत्थाय 
हि | नित्यशः॥ एकेकंभक्षयेत्मराज्गोयथेष्टंचात्रभोजनं ॥ कुष्ठान्य 
र.  टोदशानाहडाहयुल्मभगंदरान्‌ ॥ विशतिश्ेष्मिकांश्रापिसंस 
मं. शान्साऩनपातकान्‌॥ शालक्यगतरोगांश्रशिरोक्षिभूगतांस्त 
बि था॥ कंठताळुगतांश्वापिजिव्हायामपजिव्हकं ॥ उध्वेजउग 

> ' तरागभुक्तर्यपरिदापयेत्‌ ॥ शरीरेदापयेत्पूवेमोदरेमध्यभो 
र जने॥ नादएरोगास्छमयेत्कियमाणंरसायनम्‌ ॥ 

के अथ--हरड बहडा आंवला इनका चण १५ पल वायावंडंग २८ तोलें 
का लोहेकी भस्म < ताल, [मिलाए ४०० तोले, बावची ४० ताल, शिलाजात २ 


ताल, गूगल < तोल,पुहकर मूल ४ तोले, निशोथ २ तोले और चित्रक, 
काली [मरच, पीपल, सोठ, दालचीनी, पत्रज, केशर ओर नागरमोथा ये 
मत्यक एक २ तोले लेवे आर सब चूणके समान मिश्री मिलावे फिर चार २ 
ताळक लड्डू बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण करे ऊपरसें यथेष्ट भोजन करें 
ता अठारह प्रकारके कुष्ठ, .हीहा, गोला भगंदर, अस्सी प्रकारके वादीके रोग 
चाळास प्रकारके पित्तरोग, वीस प्रकारकी कफ व्याधि ओर दंदज; तथा 
सनिपातिक, शालाक्य तंत्रमें कहे हुए रोग तथा मस्तक, नेत्र) ्चकुटी, कंठ, 
| जहा आर उपाजेद्वा इन सब रोगोको नाश) करे; यादे यह हसलीके 
ऊपरके रोगाँम देना होय तो भोजन करनेके उपरांत देना चाहिये, ओर उद- 
रस्थ रोगोंमें भोजनमें मिलायके देवे, कमरके नीचेके रोगोंमें भोजन करनेके 
ची| थम देवे, तो ऊपर कहे इए रोग शमन होय यह रसायन है ॥ 
खदिरयोग । 

दद्यमानाद्युतःकुभेसमूलखदिराद्रसः ॥ 
साज्यधात्रीरसक्षोद्रोहन्यात्कु्ंरसायनम्‌ ॥ 


| . अथ-खैरके वृक्षके नीचे गड्डा करके उसमें खिपडेको रखे और उस पाजमें 
| सैरको लगडी डालके नीचे आमे जलावे तो जल खंदक कर उस सिपड़ेमें 


र 
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१६४२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । | 


अर्थ-भिलाये १००० को तोड त्रिफलेके १०२४ तोळे कार्टमे डालके पचारे । 
जब चतुथाश शष रह तब उसम गमश्रा ४० ताल, वावची, ४ ताले गगह 
४० तोले, और खैर नीम, मजीठ, विजेसार, इन्दायण, चित्रक, हळदी, दार 
हलदी, दवदारू, हण्ड, भारग! आर वच, य Fi दादा ताल डालके गोही 
बनाय लेवे, इसको सवांगसुद्रा वटा कहतह, इसका काढा मनुष्य त्य प्रति 
बेरके बराबर सेवन करे ती संपूण उग्रकाढाका नाशकर ॥ 
कनकारष्ट । 
खदिरकषायंद्रोणंसार्पःकुंभिनिधाययेन्मध्ये । पलिकांमात्राक्ष 
प्यांकृत्वातुतान्येवसूक्ष्मणतु ॥ त्रिफलात्रिकटुकरंजनिकनक 
त्वक्वाकुचीगुड्चीचोसविडगमत्रमधुपलशातद्वयंगरक्षिपेत्सवं॥ 
धातक्याश्चफलान्यष्टोक्काथेचास्मिन्प्रदेयान प्रातःप्रातस्तुपि 
बेन्नाशयतिचिरोत्थितकुष्ठम्‌॥पासेनसवेरोगान्विनिहेतिचशोफमे 
हांश्च।निजितकासश्वासोगुदकीठभगेदराद्रिनिमुक्तः । कनका 
> रीएंप्रपिवन्भवातिपुमान्कनककां तिश्व ॥ 


र 
द 


> 


अथ-खेरका काढा १०२४ तोलेको घीके बासनमें भरके उसमें हरढ। 
वहेड आंवला सोंठ, मिरच, पीपल, हलदी, धत्रा, दालचीनी, बावची गिलो 
वायबिडंग, इन प्रत्येकका चर्ण चार २ तोलेले और सहत ८०० तोले धाय 
फूल ३२ तोले डालके रखदेवे, इसभेंसे प्रातःकाल पीयाकरे तो बहुत दित 
कें कोडको नाशकरे एक महीनेमें संपूण रोग सूजन, प्रमेह, खांसी, श्वास 
बवासीर, भगंदर इनसे छूट जावे, इस कनकारिष्ठक सेवन करनेसें अंगी 
कांति सरवर्णके समान होय ॥ 


RM RN io MTS CRS SMC. SRNR ASTD SEL SY 00 SRNR IIS VE NR 


वञ्रतछ । 
सतपणकरजाकमाळताकरवारजाः ॥ मूल्खुहोशराषाग्या 
चित्रकार्फाटयाराप।करंजबीजंत्रिफलांत्िक टूरजनीद्वयम्‌ ॥ 


NS 


« सिद्भाथकावडगचप्रपुन्राटचसहरत्‌ ॥ मूत्रपिष्टेःपचेत्तेळमोभे 
कुए।वनाशनम्‌।अभ्यगाद्रञरकनामनाडीदुष्टत्रणापहम्‌॥ ळी 
अथ-सताना, कजा) आक, मालती, कनेर, थ्रहर, आर शिरस वृक्ष 


बनमालती, कंजेके बीज, हरड, बहेडा, आँवला, सोंठ, मिरच, पीपल इ से 
दारुहळदा, सपेद सरसा, वायविडंग, पमारके बीज, इनको गोम्त्रम | | 
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पि | कर इसमें तेल डालके सिद्ध करे इस तेळके लगानेर >> । 
हद 0 Po “+ छगानस यह वज्रतेल वन्रके. 

इ | समान कठोर कुष्टको नाडीवण और दुष्ट व्रण इनको नारीन व 

| iS 

रि मंजिष्टाद्य तेल । 

[| मश्नि ल्र ८ हँ 

ति डारायशाचक्रमदोरगधपल्वेः । 


Doe "३ ७ 9. 
कर एंगकस्वरससिद्तेलेकुष्ठहरंकटु ॥ 
am BR पमारके बीज, और अमलतास इनके पत्ते ओर 
हि वरस निकालके इसमें सरसोंका तेल सिद्ध करे 
स सिद्ध करे यह कृष्ठ- 


| BI डाम खित्रकुष्ठकीचिकित्सा । 
[वानणाङतदापस्यहतरक्तस्यवासकृत्‌ ॥ खदिरांबुयवात्ना 
नातृतस्यमळयूरसः ॥ सगुडःशास्यतेपानेयवागूमंडभोजिनः ॥ 


म अर्थ-सपेद झृष्ठका वारंवार रुधिर निकालके दोष नाश करे खैरका काढा 
तथा यवान्नदे तृत कर बावचीका रस गुड डालके खानेको देवे ओर भोजन- 
को यवागू देवे ॥ 

ठ खदिरक्काथ | 

य खांदरामलककषायंबाकुचिवीजान्वितंपिवेन्नित्यम्‌। 

७. खेद + ef +N (2 

न र शखडुकुद्धवठाथमहातोाहतताचेञम ॥ 

र अथ-खेरकी साल, आँवले इनका काढा बावचीका चूर्ण मिलायके पिवावि 

| तो शंख, कुंद, तथा चंद्रमाके समान सपेद कुष्टका नाश करे ॥ 


त्रिफलादिलेप । 
निफलानीलिकापत्रढोहचर्णरसाजनम्‌ ॥ इवेतगुंजांदंतिदेतभ 
स्मतुल्यंचमारकेवम्‌॥ मेर्षादुग्थेनसंपिष्यस्थापयेछोहभाजने ॥ 
 दिनमेकंततोलिपेन्मुहुःश्रत्ेष्ववुक्रमात्‌ ॥ सित्राण्यनेनलेपे 
` ननिजवर्णत्यजातिवे ॥ | 
| अर्थ-हरड, बहेडा, ऑवला, नीलकापत्ता, लोहभस्म, रसोत, सपेद गुंजा, 
र| होथीदांतकी भस्म, लीलाथोथा, भांगरा इन सबको एकत्र करके बकरीके 
दी वसे खरल करे, इस कल्कको लोहेके वरतनमें एक दिन भरक धर देवे इसको 
| नेद कुष्ठ पर वारंवार लेप करे, तो अपना वर्ण छोड देवे॥ | 
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सपेदकुष्ठकोअसाध्यत्व । 
न ैतश्ित्रादिकुष्टानिह्यसाव्यानिप्रयत्नतः ॥ 
तस्मात्तेषामुपायश्वननिवलिखितोमया ॥ 
अर्थ-सपेद कुष्ठ, और खित्रकुष्ठ, इत्यादिक कुष्ठ असाध्य कहे हें इसीे 
विशेष करके प्रयत्न करके उनका उपाय भी नहीं लिखा ॥ 
बल्यादि लेप । 
वढ्विल्लाम्रिभद्ठातदतिशम्याकनिवनेः | 
कांजिकेपेपितेठंपःश्रेतकुष्ठविनाशक्कत्‌ ॥ 
अर्थ-गंधक, वायविडंग, चित्रक, भिलाए, दंतीकी जड, अमलतास, | 
निबारा, इनका काजाम पासके लप कर ता सपंद कुष्ठका नाश करं ॥ 
हयादि लेप | 
हयवेछामिभछातदंतीजम्याकनिंबजेः ॥ 
कांजिके'पेषितेठंपःश्रेतकुष्टविनाशकुत्‌ ॥ 
अथ-असगंध, वायांवंडग, चित्रक, मिलाए, दंती, अमलतास. निवोरी। 
) इनकी कांजीम पासके लेप करे तो सपेद्‌ कुष्ठका नाश करे ॥ 


| 


ताळकादि लेप । 
तारुकःझाणमाजःस्याच्चतु शाणाचवाकुचा । 


क्‌ 

गोमूजयुक्तेतबर्णलेपनाच्छित्रनाशनम ॥ दो 

अथ हरताल ४ मासे बावची १६ मासे इनको गोमृत्रमें बारीक पीस टेप | ये 
करे तो शित्रकुष्ठको नाश करे ॥ को 
गुजाफलादि चण । 1 


गुंजाफलामेत्रणस्यठेपनंश्वेतकुष्ठनुत । 


शिलापामागभस्मादिलपाच्छियराविनाशनम ॥ 
उऊाथ-गुजा, चित्रक, इनका लेप ओर मनसिल ओंगाकी राख इनका हें 


ह नाशक ह। मजीठ, कुटज, इत्यादि वातरक्त प्रकरणमें मंजिष्ठादि कार्ट. 
कहांह वो कुष्ठ रोगपर देवे ॥ | 


गुजाद ठप । 


उजाङएवचानबवारिपिष्ठे प्रछेपनात्‌ । 
बैवापराजितामूल्हंतिश्विभमसंशेयम्‌ ॥ 
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अर्थ-गुंजा, शेठ) वच, नीमकी छाल, इनको जलमें पीस लेप करें 
सपेद सारिवा सफेद ।नरुडी इनकी जडका लेप विव है i ei 
रै अयोरजादि लेप । 
मे. ` सायारजः कष्णतिलांजनानितावल्गुजान्यामलकानिजग्धा 
पिष्ठाहिजँगस्यसकद्रसेनहन्यात्किलासपरिवृष्टठठेपात्‌ ॥ 
हा का फालातल) रसोत, बावची, और आंवले, इनके चूर्णको 
भागरक रसम सरल करके श्रत्रकुष्ठको खुजायकै लेप करे तो किलास 
हर 7 थ क लप करे तो केलास कुष्ठ 
स्‌) ७ रिरे RS हक तेल उ 
नक्तमालह रिठ्रद्रअकतगरमेव्च । करवीरवचाकुष्टमारुफोता 
रक्तचंदनम्‌ ॥ मालतीसप्तपणचमंजिष्ठासिधुवारिकाः । एषा 
मधपठान्भागान्विपस्यद्रिपलंभवेत्‌ ॥ चतुगुणेगवंमूत्रेतेल 
्रस्थंविपाचयेत्‌ । श्रित्रविर्फोटकिटिभकोठलूताविचाि 


री रः Lap ३०५ [eS ~ > ~ ~ ० 
| काः॥ दद्रकच्छ्विकारश्चयेत्रणाविषदूपितांः । विषतेळमिदं 
नाससवत्रणावशावनम्‌ ॥ | 
अथ-अमलतास) हळदी, दारुहलदी, आक, तगर, कनेरकी जड, वच, 
कूठ, सपेद सारिवा, लालचंदन, मालती, सतोना, मजीठ, निर्गुडी, ये प्रत्येक 
र दो तोळे और सिंगियाविष ८ तोले, सबको एकत्रकर चौगुने गोके मृत्रमें 


ये पदार्थ ६४ तोले तेल डालके पचावे, तो यह श्रितरङुष्ठ, विस्फोटक, किटिभ) 
कोठ, छूता, विचर्चिका, दाद, कच्छू, दु्टव्रण इनको शोधन करके नाश करे 
इसको विषतेल कहते हैं ॥ ह 


ज्योतिष्मर्तातिल । 
ह, मयूरकक्षारजल्सप्तकृत्वः परिश्रिते 
ढा सिंद्वज्योतिष्मतीतेठंमभ्यंगात्‌चित्रनाशनम्‌ ॥ | 


| गावे तो सपेद कोढको नाशकरे॥ | 
शशिलिखावटी । _ 


शुद्धसूतसमंगंधंतुल्यंचमृतताम्रकम । मर्दितंबाङुचिक्काये | 
१२ ` टे 


अथे-लीलाथोथेके जलमें सातवार कांगनीका तेल पचावे इसको देहम 
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दिनैकंवटकीकृतं ॥ निष्कमात्रांसदाखादेच्छित्रधी शशिलेसि 
काम्‌। बाकुचीतैठकपकंसक्षोद्रमनु पाययेत्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ भाग गंधक १ भाग तांबेकीभस्म २ भाग इस प्रका 
सबको एकत्र कर बावचीके कांठेमें एकदिन घोटे इसकी छः २ मासेकी गोली 
बनावे, एक गोलीको खाय बावचीका तेल) सहत डालके ऊपरसे पीवे तो 
सपेद्‌ कोढको नाश करे, यह शशिलेखाके समान है । 
`. कुष्ठरोगपर पथ्य | 
पक्षात्पक्षाच्छदेनानिमासान्मासाट्रिरेचनम्‌ । नस्यंत््यहाऱ्यहा 
न्मासात्पष्ठपष्टेसमोक्षणम्‌ ॥ घतठपःपुराणाश्चयवगोधमशा 
लूयः । मद्गाठक्योमसूराश्रमाक्षिकंजांगठामिषम्‌ ॥ आषाढ 
पवेत्राग्रपटोळंब तीफलम्‌ । काकसाचानवपजळशुनीह 
रमाचका ॥ पुननवामंषशगाचक्रमददळांनच । भड़ातकं 
फळताळसाद्राश्चत्रकावरा ॥ जाताफळनागपुष्पकुकुमंप्रत 
तहावः । कोजातकीकरंजोचशालसषेपनिवजं ॥ तेठतथ 
गुदोत्पन्नंठघून्यन्यानियानिच । स्नेहास्सरलदेवाहशिशपा 
गुरुसभवाः ॥ मूत्राणगोखराष््राइवमाहेषीजानतानेच । 
' कर्तूरागपसारश्चीतक्तातक्षारकमसच ॥ यथादोषंसमर्ता 
' निपथ्यान्यतानकुष्टनाम्‌ ॥ ८ 
- अर्थ-पक्ष २ पीछे वमन करना, मास २ पीछे विरेचन अंथोत शेलाई 
देना, तीन २ मास पीछे नस्य, छठे २ मासमें रुधिरका निकालना, धीरगी| 
लेप, पुराने जा, गेहूं, शाली चावल, मूंग, अरहर तथा मसूर, शहद जंगर्छ। 
जीवांका मांस, आषाट फल, बेंतकी कोंपल, परवर; कटेरीका फल) की 
नींबके पत्ते, लहसन, हिलमोचिका झाक, पुनर्नवा, मेढासिंगी, पमारके प | 
भिलावा, पका ताडफल, कत्था, चीता, त्रिफला, जायफल, नागरक 
केसर, पुराना घी, तोरई, कंजुआ, तिल, सरसों, नींब, हिंगोट इन सर्वर 
तेल, अलसा, हलक पदाथ, सरल धूप, देवदारु, ससा, अगर इनके ते बै 
` गधा, उट, घोडा, भस इनके मूत्र, कस्त्री, चन्दन, चरपरी वस्तु 
लगाना ये सब दोषके अनुसार कोटी मनष्योंके लिये पथ्य कहे गये हैं ॥ ह 


नूुएउँ 
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शीतापित्त । १६४७ 
,,. , कुष्टरोगमें अपथ्य | | 
अनषपानहितंकुष्ठेनत्वम्डछळवणोपणम्‌ | 
दृधिदुग्धगुडांश्रापितिल्मापांस्त्यनेन्नरः ॥ 


© ne % ° ~ 
ही त्य अन्नपान हितकारी हैं परन्तु खट्टा, लवण गरम; 
तो दाथ, ड्व) गुड, तिल) उडद्‌ इनको कुष्ठरोगवाला मनुष्य त्याग देवे ॥ ु 


ho ee ७. आय । 
रवदव्यवार्यवमिमिक्षुदण्डंव्यायाममम्लानितिटांश्वमापान्‌ | 
अनूपमसिद्धिदुग्धमर्धंगुडंचकुष्ठामयिनस्त्यजेयु:॥ 
: सा स्रीसंग, वमन, गन्ना, कसरत, सट्टा, तिल, उडद, अनूप- 
का मास) दाव, दुग्ध, मद्य, गड:इन ₹ पूर्णाको कृष्ठरोगवाले 
ह न ? ड") मद्य, गुड:इन संपूर्णांको कु 
इति भीआयु्वेदोद्वारवहन्निधण्टुरलाकरे कुष्ठरोगस्य निदान 


शीतपित्त । 


कक 


चिकित्सा समाप्ता ॥ 


शीतपित्तनिदान । 
शीतमारुतसंस्पशोत्मदुशैकफमारुतो। 
` पित्तेनसहसंभरयवहिरंताविसपेतः ॥ | 
अथ-शीतळ पवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तस मिल भीतर 
( रक्तादिकोंमें ) और बाहर त्वचामें विचरे ॥ 
| पूर्वरूप । 
पिपासारुचिहछासदेहसादांगगोरवम्‌ । 
. रक्तलोचनतातिषांपूर्वरूपस्यलक्षणम्‌ ॥ 
- अथ-प्यास, अरुचि, मखमेंसे पानी गिरना, अंगगलने, और भारी हाना, 
गेम लाली ये पूर्वरूप शीतपित्तके जानने ॥ § 

TD 15 12... उद्दै लक्षण । ; 
वरटीदष्टसंस्थानझोथः गत धरन | 
दिज्वरविदाहवान्‌ । उददेमितितंविद्याच्छीतपित्तंतथापरे॥ | 
र अथ-वरटी ( ततेया ) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता होजाय, 
अन्म सुजली चले, और सुई चुभानेकीसी पीडा होय, इस्के संयोगसे वमन, 
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संताप और दाह होय, इस रोगको उद्दै कहते हैं कोई इस्को शीतपित्त 
कहते हैं, इस्को लोकिकमें पित्ती कहते हें इस्में खुजली होय हैं, सो कफे 
जानना चोटनी बादीसे होय है और ओकारी संताप और दाह ये पित्तसे 
होते हैं ऐसे जानना ॥ हे 73 
| शीतपित्त ओर उद्दका भद | 
वाताधिकंशीतपित्तमुददेस्तुकफाधिकः ॥ 
अर्थ-शीतपित्तमें वात प्रधान, तथा उद्दै कफ प्रधान जानना ॥ 
उददके अन्य लक्षण । 
he Oa ha 4 ~ 2 ० 
सात्सगेश्सरागशकइमाद्श्मडटः | 
शैशिरकफजोव्याधिरुददेपरिकोतितः ॥ 
अर्थ-सरदीसै कफका कोप होकर अगके ऊपर लाल लाल चकत्ता उठें 
उनमें खुजली बहुत चले और वे मंडलकेसा आकार गोल हों, बीचमें कुछ नीचे 
और पास ऊंचे होय) इस रोगको उददे कहते हैं ॥ 
कोठलक्षण । 
€ oe ~‘ 4. ~ ~ 
असम्यग्वमनोदीणेपित्तं ेष्माब्रनिग्रहेः  मंडलानेसकण्डूने 
रागवंतिवहूनिच ॥ उत्कोठःसानुवंधश्चकोठइत्याभिधीयते ॥ 
अर्थ-वमन कारक औषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे। 
पित्त और कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेको रोकनेसे 
देहके ऊपर लाल और बहुत चकत्ता उठें, उनमें खुजली चले, इस रोगको 


f 


उत्कोठ कहते हैं, और यह वारंवार होय, और जो क्षणभरमें उत्पन्न होकर | 


नाश होजाय उसको कोठ कहते हें ॥ 

र उत्कोट और कोठ । ड 
आरनालेश्सूक्तेश्आसुरीलवणेनच ॥ वर्षांकालेग्रकुप्येतत 
थादुश्श्वकारणेः ॥ उत्कोठःसानुबंधश्वकोठइत्यमिधीयते ॥ 
अर्थ-काञ्जी खानेसे, राई और सामुद निमक बहुत खानेसे और दू 

कारणोंसे वषोकालमें कुपित होनेवाला चौफेर फैला हुवा जो उत्कोठ अर्थ 
गीला कुष्ठ उस्को कोठ चक्राकर कोर्ट कहतेहें ॥ | 
| वमन । 
अभ्यंगःकटुतेठेनस्वेदश्चोष्णेनवारिणा । 
तथासुवमनंका[यपटोलारिएवासकेः ॥ 
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१८१ शीतपित्त । १६४९ 
ते थ-सरसाँकै तेलकी मालिस कर गरम जलसे शेक कर तथा पटोल पत्र 


नीम आर अडूसा इनका काढा वमन होनेके वास्ते देवे ॥ 
त्रिफलादि रेचक | 


निफळाएरकृष्णाभिर्विरेकश्चप्रशस्यते | 
| सापे पीत्वामहातिक्तकार्यशोणितमोक्षणम्‌ ॥ 
अभ शात पत्त रांगाकी हरड बहेडा ऑवला गूगल और पीपल इनका 
जुलाब दव तथा महातिक्त घृत पीनेको देवे और रुधिर निकाले ॥ 
अभ्यग । 
सक्षारासधुतलटस्यगात्राभ्यंग मकल्पयत्‌ ॥ 
अथ-तलम संघानिमक डालके देहमें मालिस करे तो शीतपित्त दूर होय॥ 
द ( गंभारीफलकरक। 
गनभारिकाफलकर्कशुष्कसुत्स्वेदितंपुन । 


शीरेणशीत पित्तप्नंखादितंपथ्यसेविना ॥ 
अथ-कंभारीके सूखे फलोंको औटायके पीस डाले उस कल्कको दवम 
मलाय देवे ओर पथ्य करे तो शीतपित्तका नाश करे ॥ 


- यष्टयादकाथ । 
यष्टीमधुकपुष्पंचसरास्नंचंदनद्रयम । 
निगुडीसकणाक्कार्थशोतपित्तहरपिवेत्‌ ॥ 

“मुलहटी, महुआके फूल, रास्ना, चन्दन, रक्तचन्दन, निगुँडी, पीपल 
इनका काढा शीतपित्तनाशक है ॥ 
| अमृतादिक्वाथ। | 

अमृतारजनीनिबधनायासेः प्रथक्श॒तम्‌ । 
प्राणिनांप्राणिदंचेतच्छीतपित्तेसमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-गिलोय, हलदा, नामका छाल, धानया धमासा इन प्रत्येकका काढा 
शीत पित्त पर देवे तो प्राणियोंके प्राणका संरक्षण करे ॥ 
गुडाद्योग । 
सगुडं दीप्यकं यर्तुसादेचचपथ्यभ्ुङ्नरः । 
तस्यनञ्यातिसाप्नहादुददःसवेदेहजः ॥ 
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१६५० बृहान्निघण्टुरत्नाकर । १८२ 


अर्थ-गुड और अजमायन इनको एकत्र कर सात दिन खाय और पथ. | 
स रहे तो सवै देहका उददे शमन होय ॥ 
सामान्यचिकित्सा। 
य॒वागूंपाययेद्रापिसव्योपांक्षीरसंयुतां । 
पिप्पीवर्धमानांवालशुनंवाप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, मिरच पीपल इनका चूर्ण तथा दूध डालके यवागू पीवे अथ 
वा वद्धेमान पीपल अथवा लहसन देवे ॥ 
सेंधवादिलेप । 
ससेन्येकेनकोऽ्णेनसपिषालेपमाचरेत्‌ । 
सुरसास्वरसेवाथठपयेत्परमोषध ॥ 
अथे-सेंथानिमक डालके घीको थोडा गरम करके देहमें मालिस करे 
अथवा तुलसीके रसकी मालिस करे तो उददे दूर होय ॥ 
सिद्धार्थादिउद्व्तन । 
सिद्धार्थरजनीकुऐे'प्रपुन्नाटतिठेःसह ॥ 
% कटुतेठेनसंमिश्रमेतदुद्रतेनंहितम्‌ ॥ 
अथ-सोद्‌ सरसों, हलदी, कूठ, पमारके बीज तिल इनका चरणे सरसाकै 
तलम मिलायके देहमें लगावे तो उद्देपर उत्तम हे ॥ 
सामान्यचिकित्साक्रभ । 
शीतपित्तेउददेंचयथाकोठाभिधेगदे । नः ` 
०१ कामदठुहरःकायःशातपात्तांसळःऋमः॥ 
अथ-शीतपित्त, उददे, ओर कोठ, इस व्याधिके नाझनार्थ कृमि, दाद 
इनको नाशक सवे विधि करे अरनीकी जडका चूणे करके घीके साथ सेवत | 
करे तो शीतपित्त, उद्दे, और कोठ इनको सात दिनमें नाश करे ॥ 
निंबपत्रयोग । 
[नवस्यपन्राणिसदावृतेनधात्रीविमिश्राण्यथवाप्रयुज्यात्‌ । 
विर्फोटकोठक्षतशीतपित्तंकणडस्नपित्तंसकलानिइन्यात्‌॥ 
वि अर्थ-नींबके पत्तांको पीस पीके साथ, अथवा आँवलेके साथ, खाय ती | 
) उददे, कोठ, क्षत, शीतापित्त, खुजली, रक्तपित्त, ये सब नाश हीय 
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2 कुष्टपरउद्वत्तन । 
6 । ससपपंतुंबरु 
धान्यकत्वक्समानिसंशह्मविदयद्रिषक्‌ ॥ तेस्तक्रपिष्टेः प्रथ 
मंशरीरंतळाकसुद्र्तयितुयतेत्‌ । तथास्यकंड्र्पेटिकासको 
ठकुष्टानिशोफश्चशामंत्रजंति ॥ 
अर्थ-कूठ, हळदी, दारुहलदी, तुलसी, पटोलपत्र, नीवकी छाल, असगंध, 

देवदारु, सहंजनाः सिरस, तुंबरू, धनिया, दालचीनी इनको समान भागले 

चूण करक छाळम पीस प्रथम सरसाका तल दृहम लगायक [फर इसका 
चपठे, तो खुजली, ।पाटका) कोठ, कुष्ठ, सूजन, ये शात हाय ॥ 

शांतारें रस । 


CONANT AY 


> रसस्यगवाद्रेगुणप्रगद्यपुननवावाहरसीवमथ्। पक्काकपत्रीत्य 
रसनतस्माद्रपाचयंदष्टगुणनपश्चात्‌ ॥ रसाधभांगनावेषच 
द्याद्रपाचयद्र द्वनलःक्षणंतव्‌ । शातारतज्ञाहरसायमर्य 
वछतदघयादेवाद्रकेन । मशेचचूणनपवृतडुतनसवंत॒माससदत 
पथ्यम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग ले पुननवार्के आर चित्रकक रसम 
खरल करे फिर पके हुए आकके पत्तोंका रस आठगुना लेय, इसम पक्त करके 
पारेस आधा सिंगिया विष डालके फिर चित्रकके रसमें एक क्षणमात्र आ- 
टावै, तो यह शीतारिरस सिद्ध होय, इसको ३ रत्ती अथवा दी रची अदर 
सके रसमें अथवा घी, मरिचका चूर्ण एक मासे पर्यंत खाय ऊपरस एतडत 
' भोजनका पथ्य करे तो शीतवात नष्ट होय ॥ 
स्पशवातलक्षण | 
अंगेषुतोदनंप्रायोद्हरुपशनावदाते | 
मंडठानिचह्ययंतेस्यशवातरपलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-अंगोंमें पीडा होनी, प्रायः शरीरको स्पश नहीं सहना शरीरम मड- 


लाका दीखनाये स्पशंवातके लक्षण है ॥ | 
तालादि गुटी । 


ताठंरसस्याष्टगुणंजयांचविमर्धयताद्वटिकांगुडेन। | 
निबद्धयतासेवयमासयुग्मदिनोदयेस्यशेविकारवुत्य ॥ 
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अर्थ-पारा श्भाग हरत(ल८भाग व हरड तानाका पासक गुडम गोली बनावे 
सूयोंदयके समय दो महीने पर्यंत सेवन करे तो स्पशवातका विकार दूर होय 
रताद गुदा | 
अशभागोरसः'शुद्धोविषातिदोदशेवतु । गंधकस्यदशद्वोत्रिकटु 
त्रिफलयोस््रयः ॥ वन्हिचित्रकसुस्तानांवचाथगंधयोरापे । रेणु 
- काविषकुष्ठानांपिप्पलीमूठनागयोः ॥ एकेकस्तुभवेद्रागइति 
ग्राह्माःकमेणच । गुडश्वतुर्विशातिःस्यादइटिकाबदराकातेः । क्र व 
मेणवानुसेवेतस्पशेवातापनुत्तये ॥ । 
अथ-शुद्ध पारा < कुचला १० गवक १२ साठ १ 1मरच १ पीपल १ 
त्रिफला ३ [भलाय, चत्रक, नागरमोथा, वच, असगंध, रेणकबीज, सांगया 
विष, कूठ, पापरामल, नागकेशर इनका एक एक भागले गुड़ २९ भाग इन 
सबका एकत्र खरल कर बेरके बराबर गाला बनाके क्रमसे १-२-३-इस 
प्रकार खायतो स्पशवातको नाशकरे ॥ 
पथ्य । 
शालसुद्रकुाढत्थाश्चकारवेछमुपोदिका। वेत्राग्रंतप्तनीरचापि 
तत्ेष्महराणिच॥ जीतपित्तोददंकोठरोगाणांपथ्यमी रितम्‌ ॥ 
अथ-चावल, मूंग, कुलथी, ये अन्न और करेला, पोईंशाक, वेत, ये शाक 


ओर गरम जल पित्त केफाको हरनेवाले हैं, क्योंकि शीतपित्त, उदद, कोठी 
इन राग वालाको ये पथ्य कहे हैं ॥ 


अपथ्य | 
स्नानमातपमम्लंचगुवेन्नेचविवजेयेत्‌ ॥ 


अथ-स्तान, तपना, खट्टा, भारी अन्न, पूर्व कहा रोगी इनको | देवे ॥ 
इत श्रोबृहत्नघंटुरत्नाकरे शीतपित्तउदर्दकोठउत्कोठस्य निदानाचाकत्सा समाप्ता । 
Eh डन त मे 


अम्लापत्त। 


— So 


८८ +A 


अम्ळपित्तका निदान । 


विरुद ठु्टाम्ठावेदाहिपित्तंप्रकोपिपानान्नथुजोविदग्धम्‌ । 
पित्तस्वहेतू पचितंपुर यत्तदम्लपित्तंप्रवदतिसन्तः ॥ 
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१८५ अम्लापित्त । १६५३ 


अर्थ-वि र्द्ध क्षीर La = 
॥ नेवाला तह अस्त ) और दुष्टान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढा- 
) सवन करनेसे वषांदि ऋतुमें जलोषाधिगत विदाहा- 


दि स्वकारणसे संचित भया पित्त दुष्ट होय उस्को अम्लपित्त कहते ह ॥ 
र लक्षण । 
५ मोत्के ऱ्य 
अविपाकःछमोत्केदतिक्ताम्लोद्रारगोरवेः । 
a OH 
_ त्कंठदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तंवदेद्िपक्‌ ॥ 
अथ~अन्नका न पचना, विनापरिश्रम करे परिश्रमसा माऴम हो 
कडवी, तथा खट्टी डकार आवै, दह भारी रहे, हृदय ओर कंठम दाह होय, 
अरुचि होय, ये लक्षण होनेसे अम्लपित्त वैद्य जाने ॥ 
अम्लापत्तभंदाम एक अधोगत दूसरा उध्वंगत उनमें अधोगतके लक्षण | 


१ । मूच्छो © St ~ 

| तट्दाहमूच्छा्रममोहकारीप्रयात्यथोवाविविधप्रकारम्‌ । 

न छृछासकोठानलसादकणंस्वेदांगपीतत्त्वकरंकदाचित्‌ ॥ 

1 अथ-अम्लापेत्त अधोगत होनेसे प्यास, दाह, मोह ( इन्द्रियमनोमोह ) 
मूच्छा, भ्रम, मोह, सूखीरद, मन्दामि) कोठ कानमें पसीना हेहमें पीलापन ये 
लक्षण होकर गुदाके द्वारा काले, लाल, दुर्गन्धियुक्त अनेक वर्णऊ पित्त गिरें ॥ 

टु कफपित्तजअम्लपित्त | सुर 
करचरणदाहमो ष्ण्यंमहतीमरुचिज्वरंचकफपित्तम्‌ । 
जनयतिकंड्मंडलपिडिकाचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ 


_अर्थ-हाथ पेरोंमें दाह, अंगोंमें गरमी, अन्नमें अरुचि) ज्वर;कंडू ( खुजली), 
राधरके विगडनेसे देहमें मंडल हो, सेकडों पिटिका और अविपाकादि अनेक 
उपव, ये लक्षण कफापित्तसे होते हैं ॥ 

कफपित्तलक्षण । 
ळे (७ (८३ Lal] ८०४27 ८०320: & 
श्रमामूच्छारुचच्छादरालस्यचाशरारुनः | 
डी NOY 22९००, ~ 
प्रसेकोम्मुसमाधचुयक्धष्मापत्तस्यलक्षणम्‌ ॥ 
हे मूर्च्छा, अरुचि, वमन, आलस्य, मस्तकपीडा, मुखसे पानी 
बहना, सुखमें मिठास ये कफपित्तयुक्त अम्लापित्तके लक्षण हैं 
अम्लपित्तचिकित्सा । 
गुड़चीचित्रकारिष्टपटोलेक्थितंपिवेत्‌ ॥ 
क्षोद्रयक्तंनिहत्येतच्छर्दिपित्ताम्लसंभवाम्‌ ॥ पु 
| अर्थ-गिलोय चित्रककी छाल) नींबकी छाल, पटोलपत्र इनके काढेमें 
| ` ते डालके पीवे तो अम्लापित्तसंबंधी वमन होना टूर होय ॥ 
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पटोलादिक्काथ। 
पटोळत्रिफलानिंबक्का क्षो द्यु तंपिवेत्‌ । 
अम्लापत्तकर्फछाददाहशूलकफजयत्‌ ॥ 
अर्थ-पटोळपत्र हर्ड बहेडा आंवला नीमकी छाल इनके काढेमें सहत 
डालके देवे तो अम्लपित्त, ज्वर,वमन, दाह,शुल आर कफ इनको नाशकरे॥ 
उध्वगतअम्लपिसंके लक्षण | 
वातंहरित्पीतकनीळकृष्णमारक्तरक्तभवतीवचास्रम्‌ । 
मासादकाभत्वातापाच्छठामलप्मानुयातावावधरसंन ॥ 
भुक्तेविदग्धेत्वथवाप्यभुक्तेकरोतितिक्ताम्ठवाधकदावित्‌ । 
उद्वारमेवंविधमेतिकंठेहत्कुक्षिदाहंशिरसोरूजंघ ॥ 
अथे-ऊध्वेगत पित्तसे हरे, पीले, नीले, काले, तामेके रंगके, लाल, अत्यंत 
खट्टा,मांस धोये इये जलके समान अत्यंत गाढा, स्वच्छ, कफ मिश्रित, खारी, 
कषेला आदियुक्त ऐसे पित्त गिरे कभी कभी भोजन करा अन्न विदग्धावस्था 
को प्राप्त होकर अथवा भोजन करनेके पहिले कडई, खट्टी ऐसी वमन होय 
। तथा ऐसीही डकारं आवे, कंठ, कूख ओर हृदय इन्में दाह होय माथा दूखे ॥ | 
& अम्लपित्तमें साध्यासाध्य। 
रोगोयमम्लपित्तास्योयत्रात्संसाध्यतेनवः । 
चिरात्यिताभवशद्याप्प:कद्साध्य-सकस्याचत्‌ ॥ 
अथ-यह अम्लपित्त रोग नया होय तो यल करनेसे साध्य होय और | 
बहुत दिनका होय तो याप्य जानना और जो अपथ्य सेवन करनेवाला पुरुष , 


हे उस्के यह अम्लापेत्त रोग कृच्छ्साध्य होय हे ॥ f 
अम्लपित्तको वातकफंससर्ग | 
सानळसानिळकफंसकर्फतञच्चलक्षयेत्‌। 
दोषािंगेनमतिमाम्भिषङ्मोहकरंहितत्‌॥ | 
अथ-वातयुक्त अम्लपित्त, वातकफयुक्त, अम्लपित्त और कफयुक्त अम्छ | ३. 


पित्त ऐसे तीन प्रकारके अम्लपित्त बुद्धिमान्‌ वेद्य दोषोंके लक्षणोंसे जाने | 
कारण इसका यह है कि ऊध्वंगत, अम्लपित्तमें छर्दि ( रह ) रोगका भास | 
होय हे ओर अधोगत अम्लपित्तमें अतिसारकीसी चेष्टा माळूम दोय हैं. | 
इसीसे वेद्यको इस रोगकी सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
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RS अम्लपित्त । १६८ 
वातयुक्तअम्ळपित्त । 


क पठापसूच्छाचामचिमिगात्रावसादञ्ूलानि | 
तमसादशनावन्रमावमाइहपोश्चवातयुते ॥ 
अथ-वातडक्त अम्लापत्तम कंप, प्रलाप, मूर्च्छा, चिमचिमा, ( चोंटी 
काटनेस पगट खुसलीके समान ) देहग्लानि, पेटदूखना, नेत्रोंक आगे अंधकार 
दीसै, भ्रांति होना, इन्द्रीमनको मोह, रोमांच खडे हों, ये लक्षण होते 
र वातकफयुक्त अम्लपित्त | 
उभयामेदमवचिहूंमारुतकफसंभवेभवत्यम्ठे ॥ 
अर्थ-वातकफयुक्त अम्लपित्तमें ऊपर कहेहुये दोनोंके लक्षण होतेहें ॥ 

क ग कफयुक्त अम्लपित्त । 
कफानिष्टीवनगोरवजडताऽरुचिशीतसादवमिरेपाः | 
दृहनबठतादकडनद्राविहकफानुगते ॥ 

अरथ-कफ्युक्त अम्लपित्तमें कफके ठेला गिरें शरीरका अत्यंत जडपना, 
अरुचि, शीतलछगे, अंगम्लानि, वमन, मुख कफसे ल्हिसारहै, मंदामि, बलनाश, 
खजली ओर निद्रा ये लक्षण होते हें ॥ 

र गुडादि मोदक । 
गुडपिप्पलिपथ्याभिस्तुल्योंभिमोदकःकृतः । 
पित्तेष्मापह'प्राक्तार्मदाय्रचापदा[पर्यंतू ॥ 

अर्थे-गुड, पीपल, हरड, ये समान भागले इनका लड्डू बनावे तो पित्त- 
कफ, इनका नाशक तथा मंदाग्ने दीपन करनेवाला है ॥ 
अम्ळपित्तकी सामान्य चिकित्सा । 


पूर्वतुवमनंकायपश्चान्मूडुविरेचनम्‌ । 
कृतवांतिविरेकस्यसुस्निग्धस्यानुवासनम्‌ ॥ 
अथ-अम्लपित्तवालेको प्रथम वमनकारक औषध देवे, फिर हलका 
रेचन देवे, वांति और रेचन देके स्नेहपान करे, फिर अनुवासन वस्ति देवे ॥ 
प्रकारांतर । 


अस्थापनंविरोत्येस्मिन्देयदोषादपेक्षया । 
दोपसंसगजंकायेमोषधाहारकल्पनम्‌ ॥ 
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अर्थ-बहुत दिनके अम्ळपित्तमें दोषादिकॉको देखके निरूहवस्ती देवे 
और दोषसंसगनाशक ऐसे आहार तथा ओषधकी वद्य कल्पना करे ॥ | 
प्रकारांतर । 
उध्वृदेहार्थतवात्याप्यषःस्थरचनहरत्‌ । 
पाचनातिक्तावाहेतपथ्यचपारकल्पयत्‌ ॥ 
अथे-उध्वे देहस्थित अम्लपित्तवालेको वमन देवे, अधोगतको दस्त करावे 
तथा कडुई औषधोंका पाचन ओर पथ्य देवे ॥ 
अन्न । | 
विकारान्यवगोधूमकृतानतीक्ष्णविजितान्‌ । | 
भक्षयछाजसच्ूश्चासताक्षाद्रयुतापवत्‌ः॥ | 
थे-जों गेंहूके पदार्थ तीक्ष्णपदाथंके विना भक्षण करे तथा खांड और 
झहत डालके खीलॉंको खाय ॥ | 
सामान्य चिकित्सा । | 
अम्छापिततप्रयोक्तव्यःकफपित्तहरोवििः । 


( . गुड्कृ्‌ष्माडकपवतथाखडासलक्याप ॥ 
अथ-अम्लापत्त पर कफापत्तनाशक उपचार करे, गुड, ओर पेठा, अथवा 


मिश्री आर आंवलको मिलायको देवे ॥ 
वमन आर विरेचन । 
अम्लपित्ततुवमनंपटोळारिष्वारिणा । कारयेन्मदनक्षोद्रसिधु 
. युक्ततताभिषक्‌ । विरचनाचेवृच्चूणमधुनात्रफठाद्रवेः ॥ | 
अथ-अम्लापत्त पर पटोलपत्र, नीवकीछाल,मेनफल इनके काठेमें 
मक डालके वमन होनेके वास्ते देवे, ओर निसोंथका चरण त्रिफलेके कामे 
डालक सहत मिलाय रेचन होनेके वास्ते देवे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
कृत वसनविरेकर्यापिदोषोपशांतिभेवातिनयदिकायेरक्तमाक्ष 
श्युत्तया। कृतशिङिरविठेपस्याम्लपित्नभक्ष्योदनसघुदित 
तृप्तेवातरक्षाचकापि ॥ | 
अर्थ-अम्ळपित्तमें वमन, रेचन देनेसे दोष यादि शांति न होयती उस रोगी | 
का रुधिर निकाले, तथा शीतल लेपकरे, तथा अम्लपित्तनाशक भक्ष्य पदा! | 
अन्न इत्यादिक देकर तृप्ति करे, तथा वादीका संरक्षण करे ॥ 
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१८९ अम्लपित्त । १६५७ 


, _  अम्छपिततके दाहपर | 
ज्वल्तामवचात्मानमन्यतेयोम्ल/पित्तवान्‌ | 
तस्यवशाधनपथ्यनशांतिःशोधनंविना ॥ 

अथ-जा अम्लापचवाला अम्लपित्तसे अपनी देहको जलती हुईसी जाने 
उसको शोधन हितकारी है, तथा बिनाशोधन ( वमन विरेचन ) के शांति 
नही होय ॥ 
द्राक्षाद गाटका । 
क्षाद्रापथ्यसमेक्ृत्वातयोस्तुल्यांसितांक्षिपेत्‌ । संकुट्याक्षद्र 
यामतापादकाकारयाद्भधपकू ॥ ताखादेदम्लापेत्ताताडत्कं 
ठद्हनापहा । तृण्मूछाअममंदाग्रेनाशेनीचामवातहा ॥ 
अथ-दाख ओर हरड ये समान भाग लेवे तथा दोनोंके समान मिश्री 
मिलाय एकत्र कूट उसकी तीन २ तोलेकी. गोली वनायके सेवन करे तो 
अम्लापत्तसे पीडेत, तथा हृदय, गला इनकी जलन, प्यास, मूच्छो, भ्रम, 
मंदामे आर आमवात इनको नाश करें ॥ 
नारिकेरखंड । 


कुडवमितमिहर्यान्नारिकेठंख्पिष्टंपलपरिमितसार्पः पाचितं 
तुल्यसंडम्‌निजपयसितदेतत्प्रस्थमात्रेविपक्क॑गुडवदथसुशीते 
शाणमाजंत्षिपेत्ा। धान्याकपिप्पछिपयोदतुयाद्विजीरेः साकेत्रि 
जातमिभकेसरवद्विचण्यं । हंत्यम्ठपित्तमरुचिक्षयमस्रपित्तंशू 


>> ॥ 
अर्थ-बारीक कतरी हुई नारियलकी गिरी १५ तोलेको चार तोले घीम 


` अच्छी रीतिसे भूनके उसमें बरावरकी मिश्री मिलावे ओर ६४ तोले नारिय- 


यका जल डालके गडके समान पाक करे, फिर इसमे धानेया, पीपल, नागर- 
मोथा, वंशलोचन, जीरा, काला जीरा, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नाग- 

केशर ये प्रत्येक चूर्ण करके छः छः. मासे डाले जब शीतळ होजावे तव देवे 
ती अम्लपित्त, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, शूलः वाते इनको नाश कर आर 
वातुकी वृद्धि करे ॥ | 


खंड कृष्मांड । . 


कूष्मांडस्यरसोग्राह्मःपठानांशतमात्रकं । स्सतुल्यंगवांक्षीरं 
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NARA 


धातरीचूर्णपठाष्टकं ॥ रष्वमिनापचेत्तावद्यावद्भवतिपिडिते ॥ 
धात्रीतुल्यासितायोज्यापलापलेहयेदव। संडकूष्मांडकंस्या 


तम्ञम्ळापत्तंनियच्छात॥ | 
अर्थ-पेटेका रस ४ तौले, गोका दूध ४० तोळे आवलेका चूणे ३२ तोरे 
ले एकत्र कर मंदाभिसे गोला होने पयत ओटावे, इसम ३२ ताले मिश्री 
डालके दो तोलेके प्रमाण खाय, तो अम्ळपित्तको नाश करे इस 
खंडकूप्माड कहते ह ॥ 
मधुपिप्पली । 
पिप्पलीमघुसंयुक्तानाझायेदम्ळपित्तकम्‌ । 
` जंबीरस्वरसःपीतःसायंहंत्यम्छापेत्तकम्‌॥ 
अर्थ-सहत और पीपल भक्षण करनेसे अम्ल पित्तको नाश करे हे तथा 
सायकालमें जंभीराका रस पीदे तो अम्लापेको नाश करे ॥ 
पाठादिक्काथ | 
पाठानिबपटोळत्रिफलासनयासयोजयाति । 
आवषककफमम्लापत्तस्ताहताणुग्गुछनाक्रमशः॥ 
अथ-पाठ नीबकी छाल, पटोलपत्र त्रिफला, विजेसार धमासो इनका 
काठा गूगलडालक पीवे तो आतिकफ अम्लपित्त इनको जीते ॥ 
हिस्रादिक्काथ । 


सहिस्रामृतभंटाकीकार्थकृत्वासमाक्षिकम्‌ । 
अम्पित्तंहरेइष्टंर्वासंकासंम्वरंत्रामिम्‌ ॥ 
अथ-जटामांसी गिलोय कटेरी इनके काटेमँ सहत डाळके पीवे तो अर्ण 
पित्त, श्वास, कामज्वर, वमन इनको हरण करे ॥ 
यवादि । 
निरुतुषयवबृषधात्रीत्रिसुगंधंचमऽुयुतंपीत्वा । 
अपहरोतचाम्लापत्तयादिसुक्तसुदयूषेण lees 
थे-तुष रहित जों, अड्सा, ऑवला दालचीनी, पत्रज, इलायची ई 


` काढा सहत युक्त पीवे तो अम्लपित्तको नाश करे, परंतु इसके साथ मुर्गा 
यघ पीवे ॥ 
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-अन्ययवादि काढा | 
यवकृष्णापटोलानांकाथंक्षोट्रयुतंपिवित । 
` _ नोशयदम्ठापत्तचह्मराचिचवर्मितथा ॥ 
अथ-जी, पीपल, परवल, इनका काठा, सहत डालके पीवे तो अम्लपित्त 
अरुचि, वमन, इनको नाश करे ॥ ु 
(20... भूनिबादि काथ । 
भूनिवानिवानिफलापटोलीवासामृतापपंटमार्कवाणाम्‌ i 
काथहरत्क्षाद्रयुताम्ळापत्ताचत्तंयथावारवधूकटाक्षः ॥ 
अर्थ~कड्आ चिरायता, नीबकी छाल, त्रिफला, परवल, अड्सा, गिलोय; 
पित्तपापडा, भाँगरा, इनका काटा सहत मिलायकै देवे तो अम्ठपित्तको 
हरण करे जेसे वेश्या स्रीका कटाक्ष चित्तको हरण करे हें ॥ 
कंटकायादि क्राथ । 
कंटकारिम्रतावासाकपार्यमधुसंयुतम्‌ । 
____ अम्ठापत्तजयेत्पात्वाश्वासंकासंवारमेज्वरम्‌॥ 
अर्थ-कटेरी गिलोय अड्सा इनका काढा सहत डालके पीवे तो श्वास, 
खांसी वांति और ज्वर इन करके युक्त अम्लपित्तको नाश करे ॥ 
चित्रकादिक्काथ । | 
चित्रकेरंडसूळानियवाश्चसयवासकाः। 
जलेनक्थितंपित्तंकोष्टदाहाम्लापेताजत्‌ ॥ नदी 
अर्थ-चित्रककी छाल अंडकीजड जों और धमासा इनका काढा पीनेको 


देवे तो कोष्ठदाह और अम्लपित्त इनको नाश करे ॥ 
अविपत्तिकरचूण | 


त्रिकटुज्रिफलामुस्तवीजंचेवविडंगजम्‌ ॥ एलापत्रंचसबाणिस 
मभागानिकारयेत्‌॥ यावंत्येतानिसवाणिठवंगेतत्समंभवेत्‌॥ 
समैच्णाडिगुणितंतरिवृच्ूर्णतुकारयेत्‌॥ यावंत्येतानिसवाणि 
तावतीझकेराभवेत्‌ ॥ सवेमेकीकृतपात्रे स्निग्धेचेवनिधापये 
त्‌ ॥ भोजनादौततोभक्षेन्माषाष्टकमिदंशुभेम्‌ । शीततोया | 
पानंचनारिकेरोद्कंतथा)ततोयभेष्टमाहारंङुयात्सीरोदनंचवे॥ _ 


कब 
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अम्ठापित्तंहरत्याशुशूळदुनोमनाशनम॥ प्रमेहविशतिचेवमूतर 
घातांस्तथारमरीम॥आविपात्तकरच्णमगस्त्यसानभापतम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरंच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, इलायची, पत्रज, ये 
सब समान भागले सबके बराबर लोंगले चूणकरे, जितना चूणे होय उतना 
है निसोथका चरणे मिळावे, और सबकी बराबर मिश्री मिलाव सबको एकत्र 
करके चिकने वासनमें भरकें धररखे, भोजनके प्रथम ८ मासे नित्य भक्षण 
करे, ऊपरसे शीतल जल पीवे, अथवा नारियलका जळ पीवे और आहार 
यथेष्ट करे द्ध भात भोजन करे तो अम्लपित्त, शल, बवासीर, प्रमेह, मात्रा 
घात, मूत्राइमरी, इनको नाश करे, इस वणको आविपात्त कर कहते ह यह 
अगस्त्य सुनिने कहा हे ॥ | 
एलादि चूर्ण । 
एळातुगाचीचशिवाभयानांत्वग्रंथिपाठीरदलाछकानाम्‌ | 
चूणेसितातुल्यमपाकरोतिप्रोढाम्लपित्तंदिवसस्यशुक्तम्‌॥ 
अर्थ-इलायची, वंशलोचन, दालचीनी, आँवले, हरड, तंज, पीपरामूल, 
चंदन और धनिया इनको समान भाग चूणे करके उसमें बराबरकी मिश्री 
मिलावे, यह बढे इए अम्लपित, ओर आहार इनको नाश करे ॥ 
गुड मोदक । 
गुडपिप्पाठेपथ्याभिस्तुल्याभिमोदकःकृतः । 
पत्तङष्महरःप्राक्तामदाग्नत्वचनाइाथत्‌ ॥ 
अर्थ-गुड, पीपल, और हरड ये समान भाग लेके लड़ड़ बनावे यह पित 
कफ और मंदामि इनको नाश करे ॥ 
त्रिकटु चूण अधोगत अम्ळपित्तपर । 


त्रिकटुकसकंटकारिपर्पटवारिकुटजबीजानाम। सोराष्ट्रिकापटी 
छित्रायंतीदारुमूवोणाम्‌॥ तिक्तामृणाठमलयजकछिगकेठा 
किराततिक्तानाम्‌ । सवचातिविषाकेसरदीप्यकम डाशिटुी 
जानां॥ चृणपटघृष्टमिदंपीत॑शिशिरिणवारिणाप्रातः । क्षाद्रण 
वातळीठंप्रायेणाधोगतंहंति । | 
अर्थ-सोंठ,मिरच, पीपल, कटेरी, पित्तपापडा, नेत्रवाला,इन्द्रजों, फिटकरी fF 
पदोलपत्र, त्रायमाण, देवदारु, मूर्वा, कुटकी कमलका कंद, चंदन, इरी” | 
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इलायची, चिरायता, वच, अतीस, नागकेशर अजमायन, मुलहटी, सह॑जनेके 
बीज इनका कूट पास कपड छान चूण कर लेवे, इसको प्रातःकाल शीतल 


| जलके साथ पीवें तो प्राय अधोगत अत्यंत बढ़े हुए अम्लपित्तका नाशकरे ॥ | | 
र अभयःदि अवलेह | 
| a [a धुन | 
र अभयापप्पली्रक्षातिताधन्वयवासकम्‌ । | 
ne ठा मूछ २.० ॥ [a धु 
ण  मञुरकठडृद्वाहमूछाष्माम्लपित्तजित्‌ ॥ 
हार अथ-हरड, पीपल, दाख, मिश्री ओर धमासों इनको सहतमें मिलायके 


प्रा. | अवलेह सिद्ध करे, इसके सेवनसे गला, हयय, इनका दाह, मूर्च्छा और 


यर शषेष्माम्लपित्त इनको नाश करे UA | | 
क | 2 पप्पल्याद्‌ अवळई । ॥। 
पिप्पल्या:कुडवंचूणघ्ृतस्यकुडवद्यम्‌ ॥ पलंपोडशकंखंडा | 
च्छतावर्याःपलाएकम्‌ ॥ शिवाया'स्वरसस्यापिपटंपोडडा | ' 
कंमतम्‌ । क्षीरप्रस्थद्येसाध्यंलेहीभूतेत्रनिःक्षिपेत्‌॥ विनात i 


छ) काभयाजातीघान्यमुस्ताशिवातुगाः । एतेषांकार्षिकच्रर्णक के 
नी. षांधेकृष्णजीरकपू ॥ नागरंनागकंजातीफल्समरिचंहिमम्‌ । | | 
दत्वापलजयंक्षोद्रंस्निग्पभांडेविनिक्षिपेत्‌ ॥ प्रातयेथाबळं || 
हिह्यादम्ळापित्तप्रशांतये । दछासारोचकछादीपिपासादाह | 
नाशनम्‌ ॥ ॥ 
पेत अर्थ-पीपलका चूर्ण १६ तोले, घी ३२ तोले, मिश्री ६४ तोले, शतावर | 
| ३२ तोले, आंवलका रस ६४ तोले, दूध, १२८ तोळे, इनका पाक करे जब ‘| 
पतला रहे तब इसमें दालचीनी, इलायची, पत्रज, हरड, जीरा; ।| 
धनिया, नागरमोथा, आंवळा, वंशलोचन इन प्रत्येकका एक २ तोळे चूर्ण | | 
लेवे ओर कालाजीरा, सोंठ, नागकेशर, जायफल आर मरच! कपूर द्‌ ह| |` 
| आधेरतोले डालके इसमें १२ तोळे सहत डाल घीको चिकने वासनमें भरके 


~ ~ ~ 5 | प. | 

धर देवे, इसमेंसे प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो अम्लपित्त) हलास, मु । | 
` वांति, प्यास और दाह इनको नाश करें ॥ || 
पिप्पली घृत । 

|} 


पिप्परीक्काथकल्केनपरतंसिद्धमधुइतम्‌ । 
` पिवेत्मातः समुत्यायअम्ठपित्तनिवृत्तये ॥ व 
१३ 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६२ बृहन्निघण्दुरत्नाकर । १९४ 


अर्थ-पीपलका काढा और कल्क इनमे घृतका सद्ध करे, इसको 
पितते दूर करनेको प्रातःकाल सहत डालके देय ॥ 
द्राक्षादि घृत । 
द्राक्षाभयाशक्रपटोलपत्रे सोशीरधात्रीयवचदनश्र । त्रायाते 
कापद्मकिरातधान्येःकल्केःपचत्सापरुपतमभिः ॥ भुंजीतमा 
घासहभोजनेनसवेतुपानेह्ममूतापमंच ॥ 
अर्थ-दाख हरड, इन्द्रजो, पटोलपत्र, खसः आवळे, जंव, चंदन, भाग 
माण, पद्माख, चिरायता, धनिया इनका कल्क करके उसमें घी डालके पचार 
इसको भोजनमें अथवा भोजनके साथ खाय तो अमृतके समान गुण के ॥ 
शतावरी घृत । 
शतावरीमूलकल्केघृतप्रस्थपयःसमम्‌ । पचन्मुद्रश्चनासम्य 
कक्षीरंदत्वाचतुगेणम्‌ ॥ नाशयेदम्लपित्तंचवातपित्तोद्भवान्‌ | ` 
गदान्‌ । रक्तापत्ततषाम्‌च्छा^वासंसतापमवच ॥ | 
अर्थ-शतावरकी जडका कल्क ६४ तोले, घी६४ तोळे तथा इनसे चॉगुता 


दूध डालके पचावे, जब घत तयार हो जावि तब देवे तो अम्लापे्त,वातापप' 
संबंधी विकार, रक्तपित्त, प्यास, मच्छा, श्वास ओर संताप इनको नाश करे॥ | 


नारायण घृत । 
जळेदशगुणेक्काथ्यंपिप्पीचपलाष्टकम्‌ । पादशषेहरेत्काथं 
क्राथतुर्यं्तं क्षिपेत्‌॥ अम्ळपित्तहरेश्रेष्ठंृतंनारायणंमहत्‌। 
गुडजीरकणासिद्धंसपिश्चत्रापियोजयेत्‌ ॥ 


अंथे-३२ तोले पीपरोंको ३२० तोळे जलमें ओटावे जब चतुर्थांश काग | 
रहे तब काढेकै समान घी डालके पचावे जब सिद्ध हो जावे तब महा | 
यणघृत अम्लपित्तरोगमें देवे अथवा गुड, दूध और पीपल इनके कर्ल 
सिंद्ध करें हुए घृतके साथ देवे ॥ ः प्रि 


गुडाद घृत । 


क ही 


+ RPT MSY] 


 -सवातिसत्िवंधेस्सिन्हिताकंसहरीतक्री॥। 
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ks अर्थ-अम्लपित्तपर, गुड, दूध, और पीपल इनसे सिद्ध करा हुआ धी 


देवे, यदि वह वातानुबंधी होनेसे उसपर कंसहरीतकी देवे तो हितकारीहोय ॥ 
छीछाविछास रस । 
शुद्धसूतसमंगथंम्रतताम्राभ्ररोचनम्‌ ॥ तुल्यांशंमदंयेद्यामंरु 
प्वाल्युपुटपचत्‌ ॥ अक्षंधाभोहरोतक्याक्रमवृध्याविषाचये 
त॥जलेनाष्टगुणेनेवग्राद्ममशवशेपितम। अनेनभावयेत्पूर्वपक 
गय | खशुठंपुनःपुनः ॥ पंचरविशतिवारंचतावताभृंगजद्रवेः॥ शुष्कंच 
सर.  चैणितंखादेत्पंचगुंजामधुडुतम्‌ ॥ रसोलीठाविलासोयमम्लपि 
(॥ त्त॑नियच्छति॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा, गंधक, तामेकी भस्म, अभ्रक भस्म, गोरोचन ये समान 
भाग छे)एक प्रहर आँवले और हरड इनके अष्टावरेष काठेकी भावना देंके पुट 
देवे, इस प्रकार पच्चीस भावनादे और पच्चीस पुट देवें,अंतमें भांगरेके रसकी 
भावना देवे, यह लीलाविलास रस पांच रत्तीकों सहतमें मिळायके देवे तो 
अम्लपित्तका नाश करे ॥ | 
क रसामृत । 
निकटुजिफलामुस्ताविडंगंचिञ्रकंतथा॥ एषासं्र्णितानातुप्र 
त्येकेचपळंभवेत्‌॥ कषंद्रयंगैयकस्यतद्पारद्स्यच विडा 
पदमाजंतुलिद्यात्तन्मघुसर्पिषा ॥ शीतोदकचाउपिवेत्करमाइ 
व्यंपयस्तथा ॥ अम्ठपित्तंचाग्निमांद्य॑परिणामरुजातथा॥ का 
मलांपांडरोगंचहन्यादेतद्रसामृतम्‌॥ ` Ee 
_ अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, ऑवला, नागरमोथा, वायवि- 
| डंग, चित्रककी छाल,इन प्रत्येकका ( ४ ) चार २ तोले चूण ले, तथा गंधक 
| । तोठे,पारा? तोळे सहत और घी इनसे देवे इसके ऊपर शीतल i 2 
९" | अथवा गोका दूध पीवे, तो अम्लपित्त, मंदाश्षि, परिणामशूछ, कामला, प 
` | फो इनको नाश करे ॥ | i 


सूतशेखर रस । 
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१६६४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १९६ 
_ कम्‌ । सबैसमक्षिपेत्सल्वेमद्वैभंगरसेदिनम्‌ ॥ गुंजामाजांवर्ट 
क्रत्वाद्रिगुजतुमधौषते । भक्षयेदम्लपित्तन्नोवातिशूलामया 
पहः ॥ पंचगुल्मान्पचकासान्ग्रहण्यामयनाशनः । उग्रहिका 
सुदावतैदेहेयाप्यगदापहः ॥ मैडलात्रात्रसंदेहोसवरोगहरः 
प्रः। राजयत्महरः साक्षाद्रसांयसूतशखसर' ॥ | 
अर्थ -शद्वपारा, सुवर्णभस्मः सुहागा, सिंगिया विष, सोंठ, मिरच, पीपल; 
धत्रेके बीज,गंधक, तामेकी भस्म, चातुर्जात। शंखभस्मः वेलगिरी) कपूर, 
ये समान भाग छे इनको अद्रखके रसमें १ दिन खरलकर एक २ रतताको 
गोली बनावे, इसको सहत और घीके साथ देवे, तो अम्लांपेत्त, वात) शूळ 
रोग, पांच प्रकारके गोला, पांच प्रकार थे खांसी, संग्रहणी, १ त्रिदोषजन्य 
अतिसार, मंदाग्नि) हिचकी, उदावत, ओर याप्य व्यांये इनको ४० दिनम. 
नाश करे, यह सूतशेखर रस संपूण रोग ओर क्षय इनका नाश क्रे ॥ 
अम्लपित्तपर पथ्य । 


) यवगोधूममुद्वाश्वपुराणारक्तशाल्यः । जलानितप्तशीतानिश 


केरामधुसक्तवः ॥ क्कोटकंकारवेछंरंभापुष्पेचवास्तुकं । 
वेत्राग्रंवद्धकूष्मांडंपटोलंदाडिमंतथा ॥ पानान्नानिसमस्ता 
निकफपित्तहराणिच । अम्लपित्तामयेनित्यंसेवितव्यानिमानव/| 
अथे- जौ, गेहूं, मुंग, पुराने लाल चावळ तपा हुआ शीतल जल, इक्र 
शहद, सत्त, ककोरा, करेला, केलेका फूल, वधुआ, बेंतका कोंपल) पुराना 
कुम्हड।, परवर, अनार, तथा कफपित्त नाशक अन्नपान ये सष अम्लपित्तके. 
रोगमें मनुष्योंके सवन करने योग्य है॥ ८ 
कु अम्लपित्तपर अपथ्य । 77 
बमिवेगंतिठाम्लानिङुङित्यैतेङभक्षणम्‌ । अविदुग्धंचधान्या | 
म्लंखवणाम्ठकटूनिच । गुैन्नंदधिमद्यंचव्ेयेदम्खपित्तवान्‌॥ 
अर्थ-वमनका वेग, तिळ, खटाई, कुलथी, तेळका खाना, बकरीका दून || 
जोकी कांजी, नोन, खटाई कडुई बस्तु, भारी अन्न, दही और मथ || 
सबोंकों अम्लपित्तका रोगी त्याग देवे". . . BSS 
फः द ड शत मोरइजिवष्टरलाकरे अम्कपित्तस्य निदानचिकित्वा माता प 0५ 
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विसर्प । १६६५ 


विसर्पं । 


"णि" >------ 


विसर्पनिदान । 
ठवणाम्ठकटूष्णादिवातादिदोषकोपतः । 
विसपःसप्तधाज्ञेयः सवेतः परिसपेणात्‌ ॥ 
ग, अर्थ-खारी, खट्टा, कडुआ, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादि 
दोषोंका कोप होकर सात प्रकारका विसर्प रोग होय है वो सर्वत्र फेल जाय, 
इसीसे इस्को विसर्प कहते हैं सो ( चरकमें ) लिखाभी हे ॥ 
द्द्वजोंके नाम विशेष । 
आग्नेयोवातपित्ताभयाग्रंथ्यास्यःकफमारुतात्‌ । 
यस्तुकदमकावारःसापत्तकफसभवः॥ 
अर्थ-अमिकासा जल उठता है वात पित्तस और कफ वातसे ग्रंथिक रूप 
बन जाता है उस्को कमक विसर्पे कहते हें, यह दंदज है ॥ 
विसर्प होनेके कारण | _ 
रक्तंठसीकात्वडमासंदूष्यंदोषास्रयोमलाः । 
विसपोणांसमुत्पत्ताविज्ञेयाःसप्तथातवः ॥ 
अर्थ-रुधिर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दूष्य हैं और वातादि तीने 
दोष ये सात धातु विसपंके उत्पन्न होनेके कारण ह ॥ 
वमन । 
पटोळपिचचमंदाभ्यांपिप्पर्यामदनेनवा । 
विसपेवमनंशस्तेतथाचेंद्रयवेःसह ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र और नीमकी छाल अथवा पीपल और मेनफल इनके 
कोहेमें इन्द्रजो डालके वमन होनेके वास्ते देवे तो विसप दूर होय ॥ 
शाख्रार्थ। र ५ 
पूव॑भेवविसपेंषुकुर्याकंधनरूक्षण । विरेकवमनालेपसेचना 
सृम्विमोक्षणेः । उपाचरेद्यथादोपेविसपोनविदाहिमिः ॥ 
सं अर्थ-विसर्प रोगपर प्रथम लंघन और रूक्षण करे फिर रेचन, वमन) लेप) 
चन और रुधिरमाक्ष करे, तथा दाह कत्तो औषधकै विना दोषांकी देख 
किया करे ॥ 2. टर हि 
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१६६६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १९८ 
'विरेचन । 
त्रिफलारससंयुक्तंसार्पस्रिवृतयासह | 
प्रयोक्तव्यविरेकाथविसपज्वरशाँतये ॥ 
अर्थ-घीमें त्रिफलेका रस और निसोथ डालके विसर्प ज्वरकी शांति- 
के वास्ते और दस्त होनेके वास्ते देवे ॥ 
त्रिवृतादिशीधन । । 
विवृद्धरीतकोभिवोविसपेशोधनॉहितम्‌ ॥ | 
अर्थ-निशोथ, हरड, इन कर्के विसर्प रोगपर शोधन देवे तो हितकारी होय। 
.वातविसप । 
तत्रवातात्परीसपोवातज्वर्समाकृतिः । 
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदपामातिहषवान्‌ ॥ 
अथ-बादीसे विसप जो होय उस्के लक्षण वात ज्वरकै समान होते ह 
तथा उस्में सूजन, फरकना, नोंचनेकीसी पीडा, तोडनेकीसी पीडा दद और 
रोमांच खडे हों ये लक्षण होते हैं तथा वो विसपे लंबा होय हे॥ | 
रास्नादिलेप । 
रास्नानीलोत्पछंदारुचंदनंमुकंबला । 
िष्टाज्यक्षीरवछिपोवातवीसपनाशनः ॥ क 
अर्थ-रास्ना, नीलाकमल, देवद रु, चंदन, मुलहटी और खिरेटी) इनकी 
दूधमें पीसके उसमें घी मिलाय लेप करे तो वार्तविसपका नाश होय ॥ 
[पत्तावसप । 


(०020-20: 1 NN UEN 


पित्ताडुतगतिःपित्तम्वर्रलगोतिलोहितः ॥ | 
अर्थ-पित्तके विसर्पकी गति शीघ होय अर्थात्‌ वो जल्दी फेल जाय तथा | 
पित्तज्वरके लक्षण इस्में मिलते हों तथा अत्यंत लाल होय ॥ | 
सः मपाडराकादलप \ 
' प्रपोण्डरीकंमंजिष्ठापञ्चकेशरचंदने 
जह सयष्टांकमठोपेतेःक्षीरपेेःप्रठेपनम्‌ ॥ " 
_ अर्थ-पुंडरीक वृक्षकी छाल) मजीठ, कमलकी केशर, चंदन, मुलहटी ' है 


७1) 
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८ १९९ विसर्प । १६६७ 


उ कसेरुवादिलेप । 
कशेरु”गंगाटकपद्मगुंजासशेवठाःसोत्पलपद्मकत्च । 
वस्रांतरापेत्तकृ तेविसपेठेपोषिधेयःसघृतःसुझीतः ॥ 

ति- अथे-कसेरू, सिघाड़े। पझ (कमल) घूंघची, काई ( सिवाल ) नीलाकमल 
पद्माख, इनको घृतकै साथ पित्तविसपंपर लेप करे, और वस्रसँ लपेट देवे 
यह शीतकारक है ॥ 
पंचमूलादिकाथ । 
कनायःपचमूठस्यपत्रवल्कठकस्यच | 
कषायःपित्तवीसपेपानेसेकेपिशस्यते ॥ 
अर्थ-छघु पंचमूल, अथवा इनके पत्ते अथवा छाल लेके काढा करे इसको 
पित्त विसपंपर पीनेको देवे, तथा सचन करनेके विषयमें.उत्तम है ॥ 
कफविसपे । 
और कफात्कंडूयुतःस्निग्धःकफज्वरसमानरुक ॥ ही. 
अर्थ-कफकी विसर्पमें खुजली बहुत होय तथा चिकनी होय और उस्में 
कफ ज्वरकीसी पीडा करे ॥ 
कफ विसर्प पर वमन । कू 
खेष्मिकेत्रवामे कुर्यात्पूवरेचनकंततः। मदनंमधुकंनिववत्सक 
स्यफलानिच । एतेवेमिविधातव्याविसपंकफसंभवे ॥ ७ 
अर्थ-कफजनित विसपंपर प्रथम वांति देवे, फिर रेचन देवे, तथा मनफळ 
। मुलहटी, नीबकी छाल, इन्द्रजव इनसे कफात्मक विसर्पपर वमन देवे॥ 
| गायत्रयादे लेप । 
गायत्रीसप्तपणोह्ववासारगधदाराभेः । 
कुट॑नटेभवेलिपोविसपेलेष्मसंभवे ॥ _ | 
| 'अर्थ-खैरकी छाल, सतोनाकी छाल) नागरमोथा, अडूसा, अमलतास रा 
| गूदा, देवदारु, और टेंटूकी छाल, इनका कफ विसपेपर लेप करे ॥ 
। NS त्रिफादिछेप। 5 
[फळापदझकोशीरसमंगाकरवीरकम्‌। 
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१६६८ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । २ 


अर्थ-हरड) बहेडा, आंवला, पझ्ञाख; खस) लजाल्‌, कनेरकी जड, नरसह. 
की जड और धमासा इनका लेप कफ विसपंनाशक हे ॥ 
घृतादि लेप । 
सर्पिषाशतधोतेनेक्ृतलेपोमुहुसुहः । 
निहंतिसवंवीसपपन्नगंपक्षिराडिव ॥ 
अर्थ-सोवार धुले हुए घीको वारंवार लेप करे तो सन्निपातज विसपंका 
नाशकरे, जेसे सपाँका गरुड नाशकरे ॥ 
द॒शांग लेप | 
शिरीषयष्टीनतचंदनेछामांसीहरिद्ाद्यकुष्टवालेः । 
ठेपोदशांगःसघृतःप्रयोज्योविसपकुष्ठत्रणशोथहारी ॥ 
अर्थ-शिरस, सुलहटी, तगर, चंदन, इलायची, जटामांसी, हळदी, दार 
हदी, कूठ, ओर नेत्रवाला, इन दश औषधोका कल्क करके इसमें घी डालके 
लेप करे, तो विसर्प, कुष्ठ, त्रण, और सूजन इनको नाश करे ॥ 
अग्निविसर्प । 
वातपिताज्ज्वरछर्दिमच्छोतीसारतृट्श्रमेः ।अस्थिभेदाभिसदन 
तमकारोचकेयुंतः॥ करोतिसवमँगचदीतांगारावकीणवत्‌। यं 
यदेशविसपश्वविसपतिभवेच्चसः ॥ झांतांगारासितोनीलोरक्तो 
वाशूपचीयते । अभ्रिदग्धनिभेःस्फोटेःशीजंगत्वादुतंसचः ॥ 
ममावसारीवीसपेःस्याद्वातोतिबलस्ततः । व्यथेतांगंहरेत्संज्ञा 
निद्राँचश्चासमारयत्‌॥ हिक्कांचसततोवस्थामीहशींलभतेनरः॥ 
कचिच्छमोरतिगस्तोभूमिशय्यासनादिषु ॥ चेष्टमानस्ततः 
झिशोमनीदेहसमुद्धवा । दुबोधामनुतेनिद्रांसोगिवीसपउच्यते॥ | 
| 24 अथ-वातपित्तसे प्रगट विसपै) ज्वर, वमन, मूच्छा, अतिसारः प्यासा 
भोर, हडफूटन, मन्दामि, अंधकारदशन, अन्नेद्रेष इन लक्षण करके सं | 
होय, इस्के संयोगस सवे शरीर अंगारोसे भरासा मालूम होय, जिस ss | 
ठिकाने वो विसपे फेले उसी उसी ठिकानेपर आग्नि रहित अंगारे सर्मा | 
काला, नीला, लाल होकर शीघ सूजे, आगसे फंकेके समान ऊपर फोर्ड | 
` हीय,और उस विसर्पकी शी्रगति होनेसे जल्दी हद यमें जायकर।मर्माठ सारी | 
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हे. | विसर्प होय अथवा वो अत्यन्त बलवान होय अर्थात अंगोको व्यथा करै) 
संज्ञा आर नदा इन्का नाश होय, श्वास बढावे तथा हिचकी उत्पन्न करे 
ऐसी मतुष्यकी अवस्था होय अवस्था होनेके कारण धरती, सेज, आसन, 
इत्यादिकोंमें सुख होय नहीं, हलने चलनेसे कैश होय, मन तथा देहको ऱ्झ 
होनेसे उत्पन्न भइ एसी दुर्बोध निदा ( मरणरूपी निदा ) को प्राप्त होय, इस 

रोगको ( आम्रिविसप ) ऐसे कहते हैं ॥ " 


मांस्यादि लेप । 


मासासजरतालाअमधथुकसहरणुकम्‌ । मूवोनीलोत्पलंपग्म॑ंशि 
राषकुसुमानिच ॥ एतःप्रदेहःकथितोवद्विवीसरपनाशनः॥ 
अथ-जटामांसी, राछ, लोध, मुलहटी, रेणकबीज, मूर्वा, नीलाकमल, 
शिरसवृक्षके फूल, इनका लेप करे, तो अमिविसपंको नाश करे ॥ 
2 शतधोतपृतविमिश्र'कल्कस्त्यक्पंचकस्यलेपेन । 
बहुदाहकलितपूर्वमग्रिविसपेविनाशयति ॥ 
अथ-वड) ग्रूलर, पीपल,पाखर,ओर आम इन पांच छालोंका कल्क करके 
उसमे सावार धुले हुए घीको डाल लेप करे, तो दाहयुक्त विसर्पको नाश करे॥ 
ग्रंथिविसप । 
कफेनरुद्धः पवनोभित्वातंबहुधाकफम्‌ । रक्तंवावृद्धरक्तस्य 
तवकशिरास्नायुमांसगम्‌ ॥ दू्षायेत्वाचदाघानुवृत्तस्थूलखरा 
त्मनाम्‌ । ग्रथानाकुरूतेमालारक्तानातावरूकज्वरम्‌ ॥ श्वास 
कासातेसारास्यशोषादेक्कावमिश्रमः । माहववण्यसूच्छागभ 
. गाग्नेसदनेयुंतम्‌ । इत्ययंग्रंथिवीसपः कफमारुतकोपजः ॥ 
_ अथ-स्वहेतुस कापित भया जो कफ सो पवनकी गातको रोक कफ़को 
| भदकर अथवा बढ़े भये रुधिरको भेदकर त्वचा, नस, नाडी और मांस इनमें 
` ग हो और इन्को दुष्टकर लंबी, छोटी, गील, मोटी, खरद्री, लाल, गां- 
की माला प्रगट करे: उन गांठोंमें, पीडा अधिक होय, ज्वर होय, श्वास, 
› अतिसार, सुखमें पपड़ी परे, हिचकी, वमन, भ्रमता; मोह, वणका 
पडना, मच्छा, अंगोंका टूटना; मंदा ये. लक्षण होते हें इस रोगको ( ग्र- 
याविसपं ) ऐसा कहते हें यह कफ वायुके कोपसे उत्पन्न होय है इस्को सुश्च- 


तमे अपची कहते हें ॥ तल A 


का 
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न्यग्रोधादि लेप। र 
न्यम्रोधपादीगुजाचकद्ठीगभेएवच । 
एतैग्रैथिविसपग्रोलेपोधोताज्यसंयुतः ॥ 

अर्थ-वडके सुंग, घूँघची, केलाको गाभो, इनमें सो वारके धुले हुए घीक्षै 
मिलायके लेप करे तो ग्रंथि विसपेको नाश करें ॥ 

कदम विसंप । 

कफपित्ताज्ज्वरस्तंभोनेद्रातंद्राशिरोरुजः । 'अंगावसादविक्षेप 
प्रलापारोचकञ्रमा। मूच्छामिहानिभदास्थ्नापिपासेन्द्रियगो 
रवम्‌॥ आमोपवेशनंठेपःस्रोतसांसविसपति ॥ प्रायेणामाश 
यंगृहन्नेकदेशंनचातिरुळू ॥ पिडकेरवकीर्णांतिपीतठोहितपां 
डुरेः ॥ गंभोरपाकःप्राज्योष्मारपष्टःङ्किन्नोविदीयंते ॥ पंकव 
च्छाणमासश्चरुफुटस्नायाशरागणः ॥ दावगाधचवासपकद 
माख्यमुशंतितम्‌ ॥ 
अर्थ-कफ पित्तसे ज्वर, अंगोंका जिकडना, निद्रा, तंद्रा, मस्तकशूळ 
अंगझानि, हाथ पेरोंका पटकना, बकवाद्‌, अराचे, श्रम, मूच्छो) मन्दार 
हडफूटन, प्यास, इन्द्रियोंका जिकडना, आमका गिरना, सुखादि खोताम 
( छिदों ) में कफका लेप, इत्यादि लक्षण होते हैं तथा वो विसर्प आमाश 
यमें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र फेले, उसमें पीडा थोडी होय, उसमें सर्वत्र पीटी 
तामेके रंगकी, सपेद रंगकी पिडिका होय तथा वो विसर्प चिकनी स्याही | | 
समान काली, मलिन, सूजनयुक्त, भारी, गंभीर पाक कहिये भीतरसे पी | | 
हो उनमें घोर दाह हो और दबानेसे ततक्षण गीली हो जाय तथा वो फट जा | 
तथा कीचके समान होकर उसका मांस गलजाय, उसमें शिरा नाई 


( नस) ये दीखने लगे, उसमें मुदा कीसी बांस आवे, इस विसपेको 
विसर्पं कहते हें ॥ 


ER कदम विसर्प पर लेप । 
|. हातधोतघ्रतोन्मिभःशीरीपत्वग्रजःकृतः । 
लेपःशमयगतिक्षिप्रंविसर्पकदमाभिधम्‌॥ 
` अथ-शिरस वृक्षकी छालका चूणको सौवार धुले इए घृतमें 
लेप करे तो कदम विसपेको नाश करे ॥ 


॥ 
वि 
| \ 
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क्षतज विसप । 
बाह्यइताःक्षतात्कुद्धःसरक्तापित्तमीरयन्‌॥ विसपमारुतःकुर्या 
त्कुलित्यतदशश्वितम्‌ ॥ स्फोटेःशोथज्वररूजादाहात्यंरया 
भै, वशोणितम्‌॥ 
अथ-बाह्य कारण कक क्षत ( घाव ) होकर उसमें वायु कापित होकर वो 
रुधिर सहित पित्तको बणमें प्राप्तकर विसप रोग उत्पन्न करे, उसमें कल्थीक 
समान श्याम वणेके फोडे होते हैं, सूजन हो, ज्वर होय और दाह होय, 
उसका रुधिर काला निकले, इस विसपको पित्त विसपॅके अन्तर्गत जाननेसे 
संख्यामें विरुद्ध नहीं पडे अन्यथा संख्या बढ जाती है यह भोजका मत है ॥ ' 
विसपके उपद्रव । 
ज्वरातिसारवमधुस्तूण्मांसदरणेक्ठमः । 
न अरांचकावपाकाचावसपाणासुपद्रवाः॥ 
अथ-ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गलना, अनायासश्रम, 
अरुचि, अन्न न पचना, ये विसर्परोगके उपद्रव हैं ॥ 
ग रू साध्यासाध्य लक्षण = 
गमि | ` सिध्यंतिवातकफपित्तकृताविसपाः सर्वात्मकःकफङृतश्चन 
तम | सिद्धिमेति । पित्तात्मकोजनवपुश्चभवेदसाव्यः कृच्छाश्वममं 
भवंतिहिसवेएव ॥ 
ही अर्थ-वात पित्त कफ इन्से प्रगट जो विसर्प सो साध्य होय है, सन्निपातज 
पढी शोर क्षतज, विसुप साध्य नंहीं होय । पित्तसे मगट भई [विसर्प जिसका 
काजलके समान अंग होय वो असाध्य और जो विसप मर्मठिकानेपर होय 
सब कष्टसाध्य होय है ॥ 


गाराद्य घृत । 
द्रेहरिंदेस्थिरामूवासाखिचंदनद्रयं । मधुकंमधुपणेचपद्मकं 
पद्मकेसरं ॥ उज्जीरमुत्पटंमेदात्रीफलापंचवल्कठम्‌ । कल्के 
। रक्षसमेरेमिघेतप्रस्थविषाचयेत्‌ ॥ विषवीसपेविस्फोटकीटळू 
| . तात्रणापहम्‌। गोराद्यमितिविख्यातंस।पः छेष्मगदप्रणुत्‌ ॥ 
अथ-हलदी, दारुहलदी, सालपणी, मुवा, सारिबा, चंदन) लालचद्न) 
| ऐेलहदी, कॅभारी पद्माख, कमळकी केशर. खस; नील कमल, भेदा, हरड, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “a - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७२ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । हि ०४ 


बहेडा, ऑवला और बड, गूलर) पीपल, पाखर) बेत इनकी छाल ये प्रतये 

एक २ तोला लेवे इनका करक ओर इसम घी २५६ तोले डालके पचार 
जब तयार हो जावे तब उतारके छान लेवे, यह गौरादि वृत विष, 

विस्कोट, कीडा ओर लूता, इनके त्रणका नाश कर, तथा कफव्याधिकोभी 


“नाश करे ॥ 


वृषादि घृत । 
वृषखदिरपटोठानबपजञत्वगत्नतामठकाकषायकल्केः । ` व 
घृतमभिनवमेतदाशुपर्कंजयतितदास्रविसपकुष्ठ गुल्मान्‌ ॥ 
अथ-अडसा, खर, पटोलपत्र आर नाब इनक पत्त आर छाल, गलाय, 
आँवले, इन सबके काटेम तथा करकम चृतका पचाव यह रक्त विसप, कुप 
ओर गुल्म इनको नाश करे ॥ 


दूवीदि घृत । 
दूवांवटोदुंबरजंबुशाळसपतच्छदाश्वत्थकषायकल्कः । 


सद्घावसपज्वरदाहपाकावरुफाटशाफान्वानहात्तापं ॥ 
अथ-दब, बड, गूलर, जामुन, कोहकी छाल, सतोना, और पीपल, इतरे 
काट, तथा कल्कम घृत तयार कर यह वसप, ज्वर, दाह, पाक, विस्फाट 
आर सूजन, इनका नाश कर ॥ 
करजाद्‌ तळ । 
करंजसप्तच्छदळांगलीकाखुह्यर्कदुग्धावळभुंगराजः । 
तळंनिशामूत्रावेषावपक्कविसपोर्वरुफाटावचाचकाप्रम्‌ ॥ 
अथ-कजकोळाल, सतोनाका छाल, कलयारा, थृहर इनका दूघ) i 
भागरा, हल्दी, इनका करक आर गामत्र, ।सागयावष, इनका मिलायक 
गेसद्ध कर यह विस्फोटक आर 1वेचांचका इनका नाशकर ॥ 
पटाला५ काथ । 
कुलकवृषकिरातारिष्टतिक्ताक्षपथ्यामठकमलयजानांकोशि 
काब्यःकषायः । सकलगदसम॒त्थंहतिवीसपेमुग्रंवमि मिव 
विदाइश्रांतितृष्णारुजश्च॥ ` आ. 
थै-पटोलपत्र, अड्सा, चिरायता,नींबकीछाल, कुटकी, बहेडा, आँ | 
चंदन इनमें गगल मिलायके काठा करे, यह संपूर्ण दोषोसे उत्पन्न ई 
विसपे) वांति, दाह, भ्रांति और प्यास इनको नाशकरे ॥ 
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रे ह गडूच्यादे काथ । 

च| अशृतवृषपटर्ळानयवह्केरुपेतत्रिफछखदिरसारंव्याधिषातंच 

स _ तुल्यं । क्रथितमिदमञ्ेपंगुग्णुठो:पादयुक्तहरतिविषविसपान्‌ 

भै) कुष्ठसंचातमाशु॥ | 
अर्थ-गिलोय, अड्सा, पटोळपत्र, नींबकी छाल, दरड, बहेडा, आंवला, 


कत्था, अमलातासका गदा, ये समान भाग लेवे सबका काढा करके उसमें 


चतुर्थांश गुगल डालके देवेतो विषविसर्प और कुष्ठ इनको नाशकरे ॥ 


2 2604 पटोडाद 
र. पटोठपिचुमंदंचदावीकटुकरोटिणी । 
.. पद्याहंत्रायमाणांचदाद्वीसर्पशांतये॥ 
अथ-पटोलपत्र, नीबकीछाल, दारुहलदी, कुटकी, मुलहटी, त्रायमाण; 
इनका काढा विसपेकी शांतिकरे ॥ [ 
| दुराळभादि । | 
न दुराल्भांपपेटकंगुडूचीविधभेषजम्‌ ।. 
फोर > निशापयूषितंदद्यात्तष्णावीसपशांतये ॥ 


अथ-धमासा पित्तपापडा, गिलोय और सोंठ इनको रात्रिके समय कोरे 
मटककेमें भिगोय देवे,दूसरे दिन कल्क करके देवे तो तृष्णा और विसर्प इनकी 
रि र 5 
14001. मुस्तादि । क 
/ ` सुस्तारिष्टपटोठानांक्राथःस्वविसपंजुत्‌। 
' धात्रीपटोल्मुद्रनामथवाघृतसंयुतः ॥ ह 
| _ अर्थ-नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र इनका काढा कर उसमें घृत 
| “छेष देवेतो सब प्रकारकी विसपाँका नाश करे ॥ 
॥ नः मा पा 
| । सूनिववासाकटुकापटोलंफलत्रिकंचंदनानवासेद्धः ॥ ` | 
| हेट विसपेत A, रोफकं A ~ | पायः कड 
| । जव विसरपंदाहज्वरझोफकंडूविस्फाटतृप्णावमिवुत्कषाय- ॥ 1 
| फ चिरायता, अडूसा, कुटकी, पदोलपत्र। त्रिफला, चंदन) नीबकीछाल 
| | सबको बराबर ले काढा करे, यह विसर्प, दाह, ज्वर, सजन) खुजली, 
\ १९) तृषा और वमन इनको नाश करे) - :- ` 
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१६७४ बृहन्निघण्टुरस्नाकर । ह . त तु 


कनकादिलेप । क 
कनक्ुजगवछीमाठतीपतरमूर्वारसगद्कुनटीभिम दितस्तैछ 
योगात्‌॥ भपहरातिरसेंद्र'कुष्टकंडूविसपस्फाटितचरणरंभ्ंऱ्याम 
लत्वंत्वचायाः ॥ 


अर्थ-घतूरा, नागरवेल) चमेली, सूर्वा, कवीला, कठ, मनसिल इनकी 
बराबर तेल युक्त पारेको खरल करके लेप करनेसे कोठ खुजली, विसप पैरों: | 


का फटना और त्वचाका कालापना इनको नाश करे ॥ 
एरंडादितेल । 
एरंडतुंबीकटुनिबचक्रमदोत्थ्वीजानिचसोमराजी ॥ अंकोछ 
बीजानिसमानकृत्वापाताठयंत्रेणसुतेरमेषास्‌ ॥ प्रग्रह्मतनाथ 
विमदेयेञ्चविसपेकादीन्विनिहंतिसद्यः ॥ 
अथे-अंडी, कडुईतोरईके बीज, नीब, पमारके बीज, बावची, अंकोल्के 
बीज ये समान भागले पाताळयंत्रमें इनका तेल निकाल लेवे इसकी मालिस 
करे तो विसपांदिक रोगोंको दूर करे ॥ 
हरीतकीयोग । ८ 
मंजिष्ठाकुटजोमुस्तागुडूचीरजनीद्रयम्‌ ॥ कंटकारीवचाशुंठी 
कुष्ठारिश्पटोलकम्‌ ॥ नागाविडकाकमाचीमोरटाएक्षदार 
कम्‌ ॥ कॉोलगशुगत्रायत्तापाठाकाइमारकावालः ॥ गायत्रात्र 


फछातिक्तासारिवानक्तमाठकः॥ नाशोशीरमहावक्षसोमराजी ,' | 


प्रियंगुकाः ॥ चंदनंपपेटानंताविज्ञाळात्िबृताजळम्‌ ॥ कडु 
वरिकंखुरासानंपमेकंपरथकूपरथक) द्वाविशतिपटांपथ्यांजठ 
द्रोणेविपाचयेत्‌॥ अष्टावशेषःकतेव्यःक्काथःसद्भिषजाततः ॥ 
वस्नपूताशिवाकायातीक्षणकोहेनवेधयेत्‌ ॥ मधुमध्येविनिर' 
प्यदिनोतरिःसत्तसंस्यया ॥ विनईँमधुसंत्यज्यमधुत्रेष्ठपुन 


| SMEs ॥ ततःसुस्वादसंपन्नांप्रभातेभक्षयेच्छिवाम्‌ ॥ विस" | 
- नाशयत्सवान्कुष्ठान्य्टादशानेच ॥ खुडंपामांचर्कडूंचदटु | | ` 
- स्फोटविद्रंथीन्‌ ॥ अन्यांस्तग्दोषजात्रोगांस्तथारकर || 


¢ 


घडतात 8 कभक कि 
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|. ७ ग हौ 
२ विसपं । १६५५ 


अर्थ-मजीठ, कूडाकी छाल, नागरमोथा, हलदी, दारुहळलदी 

कटेरी,वच, सोंठ, कूठ, नींवकीछाल, पटोळपत्र Mo मवा 

पाखर इमली) देवदारु, इन्दजो, भाँगरा, ्रायमाण पाठ, कंभारी गंधक, 

कत्या, दरड, वहंड आला, फुटकी, सारिवा, कंजा, अड़सा, खस i 

तास, बावची, ऊूलामयणु, चंदन, पित्तपापडा, धमासो, इन्द्रायणकी जड 

निसीथ) नेत्रवाला) सोंठ, मिरच, पीपल, खुरासानी अजमायन ये प्रत्येक 

चार २ तीळ आर हर्‌ड << तोले डालके १०२४ तोळे जलमें अष्टमांश काढा 

करके छान लव इसमस हरडाको निकाल वस्रसे पोछके साफ करे फिर 

चाकूस चीर शुठली निकालके सहतमें डाल देवे जबर १दिन होजावे तव बिगड़े | 

इए सहतका नकाळक दूसरा सहत डाले, फिर इस स॒स्वाद संपन्न हरडोंमेंसे | | 
| 


ज >? 


एक २ हरड नत्य भक्षण करे, तो विस) अठारह मकारक कुष्ठ खुड्वात, 


पामा, कडु, दाद, विस्फोटक विद्वाधि) त्वचांक रोग और रक्तन रोग 
इनको नाश करे ॥ 


रूंदूज विसर्पकी चिकित्सा | 

निदोषभाकियांकुरयाद्रिसपद्रंद्रसंभवे ॥ रसायनानिकुष्ठेषुस 
वाक्काथनानिच । चूणांदीन्यपिसर्वाणिविसपेप्वपितान्यलम्‌॥ 
अथ-द्द्ज विसपपर त्रिदोष नाशक क्रया कर, तथा कुष्ठ रोगपरका . 
| रसायन, घृत, चण इत्यादि देवे, ॥ 
पथ्य । 
उराणायवगाधूमकंशुषाष्टिकशाळयः। मुद्वामसूराथणकास्तुव 
याजांगलोरसः ॥ नवनीतघतंद्राक्षादाडिमंकारेछकम्‌ । 
बायंकुळकंधातरीखादिरोनागकेशरम्‌ ॥ ठाक्षाःशिरीषक 
ए्रचन्दनंतिळळेपनम्‌ । ह्वीबेरकंसुस्तकंचतिक्तानिसकलान्य 
'पि॥ यथादोपंपथ्यमिदंसेवितव्यंविसर्पिभिः ॥ | 
अथ-पुराने जो, गेहूं, कंगुनी, सांठी तथा. शाली चावल, मूंग, मसूर, 
पना, अरहर, जंगलीजीवोकेमांसका रस, मक्खन, धी, दाख, अनार; » 
कए.” पेतकी कोंपल, परवर, आमला, कत्या, नागकेशर, लाख, शिरस, 
El चन्दन, तिलका तेछ, हाउबेर, मोथा, सब चरपरी वस्तु दोषके | 

सार यह पथ्य विसर्प रोग वालोंको सेवन कराना चाहिये॥भ | 
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१६७६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २०८ 
अपथ्य । 
` व्यायाममहिशयनंसुरतंप्रवातंक्रोथेशुचंवमनवेगमसू यनंच ॥ 


NN $ २ 


श्ाकंविरुद्धमशनंदांधिकापिकांचसावारकादकमथावावधाक 

ठाटम्‌ ॥ गुवेन्नपानमाखिडलशुनकु लित्थान्मापास्तदान्तक 

लमांसमजांगठंच ॥ स्वेदावदाहलवणाम्ठलकटू नमद्यसकप 

भामापाविसपगदर्त्यजत्‌ ॥ 

अथ-कसरत, दिनमें सोना, स्त्री संग, आधक पवन, क्रोथ, शोक, वमन 
वेगका रोकना, इषो, शाक, विरुद्ध भोजन, दांधे कांचका अथात्‌ जो द्‌ 
दूधसे औटके बनते हैं कांजी, आदि किलाट अथात्‌ फटे दूधका, मांस, खोबा 
सब भारी अन्न, पान, लहसन, कुलथी, उडद, तिळ, जंगली मांस छोडके सव 
प्रकारका मांस, स्वेदन, विदाही वस्तु, नोन खटाई कडुबा रस, मद्य ओर 


सूयका तेज, इन सबाको विसपंका रागी त्याग कर ॥ 
इति श्रीबृहन्निघंटुरलाकरे विसपरोगस्य 1निदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 


[वस्फाट । 
विस्फोटनिदान । 
कटम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षक्षारेरजीणाध्यशनातपेश्व्‌ ॥ त 
थतुदोषेणविपयेयेणकुप्योतिदोषाःपवनादयस्तु ॥ त्वचमाश्र 
त्यतेरक्तमांसास्थीनिप्रदूष्यच । घोरान्कुवेतिविस्फोटानसवां 
न्‌ज्वरपुरःसरान्‌॥ 


अर्थ-कडुआ, खट्टा, तीखा, ( मरिचादि ) गरम दाहकारक, रूखा, खारा | 


अजीणे, भोजनके ऊपर भोजन और गरमा, ऋतुदोष कहिये शीतो 


अतियोग अथवा ऋतुविपर्यय (ऋतुका पलटना ) इन कारणोंसे, वातादिदी | 
कुपितहो त्वचाका आश्रयकर रुधिर मांस और हड्डी इन्को दृषितकर भा | 
विस्फोटक ( फोडा ) उत्पन्न करे उन्के प्रगट होनेके पूर्व घोर ज्वर होयहे ! | 


. ` ।वस्फाटकका स्वरूप । 
अग्निद्ग्धनिभाः रुफोटाः सज्वरारक्तापत्तजाः । 
कचित्सवेत्रवादेहेविरुफोटाइततितेस्मृताः ॥ 
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ह. ०९ विस्फोट । 


अथ-रक्तापत्तस प्रगट भये ऐसी आमि करके जं 
किसी एक टिकाने अथवा सब देहमें होय ह्‌ उन्के 
विस्फोटक ऐसे कहतेहें इस रोगमेंभी वालका अनुः 


सामान्यचिकित्सा । 
त नाढठवनंकार्यवमनंपथ्यभोजनम्‌ | 
अथादपिवलवीक्ष्यप्रोक्तेयुक्तेचरेचनम्‌ ॥ 


१ ६७७ 


रक समान फोडा अंगमें 
हानेस ज्वर होय, उन्को 
थ होयहे सो भोजने कहाहे॥ 


टु अथ-विस्फोट रोगपर प्रथम छं वे 

न्‌ घन कर्‌, फिर वमन करावे, तथा पर 
था पथ्य 
ही भौजन करे तथा दाष आर बलके अनुसार झुल्लाव करावे ॥ न 

र वातविस्फोटक | 

व शररुकूशूल्यूयष्ठज्वरतृट्पवेभेदनम्‌ | 


सकृष्णवणेताचेतिवातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-मस्तकम पीडा, शूल, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास; सन्धीन4 पीडा 
फाडाका वण काला होवे य वातावस्फोठका लक्षण ह्‌ : व, 
न पर दशमलका क्वाथ | 
द्विपंचमूलंरास्नाचदाव्युंशीरंदुरालभम्‌ ।सामृतंधान्यकंसुस्तां 
काथायत्वाशृतंपिबित्‌॥ विस्फोटंवातसंभूतहत्येतन्नात्रसंशयः ॥ 
अथ-दशमूल, रास्ना, दारुहलदा, खस, धमासा, गलाय, धानेया आर 
नागरमोथा इनका काढा देवे, तो वातोत्पन्न विस्फोटका नाश करे ॥ 
| [पत्तावस्फाट । 
ज्वरदाहरुजास्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम्‌ | 
पोतठोहितवर्णचपित्तंविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरदाह, पीडा, स्राव, फोडोंका पकना, प्यास, देह पीला होय, 
अथवा लाळ होय, ये पित्त विस्फॉटके लक्षण हैं ॥ 
द्राक्षांदं । 
गक्षाकाइमर्यखजू रपटोलारिष्टवासंके। छाजाकुलक दुःस्पशों 
| कॉथःशकेरयायुतः॥ विर्फोटपित्तजंहतिसोपद्रवमसंशयम्‌ 
क्र मि दाख, कंभारी, खज़र, पटोलपत्र, नीवकी छाल,अडुसा,खील,धमास्क्ष 
ग छ ने मिश्री डालके देवेतो उपद्रवथुक्त पित्तविस्फोटका माशकरे ॥ 
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कफावेस्फांट । 
छद्यराचकजाडयानकड्काउन्यपाडताः । 
अवेदनाश्वरात्पाकांसावेस्फोटः'कफात्मकः ॥ स्‌ 
अथ-वमन, अरुचि,जडता तथा फोडा खुजली युक्त हो, कठिन,पीले आर 
उन्में पीडा होय नही और वे बहुत कालमें पके, यह विस्फोट कफका जानना॥ 
भूनिबादि । 
भूनिबनिववासाश्वात्रिफलेंद्रयवासकाः । पिचुमंदःपटोलाचक्का 
थमेषांसशकरम्‌ । पीत्वाविमुच्यतेनूनंकफाविस्फॉोटकाननरः ॥ 
थे-चिरायता, नीबकी छाल, अडसा, हरड, बहेडा, ऑवला, इन्द्रजो, 
धमासो, नीबकी छाल, पटोल पत्र इनका काढा मिश्री डालक देवे तो कफ 
विस्फोटस मुक्त होय ॥ कट 
ककपित्तज विस्फोट । 
कंडूंदोहोज्वर*्छादरतेस्तुकफपित्तकः ॥ 
अर्थ-खुजली, दाह, ज्वर और वमन इन लक्षणोंस कफवित्तजन्य वि- 
स्फोट जानना ॥ 
द्वादशांग काथ । 
किराततिक्तका रिष्टयष्टयाव्हांबुद्‌पपेटेः । पटोळवासकोशीर 
तिफलाकुटजःअतम्‌ ॥ द्वादशागनर पीत्वाविस्फोटेभ्योविमु 
च्यते । द्वृदरजेभ्यख्चिदोषोत्थरक्तजेभ्योहिताशनः ॥ 
अर्थ-चिरायता, नीमकी छाल) सुलहटी, नागरमोथा, पित्तपापडा, 
पटोल पत्र, अड्सा, खस, हरड, बहेडा, आवळा आर इन्द्रजों इन बारह 
औषधाका काढा देवे तथा पथ्यसे रहे तो द्वंदन, त्रिदोषज, तथा रक्तज, 
ऐसे विस्फोटोंका नाश करे ॥ 


| 


वातापत्तात्मक | 


वातपित्तक्ृतोयस्तुकुरुतेतीव्रवेदनाम्‌ । 
अर्थ-वातपित्तके विस्फोटमें तीब्र पीडा होती हे ॥ 
अमृतादि काथ । 


अमृतवृषपटोठंयुस्तकंसप्तपर्णेसदिरमसितवेत्रनिबपत्रंहरिङे । 
शृतमितिसविसपोन्कुष्ठविर्कोटकंड्ूरपनयतिमसूरिशीतपि 
त्तज्वरोच ॥ 
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अर्थ-गिलोय, अडूसा, पटोलपत्र, नागरमोथा, सतोना, लाल खेरकी 
छाल, वेंतकी कोंपल, नींबके पत्ते, हलदी, दारुहळदी इनका काढा विसर्प, 
कुष्ठ, विस्फोट, कंडू, मसूरिका ओर पित्तज्वर इनका नाश करे ॥ 
कफवातात्मक विस्फोट । 


कंड्स्तेमित्यगुरुभिजांनीयात्कफवातिकम्‌ ॥ 
है अर्थे-खजली, गालापना, भारीपना इन लक्षगास ककवातका 
गवस्फाट जानना ॥ 
सान्निपातका विस्फोट । 


मध्येनिम्नोन्नतोंतेचकठिनोल्पःप्रपाकवान्‌ दाहरागतषा 
मो हछदिमूच्छारूजाज्वरः॥ प्रला पोवेपथुर्तंद्रासोसाध्यश्चतरि 
दोषजः ॥ 
अर्थ-जो फोडा बीचमें नीचा हॉय ओर ओरपाससे ऊंचा होय,कठिन,कुछ 
पका होय हे तथा जिसके योगसे दाह, अंगमें लाली,प्यास, मोह वमन म्रच्छो 
पीडा, ज्वर, प्रलाप, कंप, तन्द्रा ये लक्षण होते हें वो सन्निपातका विस्फोट 
असाध्य हे ॥ 


| 


रक्तज विस्फोट । 


रक्तारक्तसमुत्थानागुंजाफलनिभार्तथा । वेदितव्यास्तुरके 
नपात्तकेनचहेतुना॥ नतासादसमाया[तासद्वयागशतराप॥ 
अथ-रापरस प्रगट भया विस्फोट तामकेरगका गुजा ( विरामटि)के समान 
लाल, वो रुधिरके दुष्ट होनेसे अथवा पित्तके दुष्ट हानेसे होय है। इस्में सेक 
डों अनुभवकारी ओषधके करनेसेभी साध्य नहीं होय ॥ 
साध्यासाध्य । र 
एकदोषोत्थितःसाध्यः कृच्छूसाध्योद्रिदोषतः । 
सवरूपान्वतावाररुत्वसताध्यांभयु पद्रवः ॥ 
अर्थ-एक दोषसे प्रगट भया जो विस्फोट वो साध्य है, द्विदोषका कष्ठ- 
साध्य है और सवे लक्षणयुक्त होय सो भयंकर तथा जिस्में उपद्रव बहुत होय ह, 
वो विस्फोट असाध्यहै॥ त्व 
विस्फोटक उपट्रव । णच 
हिक्का ध्रासोरुचिस्तृष्णाअंगसादोह्ादिव्य था । 
विसपेज्वरटछासाविस्फोटानामुपद्रवाः ॥ 


0 400 100 अर 
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अर्थ-हिचकी, श्वास, अरुचिः प्यास, अंगग्लानि, हृदयमे पीडा, विस: 
रोग ज्वर वमन ये विस्फोटके उपद्रव जानना ॥ 
पटोलादि क्वाथ । कं 
पटोलामृतभूनिबवासारिएकपपट: | 
खरदिरष्युतेः'काथोविस्फोटज्वरशांतये ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, गिलोय, चिरायता, अड्रसा) नीबकी छाल, पित्तपापडा, 
खदिराष्ट्रक इनका काढा विस्फोट ज्वरके नाशनाथ देवे ॥ 
दूवोदि घृत । क 
दूबोषचोदुबरजंबुशालसप्छदाश्वत्थकषायकटकः। 
सिद्धंहिसवेज्वरदादपाकविस्फोटशोफानििनिंह तेसापः ॥ 

2 अर्थ-दूव, वच, गूलर, जामुन, कोहकी छाल, सतोना, पीपल इनका 
काढा करके अथवा कल्क मिलायके सिद्ध करा हुआ घी सवज्वर, दाह, 
पाक, विस्फोट और सूजन इनको नाश करे ॥ 

निबादि क्वाथ । 
निबत्वकखादिरः सारोगुडूचीशक्रजोथवा । 
काथोमालिकसंयुक्तोविस्फोटादिज्वरापहः ॥ | 
अथे-नीबकी छाल, खेरसार, गिलोय और इन्द्रजों इनका काढा सहेत 
डालके देवे तो विस्फोटादि ज्वरोंका नाश करे ॥ 
है भूनिवादिकाथ। 
भूनिववासाकटुकापटोलंफलतिकंचंदनानवासेद्धः । 
विसपेदाहन्वरशोफकंडूविस्फोटतष्णावमिचुत्कषायः॥ | 
अथे-चिरायता, अड्सा, कुटकी, पटोळपत्र, हरड, बहेडा, भावला) चे | 
और नीबकी छाल इनका काढा विसपे, दाह, ज्वर, सूजन, कंडु, विस्फ | 
प्यास, ओर वांति इनका नाश करे ॥ 
हु फ्यकादि घृत। , इ आई काल | 
पद्मकंमधुरकेलोभंनागपुष्पस्यकेसरम्‌ ॥ हरिद्ेद्रेविडंगानिस | 
' क्मेठातगरंतथा । ङुष्ठळाक्षापत्रकंचसिक्थकंतुत्थमेवच । | 
` बहुवारः शिरीषेचदयित्थफलमव्च । तोयेनाडोडयतत | 
` घृतप्रस्थंविपाचयत॥यांचवरोगान्िहन्याद्वितान्रिवोधमहासुने' | 
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छ सर्पकीटाखुद्शेषुनाडीदुष्टविसर्पिधु ॥ विविधेपिचविस्फोटेलु 
तामूजक्षतणुच । नाडोपुगंडमालासुप्रभित्नासुविशोपतः ॥ 
अथ-प्माख, मलहदा, लाव, नागकशर) हळदी दारुहलदा, वायावडग, 

छोटी इलायचा, तगर, कूठ, लाख,तमालपत्र, मोम नालाथाथा,बहुवार, सरस- 

वृक्षका छाल) कॅथके फल ये संपूण जलमें पीस कल्क करे इसमें ६० तोळे 

ढा) घीकी डालके पचावे, यह सप) कोट, मूसा इनका काटना नाडाव्रण, 

विसप, अनक प्रकारक विस्फोट, ळता, मूत्रसे उत्पन्न इए घाव, नाडी, गंड- 

माला, वहनेवाली गंडमाला इनका नाश करे, यह पद्मकादि महावृत, 
आस्तक वचन [नमाण कराह ॥ 


पंचतिक्त घृत | 
का्‌ पटाठस॒तछदानबवासाफलांघिकठिन्नरुहाविपक्रम्‌ । 
हू, तत्पचातक्त बृतमाशुहन्यात्रदोषविरुफोटावेसपकड्ः ॥ 


अथ-पटोलपत्र, सतोना, नीमकी छाल, अड्सा, हरड, वहेडा, ऑवला, 
इनके करक करके, सिद्ध करा घी, त्रिदोषजनित विस्फोट, विसर्प,और कंड | 
इनको नाश करे इसको पंचतिक्त घृत कहते हैं ॥ । {| 
| चदनाद ठप | ; 
ह| | चदननायपुष्पचतदुळायकवारणा। 
[शराषवल्कळ्जाताळपः स्याहाहनाशनः ॥ 
.. अथ--चंदन, नागकेशर, सिरसकी छाल, चमेलीके पत्ते इनके चणको 
चालाईकी जडके रसमें घोटकर लेप करे तो दाहको नाश करे ॥ 
विस्फीटपर पथ्य । 
श्षुषितेळं वितेवांतेजीणंशालेयवादिभिः । मुद्वाडाकेमस्‌राणां 
रसेवोविश्वसंयुतेः ॥ सुनिषण्णकवेत्राग्रतंदुलीयकठिछकेः । 
कुरुकाभीरूकेरोभिः सपपंटकतीनसेः ॥ टंकारवेछ कुसुमार्न 
पपकवबिल्वजेः । तिक्तयूषसमायुक्तेमोजनंसंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-विस्फोटवाले मनुष्यको क्षुवित लोधेत वांत ( कअहुआ ) अजीण 
। होनेपर चावल जब आदि मूग तुवर मसूर इनका रस सूंठ मिलाकर 
हँ. दषे ओर वेत चोलाइ करेला ये शाक देवें परवलकी वेल शतावरापत्तपापडा 


च.) ० २, 


छ सि वृक्षकी छाल करेलाके फूल नींवके पत्ते बेलके पत्ते कसला युष इनसे 
| पैस्फोटका माजेन ( सेकना ) करे तो शांत होय ॥ | 
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विस्फोटकपर अपथ्य । 
तिलान्माषान्कुरित्थांश्चरवणाम्लकट्ूनिच ॥ 
विदाहिरूक्षमुष्णंचविस्फोटेपरिवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-तिल उड़द कुलथी लवण मिरच विदाहि रूक्ष गरम इनको विस्फो- 
टवाला व्जेदेवे ॥ ' ६ 
इति श्रीबहब्निघंटुरत्नाकरे विस्फोटरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


(6 
मसूरिका । 
—— 00 — । ; ञ 
मसूरिकानिदान । 

कट्टम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनेः । दुष्टनिष्पावश्ञाकादि 

प्रढुष्टपवनोदकेः ॥ कुदधयहेक्षणाद्रापिदेहेदोपाःसमुद्धताः । ज 

) नयंतिझारीरेस्मन्दुष्टरक्तेनसंगता: । मसूराक्रातिसंस्थानाःप 

[टकाःस्युमसारकाः॥ 
अर्थ-कडुआ, खट्टा, नोन, खारी, विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजनक 
ऊपर भोजन ) दुष्ट अन्न, निष्पाव ( शिबीबीज उरद संग ) आदिशाक) विषं 
फूल आदिसे मिलापवन तथा जल, शनेश्चरादि खोटे ग्रहोंका देखना इन स 
कारणों करके शरीरमें वातादि दोष कुपित होकर दुष्ट रुधिरमें मिलकर म इन 
रके समान देहमें अनेक मोरी उत्पन्न करे, उन्को मसूरिका (माता)? | डा 
कहते हैं “ दुष्टरक्तेन संगताः? इस पदके धरनेसे रुधिरका कटु अम्लादि | 
करके विशेष कोप दिखाया इसीसे म्रन्थांतरोंमें लिखाहै ॥ | 
मसूरिकाके पूर्वरूप । 
तासांपूवज्वरःकंड्गांतर भगो साचिश्र॑मः । 
 व्वाचशाफश्चववण्यनत्ररोगर्तथवच॥ २७5 
अथ-तिस माता ( शीतला ) के पूवेज्वर होयहै, खुजली, देहम * | फो 
होय,अन्नमें अरुचि, भ्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय तथा | 
` पलटजाय, नेत्र लाल होय ये शीतलाके पूर्वरूप होते हैं ॥ 


त 
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फुंसीहोनेका कारण। 
पत्तशाणतगभूत्वायदादूपयातत्वचम्‌ । 


तदाकरातापाटका सवगाजपुदहिनाम्‌ ॥ 
को अर्थनापत्त रुधरको प्राप्त होकर जव त्वचाको दूषित करताहे तव शरीर- 
धारियोंके संपूण अंगामे पिटिका ( फुन्सी ) उत्पन्न होजातीहे ॥ 
मसूरिकाका स्वरूप । 
मसूरमापमुद्वादतुल्या'कालोपमाअपि | 
मसू रिकास्तुताज्ञेयारक्तापत्ताधिकावुधेः ॥ 
। अथ-मसूर उड़द मूगआदिके तुल्य जो श्याम फुन्सी होवे ये पंडितोंने 
| आधिक रक्तपित्तवाली मसूरिका जाननी ॥ 
मसूरिकाचिकित्सा । 


मसूरिकायांकुष्टोक्तालेपनादिक्रियाहिता । 
पित्तश्गुष्मविसपाक्ताक्रियावात्रप्रजास्यते ॥ 
जी अथे-मसूरिकापर कुष्ठके ऊपरकी अथवा पित्तक्लेष्मजानित विसर्पपर जो 
चिकित्सा कही हे वो करे तो हितकारी ओर प्रशस्त है ॥ 
सामान्यक्रम । 
क| सर्वासांवमनंपूर्वपटोलारिष्टवासकेः ॥ कपायश्चविधातव्योय 
पर| प्याहूफछकाल्कतेः ॥ सक्षोद्रंपाययेद्राह्मीरसंवाहिलमोचिकम्‌॥ 
स्व अर्थ-सवे प्रकारकी शीतलाओंमें पटोलपत्र, नीबकी छाल और अड्सा 
सू. इनका काढा वमन करनेको देवे, अथवा वच, इन्दजो, सुलहटी इनमें सहत 
डालके कल्क दव, अथवा ब्राह्माका रस,वा वथुआका रस सहतक साथ दवा 
वातमसूरिका | 
स्फोटाःकृष्णारुणारुक्षास्तीववेदनयान्विताः । कठिनाश्वरपा 
काञ्चभवंत्यनिलसभवाः ॥ संध्यस्थिपवणांभेदःकासःकंपोर 
तिकुमः ॥ शोषस्ताल्योष्टनिह्वानांतृष्णाचारुचिसंयुता ॥ 
अथ-वातमसारिकाके फोडा काले, लाल, आर रूक्ष हात ह उन्म ताब्र 
होय, कठिन होय, शीघ्र पके नही, इसके योगसे साये हाड आर पवाम 
कीसी पीडा होय, खांसी, कंप, चित्त स्थिर नहो बिना परिअमके श्रम. 
) तालुआ और जीभ ये सूखने लगें प्यास, अरुचि, ये लक्षण होते हें ॥ 
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वातमसूरिकाका यत्न | 
वातस्यरेचनंदेयंशमनंत्ववलेनरे । 
उभाभ्यांडतदोषस्यविशुष्यंतिमसूरिकाः ॥ 
अथ-वात मस्रांका पर जुलाव फर, याद रागाका असक्त जाने तो रामन 


देवे, इसप्रकार दोना उपचारास दाष न्यून हानस मसारका सूख जाती हे॥ 
धूप्‌ । 


वेणुत्वकसुरसाळाक्षाकारपासास्थिमसूरिकाम्‌ । यवपिष्ठंविषंस 
पिवेचाब्राह्मोसुवचेला ॥ धूपनाथेयथाठाभें धू पमेनंप्रयोजयेत्‌ ॥ 


~ + 


आदावत प्रयोक्तव्यानश्यत्यस्मान्मसूरकाः ॥ नगृह्णाताविष 


केचीद्यथाठाभश्रुतोरिह ॥ 
थ-वाँसकी छाल, तुलसी, लाख, रुईके विंनोले, मसर, जोंकाचन 
अतीस, घी, वच, ब्राह्मी ओर हलहल, इनमेंसे जो मिले; उनकी धनी देवे 
शीतलाओके आदिमे और अंतमे तो मसूरिका नष्ट होवे, कोई “यथालाभ”इस 
पदके कहनेसे अतीस नही लेना ऐसा कहते हें॥ 


न्यग्राधादलप | 
) न्यग्रोधपुक्षमं जिष्ठाशिरीषो दुंवरत्वचाम्‌ । 


ससापष्कमसूय्यांतुवातन!याप्रछपनम्‌ ॥ 
अथ-वात मसूरिका पर वड, पाखर, मजीठ, सिरस ओर गूलर इती 


छाल लेकर, बारीक पीस घीसे लेप करे ॥ 
चंदनादिकल्क । 
श्रेतचंदनकल्केनहिलमोचोद्भवंद्रवम्‌ । 
पिबेन्मसू रिकारंभेनेवंवाकेवळंरसम्‌ ॥ | 
अथ-मसूरिकाके प्रारंभमें ब्राह्मीके रसमें सपेद चंदनका कल्क डार्क | 
अथवा केवल ब्राह्मीका रस देवे. ॥ : 
गुड्च्या।दंचण | 
गुड्चोमधुकंद्राक्षामोरटंदाडिमेःसह । पाककालेप्रदातव्यं 
भषजंगुडसंयुतम्‌॥ तेनकुप्यतिनोवायुःपाकंयांतिमसूरिकाः॥ | 
अर्थ- शीतला पकनेके समय, गिलोय, सुलहटी,दाख और अनार ये सात. 
दिनकी व्याई हुइ गोके ट्धमें गुड मिलायंके देवे तो वायुका कोप नहीं ही” | 
तथा शीतला उत्तम रीतिसें पके ॥ | 


३ 
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बृहत्पटोळादिक्वाय | 
पटाळसारवाञस्तापाठाकटुकरोहिणी । खदिरःपिचुमंदश्चव 
ठाधान्रीविकंकतः।एषांकपायपानंतुहंतिवातममूरिकाम्‌ ॥ 

नि अघ पटाळपत्र, सारवा, नागरमोथा, पाढ, कुटकी, खैरकीळाल, नीवकी 

॥ छाल, खिरेटी, आंवला, विकेकत इनका काढा करके देवे तो वादीकी मसू- 

रिकाओंका नाश करे ॥ ड 
ही i दृशमूला दिक्काथ । 
८पचमूल्यारारनाचधात्युशीरंदुरालभा । 

_ सामृतधान्यकमुस्तजयेद्वातमसूरिकाम्‌ ॥ 

_अथ-दशमूल) रास्ना, ऑवला, खस, धमासों गिलोय/धनिया और नागर- 

न | मोथा इनका काढा वातमसूरिकाका नाश करे । 

वे पित्तमसूरिका । 

स रक्ताःपीताःसिताःस्फोटाःसदाहारतीतरवेदनाः । भवंत्यचिरपा 
काश्चपित्त कोपससुद्भवाः ॥ विइभेदश्चांगमदेश्चदाहरुतृष्णारु 
चिस्तथा । युखपाकोक्षिपाकश्चञ्वरर्तीब्रःसुदारुणः॥ 

_ अर्थे-पित्तकी मम्नारिकाका मुख लाल, पीला, सपेद होय है उसमें दाह तथा 
की | पीडा बहुत होय और ये शीतला शीत्रपके, इस्के, योगसे: मल . पतला होय 
अंग टूटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपाक होय ज्वर तीब्र हो ये 

रक्षण होय ॥ 


सामान्ययत्न । 
शोधनंपित्तजायांनका्यैवेद्येनजानता । 


3500: (२९. ९) 


तत्रादोतपेणंकार्यठाजचूर्णे'सशकेरेः ॥ 
| अर्थ-पित्तकी मसूरिकापर जाननेवाला वैद्य रेचन कदाचित्‌ न देवे, उसपर 
` मथम खोलोंका चूर्ण मिश्री मिलाय उसका पना करके देवे ॥ 
निंबादिक्काथ । 2 
 निबःपपटकंपाठापटोलंचंदनट्रयं । वासादुराठभाधात्रीसेव्यं 
कटुकरोहिणी ॥ एषांतुकथितंशोतंसितयामधुरीकृतं । मसू 


~ 


रिकांपित्तकृतांहंतिरक्तोत्तरामपि ॥ । 
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अर्थ-नींबकी छाल, पित्तपापडा, पाठ, पटोळपत्र लालचंदन, चंदन 
अड्सा, धमासो आँवले, नेत्रवाला, कुटकी इनका काठा शीतळ होनेपर मीठा 
करनेको इसमें मिश्री मिलायके देवे, तो पित्तादिक तथा रक्तादिक ममूरि 
कोका नाश करे ॥ 
निबादि । 
आदाववमसूयातापत्तणायाप्रयाजयत्‌। 


निवादिक्काथितंतेनप्रज्ञाम्यातेमसारकाः ॥ ; 
अर्थ-प्रथभ पित्तजन्य मसूरिकापर निवादि काढा देवे, कि जिस्से वो 
शांति होय निबादिका काढा ऊपर कह आये हें ॥ 
द्राक्षादि । 
दाक्षाकाइमयेखजूरपटोलारिष्टवासकेः ॥ लाजामलकदुःस्प 
झाक्काथितंशर्करान्वितं । मसूरकीपत्तकृतारक्तणाचावनाशयत्‌॥ 
अथ-दाख, कंभारीके फल, खजूर, पटोलपत्र, नींबकी छाल, अड्सा 
खील, आँवले, धमासा इनका काठा मिश्री मिलायके देवे, तो पित्तादिक 
तथा रक्तजन्य ममरिकाओंका नाश करे । 
रक्तजन्य मसूरिका । 
रक्तजायाभवत्यतावकाराःपत्तळक्षणाः ॥ 
अथ-रक्तज मसूरिकामें पित्तज मसरिकाके लक्षण होते हैं ॥ 
कफजन्य मसारिका । 
कफप्रसंक स्ते मित्यं शिरो रूग्गात्रगोरवम्‌ । हङासश्चाराचरतं 
द्रानड्रारस्यसमान्ता ॥ इवताःस्नग्धाभरास्थूळाःकड्रां 
मद्वद्नाः॥ मसूरकाःकफोत्था्चाचरपाका प्रकीतिताः ॥ | 
अथ-कफकी मसूरिकामें मुखके द्वारा कफका स्राव होय, अंगमें आद्रती | 
तथा भारीपना, मस्तकमें शूल, वमन आनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, गिटी! | 
तन्द्रा आलस्य य हॉय आर फोडा, सपेद चिकने अत्यंत मोटे होय | 
खुजली बहुत चले, पीडाप्रद होय और वे बहुत दिनमै पके ॥ 
पंचमूलादि काथ । 
दृहत*पचमूलस्यवृषपञयुतस्यच | र 
` कृषायःशमयेत्पीतःकफोत्यांतुमसूरिकाम्‌ ॥ 


न्‌ 
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थ-बृहत्पचमूल, आर अइपेके पत्त इनका काडा करके पीवे तो कफ- 
जन्य मसूरिकाका नाश करे॥ 
अड्सेका स्वरस | 
वृषपत्ररसदद्यात्पानाथम धुसंयृतं । | 
कॅफजायांमसूर्यातुकठिनायांविशेषतः ॥ 
अथ-कॅफस उत्पन्न हुई शोतलापर अड़्सेके रसमें सहत डालके पिलावे, 
और यदि वो शीतला कठोर होवे तो विशेष करके देवे ॥ 
खादराद ठप । ४ 
खदिरारिष्टपनेश्वशिरीपोदुंबरत्वचां । ॥। 
कुयाछपःकफात्थायामसूयाभिषगुत्तमः॥ i 
अथ-खेरकी छाल, नीबके पत्ते, सिरस वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल 
इनका कफजन्य शीतलापर लेप करे ॥ 
दुरालभादि क्वाथ । 
ठुराळभापपेटकंपटोळंकट्रोहिणी। 
४ पंबन्मसूयामतेपाक्काथापत्तकफात्मक ॥ 
अथ-धमासो पित्तपापडा, पटोलपत्र, कुटकी इनका काढा पित्तकफा- 
त्मक शीतलापर देवे ॥ 
गुड्च्यादि काथ । 
गुड्चीपपटानंताकट्काकाथत[पबत्‌ । 
वातापेत्तमसूयातुवोरापद्रवभामच ॥ 
अथ-ागेलोय, पित्तपापडा, वमासो आर कुटका इनका काढा घार उपद्रव - 
| करनेवाली वातपित्तात्मक शीतलापर देवे ॥ 
नागरादं काथ । 
नागरमुस्तागुडचीधान्यकभांगावृषेकृतःकाथः । 
... वातडेष्ममसूरीदूर्राकुरुतेतुपानतःसत्य ॥ 
'अथ-सोंठ, नागरमोथा, गिलोय, धनिया, भारंगी आर अडूसके पचे 
लका काढा प्राशन करनेसे वातकफात्मक शीतला औंको दूर करे, यह सत्य है ॥ 
त्रिदोषजन्यमसारका । 
¦ _ नीलाश्चिपिटविस्तीरणामध्येनिम्मामहारुजः | 
। चिरपाकाः पूतिस्तावास्रश्ताःसवदोषजाः॥ 
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अर्थ-त्रिदोषज मसुरिकाके फोडा नीले, चिपटे, लंबे, बीचमें नीचे ऐसे 
होय उन्मे पीडा अत्यंत होय तथा वे बहुत दिनम पक और उन्मेसे दुर्ग 
क्त स्राव होय, वे फोडा सवे दोषके बहुत होय ह ॥ 
चमापाटका । 
कंठरोधोरुचिर्तंद्राप्रलापारातिसंयुताः । 
दुश्विकित्स्याःससादश [पाटकाश्चमसाज्ञताः ॥ 
अर्थ-जिस फोडाके होनेसे कंठ रुकजाय) अरुंचि, तन्द्रा, प्रलाप, चेन 
न पडना ये लक्षण होते हैं जिन्की औषधी नही होसे ऐसी चमसंत्ञक 
'पिडिका जाननी ॥ 
रोमांतिक । 
रोमकूपोन्नतिसमारागिण्यःकफापित्तजाः । 
कासारोचकसंयुक्तारोमांत्योज्वरपूर्वकाः ॥ 
अर्थ-कफपित्तसे केशोंके ( बालोके ) छिदके समान बारीक आर लाल 
ऐसी मसरिका होय इनके होनेसे खांसी, अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले 
ज्वर होय इसको रोमांच ( कसूमी माता ) ऐसे कहते ह ॥ 
रसगत मसूरिका । 
तोयषुडदसंकाजार्त्वग्गताश्वमसूरिकाः | 
स्वल्पदोषाःप्रजार्यताभत्रास्तोयस्रवातेच ॥ | 
अर्थ-रसगत मसूरिका पानीकै बबूलके सदशहो, इनके फूटनेसे पाती वर | 
'यह त्वग्गत मसूरिका हे कारण इसका यह है कि, दोष स्वल्प हे ॥ 
रक्तगत मसारिका । 
रक्तस्थालोहिताकाराःशीत्रपाकास्तबुत्वचः। | 
साध्यानात्यथदुष्टाश्वाभित्रारक्तेस्रवातेच ॥ | | 
अर्थ-रुधिरगत मर्सारका तामेके रंगकी, जल्दी पकनेवाली होती ९८. | 
ऊपरकी त्वचा पतली होय है । यह अत्यन्त दुष्ट होनेसे साध्य नही है | 
आर इसके फूटनेसे इसमसे रुधिर निकले ॥ 
मांसमत मसूरिका । 
मांसस्थाःकठिनाःस्निग्धा्चिरपाकावनत्वचः । 
गात्रशूळोरतिःकंड्सूच्छोदाहतपान्विंताः॥ 
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ह. १ मसूरिका । १६८९, 


थे-माँसस्थ मसूरिका कठिन, चिकनी होय देय बहुत दिनमें पंके 
ब | तथा इसको त्वचा पतळी होय अंगोमें शूळ होय, चेन पडे नही, खजली चले 
मूच्छा दाह आर प्यास ये लक्षण होते हैं ॥ ढे | 
मेदोगत मसूरिका । 


मदाजामंडलाकारामृदवःकिचिदुन्नताः । घोरज्वरपरीताश्र 


स्थूलाःक्ृप्णाःसवद्नाः ॥ संमोहारतिसंतापा काञ्चदाभ्या 
न | विनिस्तरत्‌ ॥ 
क | अथ-मदागत मसूरिका मडलके आकार अर्थात्‌ गोल होय, नरम कळ 
ऊंची मोटा तथा काली होय हें। इसके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इन्ट्री 
मनका माइ) चित्तका अस्थिर होना, संताप ये लक्षण होते हें । इस ममू 
रिकासे कोई एक आदि मनुष्य वचता होगा इसमें यह दिखाई कि, यह 
अत्यन्त कृच्छसाध्य हे ॥ 
आस्थगत तथा मज्जागतक लक्षण । 

आर्थगातसमारूठाश्चापंटागकाचदुब्रताः /मजोत्यामृशसं 

माहवदनारातसयुताः॥ [छदातममधामानप्राणानाशुहरात 

ताः । अमरेणेवाविद्वानिभवंत्यस्थोनिसवतः ॥ 
अथ-अस्थिमजागत मसूरिका बहुत छोटी, देहके समान रूक्षः चिपटी 
| इछ ऊंची होय हे अत्यंत चित्तविश्रम, पीड$ अस्वस्थता ये होते हैं । तिन 
म्मस्थानोंके भेद करके शीघ्र प्राण हरण करे इसके होनेसे सवे हड़ियोंमे 
हैं | भोरांके काटनेके समान पीडा होय है ॥ 

| शुक्रगत मसूरिका । 


पक्काभा पिटिका स्निग्धाःसक्ष्णाश्ात्यथवेदनाः। स्तेमित्यार 


तिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः। शुक्रजायांमसूयीतुरक्षणानि 
भवंतिच । निर्दिएंकेवलंचिह्वंर्र्यतेनतुजीवितम्‌ ॥ 
अथे-शुक्धातुगत मसूरिका पकेके समान चिकनी, अलग अलग होय है 
| म अत्यंत पीडी होय है, इन्के होनेंस गीठापना अस्वस्थता, मीह, दाह, 
| अ पे लक्षण होतेहे रोगी बचे ऐसे इसमें कोई लक्षण नही दीखे इसासे इसको 
k जानना ॥ 


थातुगत मसुरिकोंके दोषसंबेधसे लक्षण । 


दोषमि श्रास्तुसप्रेतादशव्यादोषलक्षणेः ॥ 
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१६९० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २२२ 


~ फरक, 


अर्थ-ये सप्ततातुगत मसूरिका वातादिकोकि लक्षणों करके तीन दोषोंके | 


भिश्रित प्रगट भई जाननी ॥ BR 
घातुगत वा दोषगत मसूरेकाआम साध्यासाध्य । 


त्वगगतारक्तजाश्चेवपित्तजाःछेप्मजास्तथा। पित्त ेष्मकृता 
श्ेवसुखसाष्यामसारिकाः । एताविनापिक्रिययाप्रशाम्यातिश 
रीरिणाम्‌ ॥ PP 
अभधै-रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज, पित्तकफज ये मसुरिका सुखसा- 
ध्यहैं ये औषध सिवायभी शांत होयहें ॥ 
कष्टसाध्य । 

वातजावातपित्तोत्थावात ेष्मकृताश्चयाः | 

कृच्छ्साव्यामतास्तास्तुयत्रादताउपाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-वातज, वातपित्तज, वातकफज, मसूरिका कष्ट साध्य हैं इन्की यल- 


“पूवेक चिकित्सा करे ॥ ७ 
असाध्य मसूरिका । 


अस्ाध्याःसन्निपातोत्थास्तासांवक्ष्यामिलक्षणम्‌ । प्रवाल्सह 
शाःकाश्चित्काश्रिजंबूफलापमाः ॥ छोहजालसमाःकाश्रिदत 
सीफलसन्निभाः | आसांबहुविधावणाजार्यतदोषभदतः ॥ & 
अर्थ-सन्निपातज मसूरिका असाध्य हैं उनके लक्षण कहताहूं, कोई मगा 


समान लाल होय, कोई जामुनके समान, और कोई लोहजालके सत 
तथा अलसीके बीजके समान होय हें दोषोंके भद करके इनके अनेक प्रका. | 


के रंग होते हैं ॥ 
शीतलाकी विशेषावस्था । हँ 
कासोहिकाप्रमोहश्वज्यरस्तीत्र:सुदारुणः । प्रठापारातिमूच्छा 
अरतृष्णादाहोःतिघूणेता॥पुखेनप्रश्ववेडक्तंतथाघ्नाणेनचक्षुपा ' 
 कृठेघुघुरककत्वाश्वसित्यत्यथेदारुणम्‌ ॥ मसूरिकाभिभूतो 


 योभूशंत्राणननिम्सेत्‌ । सभडंत्यजतिप्राणांस्तृष्णातावा ` 


तढूषतः॥ ८ 

र -खांसी ~ ~ > ~ CS 
अथ-सांसी, हिचकी, मोहः तीव्रज्वर, प्रलाप, असंतोष मूल) 
दाह, नेत्रटेढे, तिरळे, बाँके फटेसेय लक्षण होते हैं मुख, नाक आर न 
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। है ३ ; मसरिका । १६९१ 


मार्ग होकर राथर गरे, कंठर्मे घर घर शब्द होय, और भयंकर थासले, जो 
मसूरिकापीडित रोगी केवल नाकके द्वारा श्वास ठेय, वो पुरुष वायु और 
तृषा इनसे पीडित होतसंते तत्काल प्राणत्याग करे ॥ ४ 


मसूरिकाके उपद्रव ! 


मसूरिकांतेशोथः स्यात्कूपेरेमाणिबंधके । 
तथासफलकवा[पढुश्चकित्स्यःसुदारुणः ॥ 
अथ-मसूरिका ( शीतला ) के अंत कूपर, पहुँचा तथा कंधा, इनमें सू- 
जन होय(इसको व्यवहारमें गुरु ऐसे कहते हैं) यह चिकित्सा करनेमें कठिन है॥ 
शीतलाके भेद । 


देव्याशीतल्याक्रांतामसूर्येवहिशीतला। ज्वरएवयथाभताधि 
प्टितोविषमज्वरः। साचसप्तोवधास्यातातस्याभेदान्प्रचक्ष्पहे॥ 


अथ-शातला दवाक दोषयुक्त मसरिकाकोई शीतला कहते हैं इसमें 
भूतलगा ज्वरकी तरह ज्वर होता हे ओर विषमज्वर होता हे और यही सप्ती- 
वधा नामसे विख्यात हे इसके भेद कहते हें ॥ 
ब॒हतीशीतळाके लक्षण । 
ज्वरपूरवेबेहत्स्फोटेः'शीतलावहतीभवेत्‌ । सप्ताहांनिःसरत्येषा | 
सपाहात्पूणतात्रजत्‌॥ ततर्तृतायसप्वाहशुष्यातर्खळातत्व 
चम्‌ । तासांमध्येयदाकाश्चित्पार्केगत्वास्रवंतिच ॥ 
अरथ-आदिमें जवर होकर जो बड़ी बड़ी छान्सियोंवाली: शीतला होवे तो 
इसको बृहता कहते हैं यह सात दिनमें निकलती हैं ओर सात [दिनमें भरती 
और सात दिनमें ही सूखकर त्वचाको छोड देती हें और तिनोंमेंसे कित- 
नीक फुन्सियां पककर झिरनेभी लग जाती हैं ॥ 
बृहतीशीतलापर उपचार । 


तत्रावधूळनंकुयाद्रनगोमयभस्मना । निवसत्पत्रशासाभम 


क्षिकामपसारयेत्‌॥ जलंचशीतलंदद्याज्ज्वरेपानंतुतत्पिबेत्‌ ॥ 
अधथे-बडी शीतला पककर वहने लगे तो आरने उपलेकी राख लगावे, 


| पेथा नीबकी डालीसे मख्खियोंको निवारण करे, तथा ज्वरमेंभी शीतळ जल 


) इसमें गरमजल कदाचित्‌ न देवे:॥ 
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१६९२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ह 


रक्षाप्रकार । 
स्थापयेत्तस्थळंपूतरम्यरहासशातरु | 
नाशाच संस्परशत्ततुनचतर्यातिकत्रजत्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके शीतला निकले उसको पवित्र आर एकांत तथा शीतल ऐसे 
स्थानमै रखना चाहिये, तथा अपवित्र मनुष्य उसका स्पश नकर आर न उसके स्‌ 
समीप अपवित्रको जाना चाहिये ॥ 
भषजप्रकार । 
बहवोभिषजोनात्रभेषजंयोजयाति।दे | 
केचित्प्रयोजयंत्येवमर्ततेषाम!पेजुवे ॥ पि 
अथ-बहुतसें वैद्य शीतला पर उपचार नहीं करतेहें परंतु जो करते हैं उनके 
मतको कहताई ॥ 
[चचाबाजचण | 


ये शीतलेनसलिलेनविशिष्यसम्यक्चिचोत्थवीजसहितारण |, 
नींपिबंति॥ तेषांभवतिनक॒दाचिदपीहदेहेपीडाकराजगातेशी ३ 
तलिकाविकाराः ॥ 


अथ-जो प्राणी इमलीके बीजोंका चणे ओर हलदीके चणे शीतल जहमें 
मिलायके पीवे उनको पीडा कारक शीतलाका विकार कदाचित नहीं होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
जपहोमोपहारेश्वदानस्वस्त्यनाचेनेः । 
विप्रगोऱंभुगोरोणांपूजनेस्तांशामंनयेत्‌ ॥ | 
अर्थे-सन्निपातात्मक शीतलाके शमनार्थ जप, होम, निवेद्य, दान ए 
हवाचन, पूजन, ब्राह्मण,गो,शिव, गौरी इनकी पूजा इत्यादिक पुण्य कर्म 
स्वात्रपागांद । 
स्तोत्रेचशीतलादेव्याःपठेच्छीतलिनोंतिके । 
ब्राह्मणःश्रद्धयायुक्तस्तेनशाम्यंतिशीतलाः ॥ 


अथ-शीतला रोगीके समीप पवित्र ब्राह्मण बैठकै भक्तिपूर्वक शीर 
देवीका स्तोत्रपाठ करे तो शीतला देवी शांति होय ॥ 
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मसूरिका । १६९३ 


ममूरिकाभे द्‌--को द्रव । 
>. डक री 0० 
कफमारुतसमभूतःक।द्रवनामतागदः । 
_ DNAS 
अपाकःकाद्रवाकरशुचानर्तादकारकः॥ 
मे अर्थ-कफ वातसे उत्पन्न हुआ, नही पकनेवाला, कोंट्रके आकारवाला, 
के | स्वच्छ, पीडारहित, ऐसे मसूरिकाके भदको कोद्रव नाम रोग कहते हैं ॥ 


= ७ DN PN 


जलमुक्कोद्रवोगेघुविष्यतीवविशेषतः । | 

सप्ताहाद्दादशाहाद्राशातयाताविनांपथेः ॥ ॥ 

अर्थ-जल निकल्नेवाला कोद्रव रोग अंगोंको अत्यंत ही पीडा करता है ‘| 

फिर विनाही औषध सातदिनभें अथवा बारह दिनमें शांतिको प्राप्त होजाताहै॥ | 

के मोचरसादे पान । ठू छ ( 

मोचारसेनसहितंशितचंदनेनवासारसेनमधुकंमधुकेनचाथोआदोी 

पिबंतिसुमनास्वरसेनमिश्रंतेनामुवंतिभुविशीताठिकाविकारम्‌ ॥ ॥ 

अर्थ-मोचरस) तथा सफेद चंदन अथवा अड्रसेकारस ओर मुलहटी) अ- | 

थवा चमेलीका रस और मुलहटी इनमेंसे कोई एकको प्रारंभके समय पीवे तो | 

उसके कदाचित्‌ शीतला नहीं निकले ॥ | 

स ह १ क | 

मे स्फोटेष्वधिकदाहेषुरक्षारेणु करो हितः । || 

ये तेनतेशोषमायांतिग्रपाकंनभनंतिच | | 

अर्थ-शीतलामें फोडा पककर दाह होताह उनमें आरने उपठका राख | 

| पित्त पापडा और रोहिष इनके चूर्णको लगावे तो वी फोडा सूख जावे अधिक | 

| नही पके ॥ च | | | 

चंदनादिहिम । | 

रा चंदनंवासकोमुस्तंगुडूचीद्राक्षयासह । | 

ऱ्य गव्यशीतकषायस्तुशीतलाज्वरनाशनः ॥ कह | 

| अथे-चदन, अड्टसा, नागरमोथा, गिलोय, और दाख इनका इपर | 

` काढा करके देवे तो शीतलाके संबंध जो ज्वर आता है वो नाश होय ॥ 1 

| कोद्रवनामकमसूरिकापर | _ | 
| यदिवाभेषजँदवात्सदिराएकानामतम्‌।. 
| कषायंहितदादद्यात्कादववाया'प्रशातय ॥ 


१५ 
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१६९४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २२६ 
अर्थ-कोदवनामक शीतलम ओषध देनी होवे तो खादिराष्ट्रकका कहा ' 
देवे, तो कोदव नामक शीतलाको शात होय ॥ दं 

खदिराष्ट्रक । पा 


खदिरत्रिफछानिबपटोलामृतवासकः। अएकोयजयेतुषकडु । 
विस्फोटकानिच ॥ विसपपामपाकिटिभ शीतपित्तमसूरिका | 
अर्थ-खैरकी छाल,हरड बहेडा, आवला,नीमकी छाल, पटोलपत्र, गिलोय, | 
और अडसा इन आठ औषधोंका काढा करके देवे तो कोट, खुजली 
विस्फोटक, विस, खाज, किटिभकुष्ठ, शीतपित्त मसूरिका इनको नाशकरे॥ 
साध्यासाध्यविचार । द्व 
काञ्चिद्रिनापयतेनसुर्खसिप्यातशातलाः॥ दुष्टा'कष्ठतराःका 
 श्रित्काश्चित्सिध्यांतिवानवा । का्चन्नेवतुसिध्यातियत्रतोपि 
चिकित्सिताः ॥ 
अथ-कितनीएक शीतला बिना यत्न करनेके भी सुखसे अच्छी हो जाती | 
है, तथा कितनीएक दुष्ट होनेस वो कष्टसाध्य, इनमेंसे कोई २ अच्छी होती | 
है और कोइ अच्छी नहीं होय, और बहुतसी यलपूषेक चिकित्सा करो | 
परभी अच्छी नही हो ॥ 
निशादि काथ। 
निशाद्रयोशीरशिरीषमुस्तकेः सलोश्रभद्रश्रियनागकेसरः ॥ 
पटोठमूलारुणतंदुठीयकेः पिषेद्वरिद्रामरकल्कसंयुतम्‌ | 
मसूरिविरुफोटबिसपेशांतयेतथासरोमांत्यवमिज्वरापहः॥ 
थै-दारुहलदी, हलदी, खस, सिरस, नागरमोथा: लोध, चंदन, त | 
केशर, पटोलपत्र, पुहकरम्रल, लाल चोलाइँ, इनका काढा हलदी आर | 
लके साथ पीवे, तो ममूरिका, विस्फोट; विसपे, रोमांतिक, वमन)” | 
इनका नाश करे ॥ | 


` गनबाद क्वाथ । | 
निबः पपेटकंपाठापटोळंकट्रोहिणी । वासाहुराल्भाधात्रींस | 
ेव्यंचंदनद्वयम्‌॥ एपनिबादिकःकाथःपीतःश्केस्यान्वितः। |. 
मसूरीसवेजांईतिज्वरवीसपंसंयुताम्‌॥ | 
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5. 22 रि 
मसूरका । १६९५ 


अथ-नीबको छाल, पित्तपापडा, पाठ, 
आवळ, खस) चदन, लाळचदन इनके काठेमें 
पातात्मक मसूरका ज्वर, 
क्वाथ कहते है ॥ 


पटाळपत्र, कुटकी, अड़सा, धमास 
में मिश्री मिलायके देवे तो सत्रि 
आर विसपं इनका नाश करे, इनको निवादि 


कांचनादिक्काथ । 
काचनारत्वच काथर्ताप्यचूण विच्रणित | 


नगत्यात नविशातुमसूरावाद्यतोनयेत्‌ ॥ 


चनारका छालका काढा करके उसमें सानामक्खीकी भस्म डालके 
तर घुसा हुई शीतला बाहर निकल आव॥ 


पराळादकाथ । 
पटोरकुंडरीसुस्तावृषथन्वयवासकेः । भूनिवमिवकटकापर्ष 
व्यशृतजलम्‌ ॥ मसूरीदामयेदामांपक्कांचेवविशोधयेत्‌ । 
नातःपरतरंकिचिच्छीतळाज्वरशांतये ॥ दाहज्वरेविसपॅचत्रणे 
ताधेकपिच ॥ 


अथं-पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अड्सा, धमासों, चिरायता,नीबकी 
छाल, कुटकी आर पित्तपापडा, इनका काढ। देवे तो आम (कच्ची ) मसूरिका- 
` को शमन करे । तथा पक्क होवे तो उनका शोधन करे, तथा यह: काढा दाह) 
' ज्वर, विसप, त्रण, पित्तब्रण इनपर देवे, शीतलाके ज्वर, टूर करनेके विषयमें 
| इससे परे दूसरी औषध नहीं है । 


घात्र्यादिक्काथ । 

धात्रीफढंसम थुकंक्रथितंम शुसँय्र॒तम्‌ । 

स॒खेकेठेव्रणेजातेगंड्षा्थप्रयोजयेत्‌ ॥ 
| अर्थ-शीतलामें मुख, गला, इनमें घाव होंगए होय ता; आवळे, मुलहटी, 
'इनेके काढेमें सहत डालके कुल्ले करे ॥ 
| नेत्रकीशीतलापर उपचार । 
अक्ष्णोःसेके प्रशंसंतिगवधुमधुकांबुना । 
| अर्थ-आँखोंमें शीतला होय तो गरंहेड्आके वीज और सुलहटी इनके 
| 'डिसें सेचन करे ॥ | 
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१६९६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । हि. . 


अवधूलन । 
पंचवर्कठचू्ेनङ्केदिनीमव धरयेत्‌ । 
भस्मनाकेचिदिच्छंतितिठच्रणेस्तथापरे ॥ 
अर्थ-लसः राथ, वहनेवाली शीतलामें पंचवल्कलके चूर्णसे अथवा भसम 
अथवा तिलके चूणसे मले ॥ र न 
मधुकादिलेप । 
मधुकंजिफलामूवोदारवीत्वडनील्सु त्पठम्‌ ॥ उशीरलोधमंत्रि 
घाप्रेलेपाश्वोतनेहिताः ॥ नऱ्यंत्यनेनचगदामसूर्यानभवंतिच 
अर्थ-मुलहटी, हरड, बहेडा, आवला, मूर्वा, दारूहलदी, दालचीनी, नीला 
कमल, खस, लोध और मजीठ इनका लेप करे, अथवा इनके काटेको नेत्रम 
छिडंकै तो हितकारी होय इससे वादीकी मसूरिका नष्ट होय ॥ 
शंबूकस्वरस । 
इंबूकमांसर्वरसेननेत्रेसमंजयत्तेनमसू रिकाभ्यः। नजायतेतत्र 
भयंभवंतिनेताःप्रनातास्तुशमंप्रयांति॥ 
) अर्थ-जलकी शीपके भीतरके मांसके स्वरसका 


शीतलासे नेत्रोंको भय नहीं होय, तथा शीतला नत्रों 
तो शांति हो जावे ॥ 


क्‌ झा 


नेत्रोंमें अंजन करे तो 
को 


नहीं होय यदिहँ। | 
पंच वल्कलादि अवधूलन । ३ 
पंचवल्कलचूणनऊँदिनोमवधूलयेत्‌ । | पुराने 

भस्मनाकेचिदिच्छंतिकेचिद्रोमयरेणुना ॥ 
अथ-बड, गूलर, पीपल, पाखर और आम इनका त्रणे बहनेवाली शी सांच 


लाको अवध्ूलन अथवा आरने उपलेकी राख अथवा गोबरके पुत वेर, : 
अवधूलन करे ॥ $| 


ड शीतळाके त्रणपर | | 
निबसुक्तकआरफोताबिबीवेतसवल्कलम्‌ । 
शृतञीतंप्रयोक्तव्यंमसूरीब्रणधावेन ॥ 

थ-नीबके पत्ते, मुक्तक, कोयल, कंट्री, वेतकी छाल, इनका 


— ७_ 


शितलाके व्रण घोनेक वास्ते देवे ॥ 
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कः २२९ मसूरिका । १६९७ 


रालादि धूप | 


राठ[हणुरसांनेश्वधूपयेत्तामसूरीकाः ! 
ऊँमयानपतत्यत्रजाता शाम्याततेळघुः ॥ 
महै| अथ-राळ, हाग) आर लहसन) इनकी धूनी देवे तो शीतलांके 
कमि नही पडता, आर यादे पड गई होय तो शीघ्र ज्ञांति होय ॥ Fe 
अथ मसूरिकारोगपरपथ्य । 


पूवँवनवातिरेचनशिरावेधइरशांकोज्ज्वलाजीर्णाष्पष्टिक 

क शाळ्यापचणका मुद्वापसूरायवाः ॥ सवअपप्रतुदाः कपोत 

४१. पेटकाः कोयष्टदात्यूहकाजीवंजीवशुकादयोपि कुलकंका 

ठिल्लमापाढकम्‌ ॥ १ ॥ ककाटांकदठंच शिग्रुरुचकंद्राक्षाफ 

छ दाडम मध्यबृहणमन्नपानमाखेळं कोठानिमाषारसाः ॥ 

अह्णोस्सेकाविधोगवेधुमधुकोद्धतं सुशीतोदकै शम्बूकोदर 

कोषनोरमांपेवाकपूरचूणानिवा ॥ २ ॥ षक्केमुद्ृरसोऽपिजाङ्ग 

ते| लरसश्‍शालिचशाकंध्रतं धूपोगोमयभस्मगुंठनमथोशोपेत्र 

हवे, णाक्ताक्रेया ॥ इत्थंसवेदशाविभागविहितं पथ्यं यथादोषत 

स्सयुर्फेसुखमातनोतिनितरांनृणांमसूरेगदे ॥ ३॥ 

अथ-मसूरी रोगमें पहिले ल॑घनं फिर वमन, विरेचन, फस्त, सुंदर सफेद 
साठी चावल, चना, मूंग, मसूर, जो, चोंचसें दानेको फोडकर खाने- 
वाले सब पक्षी, कबूतर, घरेल चिडिया, टटिहरी, पपैया, चकोर, तोता आदि 
| परवर, करेला, आषाढ महीनेमें होनेवाले फल, ककडी, केला, साहजना, 
साचर निमक, दाख; अनार, पवित्र तथा धातुआंको बढानेवाला अन्न, पान, 
|» उडदका रस, नागबला, तथा मुलेठीके शीतल जलसे आंखोंमें छीटा 
| ` घोंघेके भीतरका पानी अथवा कपूरका व्रणे, और पकी मसूरीमें मूंगका 
। ल जंगली जीवोंके मांसका रस; शालिच शाक, घी, धूप, अर्थात्‌ *धूनी 
|) अरने कंडोकी भस्मक्रा लगाना; सूखनेपर नींबकी पत्ती और 
| ऐदीको पीसकर लेप करना और पछि बाकी रहि जाय तो.ब्रण अर्थात्‌ 
किया करे, इस भांति सब दशाओंके विभागसे दोषके अनुसार किया 
मसूरीरोगमें मनुष्योंको सुख देता है ॥ | 
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१६९८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 
अपथ्य । 
रतंस्वेदेभरमंतेळंगुवन्नंक्रोथमात पम्‌ । 
कटृम्लवेगरोधंचमसूररीवान्नरस्त्यणेत्‌ ॥ 
_ अर्थ-खीसंग, स्वेदन, भ्रम, तेल) भारी अन्न, क्रोध, घाम, कडवा, छ 


२९० -_, eS ७७0 & १ च 
वगांका रोकना इन सबाका मसारका रागा त्याग र ॥ 
इति श्रीबृह्निधंटुरलाकरे मसरिकारोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


क्षुद्रोग । 
— OH Gr 
अजगछ्घीके लक्षण । a) 
र्निग्धाःसवणाग्रथितानीरुजासुद्सन्निभाः । 
कफवातोत्थिताज्ञेयाबाळानामजगछिकाः॥ 
अर्थ-बालकके फक वातसे बिकनी, त्वचाके वणेके समान वर्ण ह 
गांठसी बंधी, रुजा ( पीडा ) रहित, तथा मूंगके. सदृश जो पडका 
उसको अजगछिका कहते हैं ॥ 
अजगछ्घीकी चिकित्सा । 
तत्राजगछिकामामांनरोकाभिरुपाचरेत्‌ । 
शुक्तिसाराष्ट्रकाक्षारकल्कश्वालठपयन्सुदु* ॥ 


| 

| अधै-प्रथम अजगल्लिका पकी न होवे तो उसके जोख लगा! 
रे सींपका चूना, फिटकरी, क्षार इनके कल्कका वारंवार लेप कर ॥ _ 

हुल? €>____* ~ ~ ~ | 

८. कठिनाक्षारयांगश्वद्रावयेदजगाळकाम्‌ । 


| इ्यामाळांगठिकामूवांकल्केरपिविळेपयत्‌॥  , 
` अर्थ-अजगछ्रिका यदि कठोर होय तो उसमें खार लगाया 
स्राव करे और शयामा, कलियारी, मूवो इनके कल्कका लेप करे ॥ |. 

पक्कावणविधानेनयथोक्तेनप्रसाधयेव ॥ | 

अर्थ-पकी हई अजगछिका पर जो चिकित्सा बण रोगपर # | 
चिकित्सा करे ॥ । | 
क यवप्रख्या | 2 
यवाकारासुकठिनागरथितामांससंशिता | 
१1 पिडिकाइलेष्मवाताभ्यांयवप्रख्येतिचोच्यत | 
31 से 
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क्षट्रोग । ॥ १ ७० ७ 


अर्थ-कफ वातसे प्रगट जोके समान कठिन) गाठे % बाँध देवे तो उंगली 
जो पिडिका होय उसको यवप्रख्या कहते ह भाजक म 
हजी कहते हैं ) ॥ हे A 
र 2 पाम कोटिप्रविष्टनटंकणे 
ग] __ घनामवक्रांपिटिकामुन्नतांपरिम खुब्तेपिच ॥ 
अंधाठजीमल्पपूर्यांता[विद्यात्कार नखकी बगलमे स॒हागरे- 
अर्थ-कफवातसें प्रगट कठिन जिसमें मुख न/न होयतो पर्वत पानीपर तरे॥ 
होय, तथा जिसके चारों ओर मंडलाकार हो, 
उसको अंधालजी ऐसे कहते ह ॥ ; 4 पारिस्थिताम्‌ । 
यवप्रख्या ओर अंधालर्ज 
श्रादेतःप्रपाकिनाम्‌ ॥ 
अन्थाठज[यवृप्रख्यांपूवस्वदरु पकचित्‌ सूजन युक्त, भीतरस पकीजो 
। कुषेर्नाप्रपयत्‌ । पक्कात्रणाव,त हे ॥ 
णे) अर्थ-अंधालजी और यवप्रख्या इन चिकित्सा । 
का | देवदारु, कूठ, इनका लेप करे, यादे वक्रेययात्रेष्मावद्रधः ॥ 
अच्छी कर ॥ #फ विद्वार्थिक ऊपरका उपचारसे शमनकरे | 
वैदारिका | . 
ववदतास्यामह/त्ताकक्षावंक्षणसाधषु । 
| परिमंडटांपिटवेद्रक्तासवंजासवेलक्षणा ॥ 
[वै अथ-पित्तके योगसे फटे मु 'न गोल, कांखमें अथवा वंक्षण स्थानमें जो तव- 
चारों ओर बलपडी हुई जो १ विदारिका ऐसे कहते हें यह सन्निपातरे 
वदता इन्ट्र्वुःः (कि लक्षण होत हैं ॥ 
| ववृतासः/ विदारिकाकी चिकित्सा । | 
इ पेत्तिकरगयांप्रथमंजलोकायोजनंहितम ॥ 


| क्रया करके दरकर ॥  चविपक्कायाँततोत्रणविधिःस्मृतर काली मिडी इन 
` पाकेतुरोपयेदा; पर पथम जोख कगापकेरुणि 


कनेसे उसमें चीरा देकर 


ose) 
“5५० 


ज्याभ्यांलेपन' । पैचाम्रमजाठोइस्य 
सामान्य यत्र ।५ 
| ओक 5 कह, वथतेरिकांठेपेःशिभांडेस्थापयेदुपितंनिरि 


करे, तो हितका;#९चिराद्काेपा्न्म्महत्‌॥ ` 
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कच्छपिका । । 
दुर्गविः पंचवाषड्वादारुणा कच्छपान्नता । 
सूजंतिशाभ्यांपिटिकाजञया कच्छपिकाडु्ष 
शै-शर्केरा होनेके अन गाँठ बँची, पांच अथवा छ कछुआक पाठक समान 
वर्णका ( घृत, मेद, और वझूको कच्छापिका एस कहत है ॥ 
कहते हैं, परंतु भोजने शकर. चिकित्सा । 
[एभि'प्रठेपयेत्‌ ॥ कल्कीकृतेनिशाकु 
एप्यमासाशराःर्नायुः९ । तांपक्तांसाथयेच्छाभाभपगखणाच 
भिन्नामघुसापवसानभम्‌ 
पुनः ! मांसंविशोष्यग्राथताँ 'न करे, फिर हळदी, कूठ, मनसिल देव 
थै कफ मेद और वायु ये मांरी. कच्छपिका पकगई होय तो उसपर प्रण 
बांधते हैं, जब वो फुटे तब उसमसे रु 
तिस कर्के वायु पुन खरो (५ बांवी ) 
करे उसको शकेरा कह 
` झकैराईदकी रिंठेवात्रिभिरेवदोपैः । ग्रंथिःसव 
मेदाबुदविधानेनसाधये [तः प्रवृद्धिम्‌ ॥ मुसरनक'छ 
अर्थ-शकेराइंद पर मेदाबुदकी चिकित्सजुप्रेः । वल्मीकमाहुभिषजा 
पाददारि । ` + || 
पारकमणशीळर्यवाथुरत्यञ्गाला इन ठिकाने तीनों दोष 
यादयोःकुरूतेदारासरुनातले पाय न करे तब वो धीर १ 
जिस पुरुषको बहुत चलना पडे हे उसके पृ, जोचनेकीसी पीडा ह 
ए पेरोंके तलुओंको विदीण कर दे ( फाके 
त्‌ विवाई कहते हैं विपादिका कुष्ठ फटे 'औषधी उपचार 
अथ-अ्तानना ॥ रू 
खाव कर आओ चिकित्ता। ` हक 
न पल्लवकल्केश 
अथ-पफा इई अपपन्नातुपादावालपयेन्युहुः ३ द्रंबहुत्रणम्‌ 
चाकित्सा क, २ पैरोके त्रवाकी शिरावेधर ` 0. पते 
गायके सेके ER पसी त हिरे 
यवाकारासु 
पिडिकाइलेष्कतत भ्याँयवप्रख्यातच। 
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के समान फेल जाय श्र | 


८०५ + 


१७०७ 
असाध्य लक्षण । 
पः पपादापरिपालुछिठ्रेबेह्रभिराव 
वल्म। केयत्सशोफंस्यादरज्य्ता? निजिह्विसि घूद्ववया 
। अथ-चड्त छद्रावाला और सोजावाला वल्मीक ; पादग्रमाजेनम्‌ ॥ 


विधिके जाननवाला वेद्यन वह वल्मीक रोग वजेदेः, था संवानिमकका चूर्ण 
उसका इलाज नही करे ॥ खरल करे फिर पेरोंके 


वल्मीककी चिकित्सा ॥ 
शख्रेणोत्कृत्यवल्मीकंक्षाराग्नि 
विधाननाबुदाक्तनशोधयित्व४कपकविलेपनात । 

अथ-वल्मीक नामक व्याधीको शस्रसे “पतामरसप्रातेमंभवेत्‌ ॥ 


| लेप करे, और अडद्पर कहे अनुसार शोध, नेत्रवाळा इनका चरूणे, सहत 


| वल्मीकंतुभवेबस्यर्ना ॥ पराका फटना दूर होय ओर पेर 
तनवशाधनकत्वाशा 
अथ-विनाममंपर होकर जो वढी /टिप | 
रुषिर निकाले ॥ भहिषाख्यराठनियासेः । 
स्य ;टनापहः सिद्धः ॥ 
छाढत्थकानामूलेश्वगुडूच,'घी, गुड, गूगल, राल ओर गेरू इनको 
___ तीमूठेस्तथेवच ॥ रया फटनेको नाश करे । 

मे| सुरिनग्धश्चसुखोष्णेश्चाीदिकादि तेढ । 


hata 


र्‌ अथ-वरमीकव्याविको १नवसोचककारू()भर्मतोयेः। धवः 


[ग र्याम 

]. । र क ॐ ८ /णेनयुक्तेततपाददारीविनिहतिसद्यः ॥' 
4) नीबकी छाल, मोचरस, ककोडा, खी 

/(नको एकत्र मिलायके तेलको पचावे, :५ 


कणस्याददारोपर लगावे तो तत्काल पाददाई ॥ 


| _ स्थिरा: मदनादि लेप | पर काली मिट्टी इन 
शेय अथ-कानके भाथस्तामुद्रङवर्णतथा । महिलितताको नाझ करे ॥ 
| र सि सताहात्स्फाटितोपादोजार 
„जमः निमक इन सबको पंचाममजालोइस्य 
त्‌ तर्कारी होय {भाडिस्थापयेदुषितंनिङि \ 
चिरादकालपाल्पमहत्‌ ॥ 
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बृहब्निघण्डुरत्नाकर । २३४ 


प्रथम स्वेदन करे और अपतपण करे, फिर सहंजना ' 
त विदारीके ऊपर जो लेप कहा है वो करे ॥ 
जालगदभ । 
सेधवत्सर्पतियःशोथस्तञुरपाकवान्‌ । 
गेरिकंकरःपित्तात्स्ञेयोजाळगद्‌भः ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, चंदवान इधर उथरको फेलनेवाली पतली तथा कुछ | 
लेप करे तो फटनेवाले पैर 'स्में दाह होय आर ज्वर हाय इस्का जाळ 
हते हैं कि, इस्में पकता नहीं होय ॥ 
काया लक कि 
ग्रंथिःकीठव अपाडकामभिःसमाचिताम्‌ । 
अर्थ-पैरोंमें कंकर छिदनेसे अँतपित्तात्थिताभिषक्‌ ॥ 5 
प्रगट होय, उस्को कदर अर्थात्‌ टेक मं एक पिडिका हीय, उस्क चारा आर 
इस जगे ' ग्रन्थिः कीलवदुत्सन्नो ? रा ऐसे कहते है । यह वातपित्तसे 
हो गांठ होय उस्को कदर कहते हेर र 


भोजने लिखाभी है ॥ | Ue 
चिकित्स पोटेकाचितम्‌ । 
दहेत्कदसमुद्धत्यतेल शुद्रातपित्तजाम्‌ ॥ 


अर्थ-कदरको काटके तेलसे अथवा आ" लाल और फोडोंसे व्या 
अलसनिदान ( खाक ऐसे कहते हें ॥ 
| किन्नांगुल्यंतरोपादोकंडूद ' 
का दुषकदमसंस्पशादलसंतोा५ [धिनः । 
. फष्ट कीचमें डोलनेसे ( वर्षा आदिका ५ [णगदभ ॥ वसी, 
अकी उंगली गीली रहनेसे, उंगलियोंके बडा करनेवाली, चिकी | 
स्राव कर्मे खुजली, दाह और गीलापन होय\ ) 
| शरुआ कहते हैं ये कफरक्तके दोषसे शू ) 
. अर्थे-पकी\, अलसचिकित्सा। ल्‌ | 
'चकित्सा कर ॥ “सळुनलेपनंत्वलसेहितम्‌ । पट) 


\ E 
यवाबे उदरास्वरससिद्देनकटुतेट्श्रक्त करके ल | 


| आ. 0. । ु | 
8 े \ 
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इरिवेल्लिका । र 
पिडिकासुत्तमंगस्यांवृत्तामुमव्या 
८ _ सवात्मकांसर्वेलिगांजानीयादिरिगे.-वेताम्‌ । 
अर्थ निदोषसे मगट मस्तकों गोड, अत्यंत प4छिकाम्‌ ॥ 
त्रिदोषर्के लक्षणसंउक्त ऐसी पिडिका होय उस्को [डा और ज्वर करनेः 
<~ केसा ( कपलाई ) |ईरिवेज्लिका कहते हें॥ | 
पत्तिकर्यविसपस्ययाचिकिः बिकी 
तामेवभिषगेतांचचिकित्से्तिमकोतिता । इसका 
` अर्थ-पित्तकी विसर्पपर जो बैद्योने ४रिवाछिकाम्‌ ॥ . 
इरिविल्लिकापर करे ॥ .बैकित्सा कही हे वही 
है! __ गंधनार 
एकामेताहशीदइ्डापिशि डाको छान 
त्यग्गतांपित्तकोपेनगेरफाटसनिभाम्‌। २ 
अर्थ-पित्तके कोपसे जो एक एन मामिचक्षत ॥ 
हीय, उस्को गन्धनाम्नी ऐसे कहते/टफा फोडाके समान बडी त्वच 
कक्षागंघर व 
कक्षांचगंधनाम्ह |: (रमी 
। पेत्तिक Eh स चिकित्सेचचिकित्सकः । (गरी 
अर्थ-कक्षा ( कखलाई 'पियकिययापूवमुक्तया ॥ पे.तथा भाव- 
कही दुई चिकित्सा करे ॥ॐ गंधनामक व्याधी इनपर [र 
बी 5 


कक्षाभागेषयेस्फ / ंगरा रिती । तो 
रादीमपावक स मिक्षरंसमांतदारुणा: ॥ अंतद ॥ न 
^ भांगरा, हरड/ह [शार काली मिट्टी इन 
"बम । तार्मा सके एक अ लाको नाझ करे ॥ 
हिर कांसके धात्यादिलेप। = हि 
अंतदाह {षथ्ये्वेतथेकेबिभीतकम्‌ । पंचाम्रमजालोइस्य 


इन फोडो [पयेत्‌ ॥ पिष्ठालोहमयेभाडेस्थापयेदुपिर्तनिशि। 
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इहत्निषणुर्कर २ 
हन्निषण्टुरत्नाकर । ३६ 


० ॥ रो हे 
2 (तंगसाथयेदग्रिरोहिणी | रोहिण्यांठवनकुयाद्र 
दभ शरीरस्यचसंशुद्धितांतुवृद्धांपारत्मजत ॥ 

1पत्तवीसपोवोधिनोदनेतविसर्पकी चिकित्सा करे तथा रथम खभन) रक्त 


कमा [तथा शरीरकी शुद्धि करके फिर चिकत्सा करे 
शस्वर्क्षणं । निषे; होय तो उसको असाध्य जानके त्याग देय ॥ 


णीकी चिकित्सा | 


4-आमिरोहिणीपरपि 
हन गार रूक्षणविधि क a 
दि अग्रिरोहिणी बढगई यवातपित्तेचदेहिनाम्‌ । 


। अरतंव्याधिचिप्यमादिशित्‌ ॥ 
नसमांसमविश्ठाणांग्रानसंपरुषवदेत्‌ ॥ 


कुवाते ले -थताज्ञियमें स्थित होकर दाह आर पाकको करे, 
प्रगट लड तदेवा 400 'तसे शिदोषांसे होयतो इसको कुनखकहतेहें॥ 
ही के परदा कु) रहित, चकित्सा । 


जो गा ति नसोंके मांस| पुरेत्‌। गतोष्माणमथेनंतुसे 
भोजने i भत अल्प गर्छौका पर्यमुच्छिद्यस्रावयेत्ततः ॥ 

राधरम मांगल 
Co ' उपा होर ग्टके १ रुधिर निकालके उसमेंसे | 
रे शस्नणापियथा हव करे, तथा शस्रसै यथायांग्य | | 


उ 9 
गावधानेनरोपयेतुविचक्षणः | व कल्कका पधी कहीहें वो करें तथा |. 


कठ र निकालकै शोधन कडी वये दजे 
जाय तब गरम जलसे से. धकल्करा, 
- मेणके ऊपर ईः गय तो उरू 
सूर ॥ २ ¦ आदिका ५ इनके कर्वे [म्‌ । 


दा ४ /इंगलियोंके बं नप्रसाधी ४ पक | | 


गीलापन 
. रसनहरिद्राय पाश वन वा 'कैत्सा जण 
अलसाचकित्सा। 9 हो 


"ठेनलेपनंत्वलसेहितम्‌ । पटोमांससंश्रिते 


| जक गण. ख्यातेची. . 
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5. र? धुदरोग । 
अर्थ-कंभारीके कोमल १६४५ 
छ सात पत्ते ले उंगलीको लपेट, 


वेष्टक रोग शीघ्र शांतिहोय ॥ तहर मांसमिश्रित, 
कुनखपर | पतसे इसको ( अंधा- 
छ मावद्रापवञ्चवकुनखंसमुपाचरेत्‌ ॥नछ 
ननशाम्यति । कुनसश्रेत्तदाशैलःसलि 
अर्थ-कुनखपर कफविदधिकी क्रिया करे ॐ २१ 
का चूण भरे तो कुनखका नाश होय यदि असा/फवातजाम्‌ ॥ 
अनुशयी । , हों) तथा ऊंची ऐसी पिडिक 
गंभीरामल्पसंरंभांसवणाग र जिसमें राव थोडी 
गदस्याउशयातातु विद चिकित 


अथ-पराम त्वचाके समान वर्ण यह 
पिडिका होय, उस्को अनुशयी ऐसे कह रित. ॥ मनःशिठादेवदारु 
अनुशयीकी, पनिनयथाक्तनप्रप्ताधयत्‌ ॥ 

हरेद्नुशर्यीवेद्य फो प्रथम स्वेदन करे तथा मनसिल) 


° — क ~ 
अर्थ-वैद्यको अनुशई व्याधिका ३. 


~ 
डे 
होय 


पकगई होवे तो त्रणकी चिकित्सासे 


[वृ 11 
। ॥/) विदारीकाम दाहापकोटुँरसत्रिभाम्‌ । 
| भूवकृतांविवृतांनामतांविदुः ॥ 


+ अर्थ विदारी कंदके समाश्चकी) अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूलरके समान 
हक रंग कीसी होय, उस(डिका होय उस्को विवृता ऐसे कहते हैं ॥ 
ह्‌ |! इसम ताना दीष, गदभ ज्वाळगदेभकी चिकित्सा । 
/वद्धांचगद्भांजारगदेभाम्‌॥ 
विदारि विसपेस्यक्रिययासाधयेद्धिषक )५ 


पान दा, गदंभा और जालगदभा a Os 
अथ-विदारिका 


होय तथा उसके ' ज्येःपकेमंधुरभेषजे नीली 
तम्‌ । नाठगरदभरूपेत , प्ेुपित॑निति। 


ह लपला 
अधे-विदाशनचिरादक [ठपोरुपकत्‌ ॥ 
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शकराबुद। शरा 
ट्र पेक्चित्रमत्यथनानावणेतत [ 
के ता“रक्तसहसातद्वियाच्छकेराउुद्म्‌ ॥ 
फानल दुगन्ध कृदयुक्त 
अथ-कफवायुसे भगा न ) रुविर सवे, उसको शकराबुद 
ऊंची जो पिडिका होय उद्ाईदको शर्करा रोगके अन्तगत कहा ह॥ 
५. इकरा । 
कच्छपीस्वेदयेत्पूवैतत गष्मामिदस्तथानिठ') ग्रंयिकरोत्यसो 
एाशलातालकदारुभ ॥ खवत्याद्वावमानलस्तत्रवाधगत 
कित्सया ॥ 'अंशकेरांजनयेत्ततः ॥ 


कच्या पप शिरा ओर खायु इनमें प्राप्त हो गांठ 
अर्थ-कच्छपिकाको प्रथम स्वेद हत, चृत, चर्बी, इनके समान साव हो 


दारु, इनक कल्कका लप कर, यदि *पुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ 
[चांकत्सा कर ॥ ४ 
वर्मक  पकित्सा । 


ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशेसंधोगल ज्छकेराबुदम ॥ 
ल्मीकवदक्रियाणांजातःक्रमेणेवश्लु करे ॥ 


[ततादवाद्गावसपवत्सपातचान्नताऽ 
रूक्षयोः । 


_ विकारनिष्सत्यनीकैचिरजविशेषात्‌ ताम्‌ ॥ - 
0. | । अथ-कठ) कधा, कूख, हाथ, पर, सांध, ग > र.वायुके योगसे अर्प | 
॥ पेकी बांब्रीके समान गांठ होय, उस्का, उद्के उसको पाददारी | : 
रस्में अनेक सुख हो जाय, उन्मेंसे खाव हो “बट्टा है, फुटे निकले रै |. 
| " मुखके ऊपर कुळ ऊंची होकर विसपॐ\ | 
रररानहरिद्रेतल्मीक ऐसे कहते हैं ॥ इस्के ऊपर ५ ५ 
नजेनकल्ळेसे विशेष क चा ना ॥ सनी । 
अथ्लेनले५ शिळादितेल। \ ण 

चिकित्सा. ,_ रातसूक्ष्मठागरुषचदनः॥ जाते 


ग वल्मीकंनाडयेत्तद्विवहुवि 


यणेविचू-य पा रि 
७... >त्वॉम्यायवप्रसुयेतिचों 
ह १] मअ, 
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है... ३९ क्षद्रोग 
१० || १ ७० १ 


मधूच्छिष्टादेळेप | / 
मधूछएवसामजापृतक्षारविमिश्रिते म्‌। 
शणमउनतड्तम्‌ ॥ निमथ्यकटुतेलाक्तेहिबजानता ॥ 


अथ-मास, चवा, मजा, थी, क्षार इनमें रोग 
और सहत सरसोंका तेल इन सबको एकत्र करकैशी अत, असा द 
लगावे ता पाददारा दर होय ॥ 
मदनादळप। ; 
मदनस घवगुग्गुलुगारकाज्यमधुवपिमसाधयत्‌ | 
स्फुटितमप्यखिठंचरणद्रयंविकः {रोपयेत्‌ 
अर्थ-मैनफल, सेंधानिमक, ग़गल, गेरू [रक क्षार आर चित्रक इनका 


न कर पण 
और घी इनमें मिळायकेल्प करे तो दान के र 1 विधि करे ॥ 
कमलके समान कोमळ होवे। वृद्धममांमणाम्‌ । 


भध्वाहि तिँमोक्षयेद्विपक्‌ ॥ 
मधुसिक्थकसैधवधृतगुड/ दी ऐसी वल्मीकका शोधन करके वैद्य 
गारकसाहतेळपःपादरुप र [पडी । 


 अथ-सहत, मोम, सवानमक[ळवृणनच। आरग्वधर्यमूलश्चद्‌ 
एकत्र करके लेप करे, तो पराक मूळेःसपळलेःसक्त मिश्रे प्रठपयंतू । 
(षक्‌तसुपनाहयेत्‌ ॥ 
उपादिकासषेप्छथीको जड, गिलोय,निमक, अमछतास दट" 
तढावपक्कठगांस, सत्त, इनके कल्कसे लेप करे और £ 
अर्थ-पोईका शोक, शिररतीयकै बाँधे ॥ 
पानी, तेल और निमक इ पनसिका | [ | 
शैजावे तब उतारके पा यतर नातापोटकाउग्रवदनाम, रा मिट्टी इन 
गसकाताठुवदयाद्वात्कफीठँनताको नाश करे ॥ 
मदनंचतथासिर॑ वात पित्त कफसे जो फंसी 


छपनेहितम्‌ । हीय उस्को पनसिका कहते हूँ पंचाप्रमजालोहस्य 


| अथ-प्रे । पनसिकाकी चविकित्प्स्थापये 
| पर गरम कर मी प५-्सिकांप स नभडिस्थापयेदुषितंनिशि। 
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बुहन्निघण्टुरत्नाकर । 


घवादि लेप । 
छ FOR (चंदनंराठंमधुसाप पुरागुड 
*फटितोपादोठिप्तोस्यात्पकजांपमा ॥ 


अथ-वद्य प्नांसकी एल, सहत, घी, गगल, गुड, आर गरू इनका 


मा 
देवदार, इनका लेप क॑ कमलके समान नरम हावे ॥ 


\ कद्र । 
वस ११ प्रतपादेक्षतेवार्केटकादिमिः । 


अथ-पित्तके ह सर ्पन्नोजायतकदर्ठुतव 


नेवाळी ऐसी >थवा काँटे लगनेसे बेरके समान ऊंची गांठ । 


कहत ह अथवा " ग्रान्थः कालवदुत्पत्नी ? 
पा त के २ऐसाभी पाठ हं अथात्‌ कालक समान | 


कनेवाली ऐसी सूजन हॉय 


ग हाथोमेंभी होय हेसो 
पद्मकर्णिकवन्मध्यो | 
इद्र्वृद्धातुतावदाद्वीपा। 

अर्थ-कमलक्णिकाके समान वीचफनदहनेनवा ॥ 
छोटी छोटी फंसी होय उस्को इन्दर पेसे दाह करे ॥ 
उत्पन्न होय हे ॥ ) 

छ आाहरूजान्वितो । 
रुजाकरीगदभिकांतांवि० नी और सडीकीचमे डोर 
अथे-वातपित्तसे प्रगट एक गोल ऊंची तथेचमें ( सपेद सपद चका 

सा मंडल होय, वो बहुत दूखे, उस्को गदेमिक\ तथा पीडा हीय) 
स पाषाणगदेभ। "'डोता है ॥ 
मरू वातलष्मससुद्धत*वयथुहउुसद नवर 
रसेनहर,ब. स्थिरोमंदरुजःस्निग्थोजञेयःपापगेटकुन 
जिनकल्छसे ।कफसे ठोडीकी संधिमे कठिन, मन्द पी! ऐनछेपयत्‌ 
ज्छनळे, की पनसिका कहते हैं ॥ 


NAN ४. 


“रात, पाषाणगदभकीचिकित्सा । 


य ! वल्नठाकुषेःस्वेदयित्वाप्रलेपये, 


घटा 


००० नव्य है कीमत मापा \ 


र 


Ay 11. 
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। अं । कुदरोग । . १७१३ 
१५ 
४4 व्या ens जी 
CU PR के पन, मिरच, तिल, और कटेरीकाके रसमें सेंधानिमक 
तल लायक [सद करे, इसको पेरोंके लगावे प्र 
और तिलोंका ये ऊपरसें मसल देव ॥ 
,_. , केरंजादिळेप| | ईनेः । 
पर Le 2 NN 
+र नजरजनीकासीसंप'निहितम्‌ ॥ 
HN J १2 > नींबकी 
१ राचनाहरिताढंचढेपोयर” वहेडा, आँवला, नीवकी 
हु अथ-अलस व्याधिपर कंजेके बीज, हल तेल डालके पचावे, इसका 
गाराचन आर हरताल इनका लेप करे तो £ 


इन्ट्रदुता /. . 
रोमकूपातुगंपित्तंवातेनसहमू च तक 
ततःसेष्मासशोणितः ॥ रुणा काम र 
वः । तदिडरलपतंखाठित्यंग्राहर इनकी छाल) गोमूत्र, कूडाकी छाल 

हळु ततंसा[ठत्यप्राहुत्को नाश करे॥ 
अर्थ-पित्तवादीके साथ कुपित शा सपेद होना ) | 
भाग हा) तब मस्तक अथवा अन्य तःशरीरोष्माशिरोगतः। 


रुधिर रोमकूप काहिये बालोंके प्रस नपलिनेनेनजागमे 
नहीं उगे, इस रोगको इन्दलुए लत वी ५ 
. ख्रियोंके नहीं होय ऽक करनेसे, उत्पन्न भई जो शरीरउष्मा (गरमी) 
पु य पक हा बालोंको पकायदे, अर्थात्‌ सपेद करदे उस 
चार्यने हि रह हे आर निकलःपलित रोगपर मधकोशटीकाकारने,तथा भाव- 
ने लिखाभीहे ओर इसी। 
और है परतु कातिकाचाः अयादि लेप | 
_डेत्य रोग शिरमोभृंगराजखिफलाकृष्णमृत्तिकाः ॥ 
इदळुप्तापहोळेपे 'मिक्षुरसेमासंलेपनात्पलितेजयेत्‌ ॥ 
1 (९७५ आगरा, हरड, बहेडा ऑवला, ओर काली मिट्टी इन 
तकरसोपिवा धोसके एक महिने लेप करे तो पलितताको नाश करे ॥ 
अथ इन्द्रकुप्तप घाञ्यादिलेप। कू 
| रर भिलायेका रस 7 (पथ्येद्रेतयेकविभीतकम्‌ । पंचाम्रमजालोहस्य 
“|... मक्खनमें „पयेत्‌ ॥ पिष्टालोहमयेभांडेस्थापयेदुषितंनिशि । 


1001 


|. ह. 
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"४ | बुहन्निघण्टुरत्नाकर । a 
१७० र्‌ । र 
रत्दंतमषीकृत्वाछागदुग्धंरसांजनन्‌ | 
अधे-वेय पनसिष पट्पेतनजायतेलेपात्पाणितलेष्वषि ॥ क 


देवदार, इनका लेप कॅ“ दन उसको स्याही, वकरीका दूध) और रसोत इनः | 7 


« सोसे पेरके तळवाओंमेंभी बाल आव ॥ 
विस पत छब क्तादिस्वरस । 


दाहज्वर १पत्नस्वरसेवेष्टारामंयात । 


अर्थ-पित्तके विसपैके स* (धृनिरूजंनियतंदिवसत्रयेणेव ॥ 
-कंनेवाळी ऐसी सूजन ९. ” जका स्वरस चुपडे, तो तीन दिनम बहुत 
गर्दभ कहते हैं कोई आचारी क. २ | 


ग्रा. डेप । 
पद्यकणिकवन्मध्यापूर णि ल्येचमधुसर्पिषी | 
अथे-कमलकाणकाक समान वीच! और घी ये पदार्थं समान भागे 
छोटी छोटी फंसी हाय उस्को इन्द्र 


उत्पन्न होय हे ॥ भ्ठ 1 
[ गदमिक नाश्ेपाचितम्‌ । 


मंडलंवत्तमुत्सन्नेसरक्ता रू नसंशयः ॥ 
रुजाकरींगदभिकांतांवि्धक्र रसम तळ डालके पचा 
अर्थ-वातपिततसे प्रगट एक गोल उन्चा तथः नहीं है ॥ | 


“कक, होय, वो बहुत दूखे, उस्को गदभ 
he पाषाणगदेम । म्‌ । अजामूजँसगोस 


ए; जस्श वातडेष्पससुद्धृत श्रयथुहेनुसांधासम्यगोभाषप | 
सवरत. = स्थिरोमंदरुजेःरिनम्योज्ञेयःपापनाशनम | 
_ जनीः «फसे ठोडीकी संधिमे काठेन) मन्द gs इनमें ते | | 
“स । स्की पनसिका कहते है ॥ भा 

` चाषाणगदभकाोचिकेत्सा । 9 


नख तेच्नाकुषेस्वेदयित्वाप्रटेपर्ये 
गेवे  'फब्नोठेपःपाषाणगूदसेची 
हक सन सि 
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२४२ ES 
| छुद्रराग। , १७१३ 
। अथ-कफवायुके कोपसे 
खरदरी होय, तथा बारीक हक रिता अति कतियके विर निकाल- 
पक, उस 
कफ वातर्क कापसे यह राग होय है इस का र का रसम संधानमक 
पाक नहा हॉय) सी पविदेहने' कहाभी ॥ रण य 
ha 
दनं 


दुग्येनसालसंबीजंप्रपाा ण । 
अथ-खसखसको दूथमें पीसकै ह करे ते... निहितम्‌ ॥ 


कंटकार्यीदि लेप | /१ पहेडा) आँवला, नींबकी 
कॅटकाराफलटरसेस्तुल्यं तेल डालके पचावे, इसका 
है नरके रस विते 
-कटेराके रसमें अथवा गुडहरके 
पचावे इसका लेप करनेसे दारुण रोगका परी { 


मयालादः 
कार्योदारुणकेमूरमिप्रलेपोमधुसक नाश कर 177 शाकी छाळ 


शमाषेःससेंधवेः । कांजिकेस्का सपेद होना ) | 


अथ-चिरोजी, मुलहटी, कृठ, उ 
एर पीस इसमें सहत डालकर, ति'शरीरोष्माशिरोगतः । 


आह पतिपलितंतेनजायते ॥ 


सै करनेसे, उत्पन्न भई जो शरीरउष्मा (गरमी 
आम्रवीजस्य बालोंको पकायदे, हा 
दुग्धापष्ठप्रढठ'पलित रोगपर मधकोशटीकाकारने तथा भाव- 
| न्‌ अथ-आम्रकी गुठली तश 
| २ तौ उप्र दारुणका नाश अयादि लेप | 
- > गोथुगराजा्नफछाङृष्णमृत्तकाः॥ 
| 'गराजरसेनेवलोगमिक्षुरसेमासळपनात्पछितजयत्‌ ॥ 
| |. दारण [शनम्‌ भांगरा, हरड, बहेडा ऑवला, और काली मिट्टी इन 
|, भांगरेका रसोसके एक महिनि लेप करे तो पलितताको नाझ करे ॥ 
| इ कमें तेल धात्यादिलेप । 


51% तो ~ « 
नाज करे | का i । पंचाम्रमजालोइस्य 
| नरः पयेत्‌ ॥ पिश्ुलोहम येदुषितंनिशि। 
| |” बबा निचिरादकाळपितँमहत्‌ ॥ 
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गुजादि तेल । 

जाफलेःअतंतेलंभंगराजरसेनच । 


र दारुणडत्कुष्ठकपालव्याधिनाशनम्‌ ॥ 
त घंघचीका कर्क, इनम तेल लायक सद्ध कर, | 
SHEE गैर मस्तककी व्याधि इनको नाश करे ॥ | 
अरूाषका । 5 
नेक वक्राणिबहुकेदानिमूधान । पि 
* गढ » एकोपेननृणांविद्यादरूपिकाम ॥ ज्ञ 


इनके कोपसे माथेमें बहुत एसी ही जाया | 
चुद युक्त हॉय इन फुंसीयाको अथवा त्रणाका ॥ 


फड 
कित्सा । 

छोटी छोट फेम कि `यात्रीफठसमन्वित | Eः 
तन्न होय ३ होय २ न्यादरूपिकाम्‌ ॥ ह 

क और मुलहटी, इनका लेप कर तो| 

गडळं, | 
आति राकतीटरतारसारिका । | बोर 
| करवे 


भक भूषिका ॥ 


एक गोळ गो) नीले कमल) सारिवा ओ मका 
ऊंची :. तो अरुंषिकाको नाशक | 
र | 


शासक 
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अथ- अरूका हानस फरत सीले, अथवा जोख लगायके रापिर निकाळ- 


SS ० च 


तथा नींबके रससे ठिडके अं दमें 
24 भो र घोडके लीदमेंके रसमें सेंधानिमक 
हरिद्रादि तेल | 
हराद्रादयभानव्रिफलारिष्टचंदनेः। 
एतत्तेलमरूषोणांसिद्धमभ्यंजनेहितम्‌ ॥ 
थ-हलदा, दारुहळदी, चिरायता, हरड, बहेडा, ऑवला, नींबकी 


| छाल और चंदन इनके काढेमें अथवा कल्कमें तेल डालके पचावे, इसका 
|| हेप करे तो अरूषिका नष्ट होय ॥ 


खदिरादि लेप । 
खदिरारिष्टजंबूनांत्वग्भिवोमूत्रसंयुतेः। 
कुटजत्वकसेधर्ववाठेपाद्वन्यादरूंषिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-सैर, नींबकी छाल) जामुन; इनकी छाल, गोमूत्र, कूडाकी छाळ / 


| और सेंधानिमक इनका लेप अरूंषिकाको नाश करे॥ 

पलित ( बाळोंका सपेद होना ) । 
क्रोधशोकश्रमकृतःशरीरोष्माशिरोगतः । 
पित्तंचकेशान्पचातिपछितंतेनजायते ॥ 

अर्थ-क्रोध शोक और श्रमे करनेसे, उत्पन्न भई जो शरीरउष्मा (गरमी) 

. और पित्तसो मस्तकमें जायकर बालोंको पकायदे, अथात्‌ सपेद करदे उस 

| करके यह पालित रोग होयेहै पलित रोगपर मधकोशटीकाकारने.तथा भाव- 

(, अकाइाने शास्राथे लिखा है ॥ 

| अयादि लेप | 

अयोरजोभंगराजस्रिफठाकृष्णमृत्तिकाः ॥ 

स्थितमिश्षुस्समासलेपनात्पलितजयत्‌ ॥ 


|| इन 
| अर्थ-लोहेका चूर्ण, भांगरा, हरड, बहेडा ओवला, आर काली मिट्टी इ 
ह| सबको इखके रसमें पौसके एक महिने लेप करे तो पलितताको नाश क्रे ॥ 


घात्र्यादेलेप । याल 
धानोफलद्गयंप wr bse 
कषेकेचप्रदापयेत्‌ ॥ पिष्टाठं येदुषितंनिशि। 
पोयंहंतिनचिरादकाठपलितंमहत ॥ | 
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अर्थ-आँवले ८ तोले, हण्ड ८ तोळे, बहेडा ४ तौले, आमकी गुठली २५ | 


तोळे, लोहचूरा १ तोले, इन सबको एकत्र पीस कल्क करके लोहेके वासने 
धर रखे, जब एकरात्रि वीत जावे तब इसका लेप कर, ता अकालम केशांका 
पकना नाश होय ॥ pe 
निवतेलयोग । Bh 
निबस्यतेलेप्रकृतिस्थमेवनस्यंविधेयंविधिनायथावतू । 
मासेनगोक्षीरभुजोनरस्यचिरात्प्रभतंपाठेतनह[त ॥ 
अर्थ-केवल नींबका तेल विधिपूर्वक निकालके केशांपर लेप करे, नस्य देव, 
ओर दूधभात भोजन करे तो एक महिनेमें सब बाल पक गए होय तो वोभी 
काले होय ॥ माम 
त्रिफठादि छे) _ 
त्रिफडानीलिकापत्रंशगराजाह्ययारजः । 
अविमजेणसंपिएंलेपात्कृष्णीकरंपरम्‌ ॥. 


अर्थ-त्रिफला, नीलके पत्ते, भागरा, लोहका चूर्ण, इनकों बकरीके (1 
पीसके लेप करे, तो बालांको अत्यंत काले करे ॥ 
काइ्मयादि तेल । FE जी 
काइमयैसूळमादोसहचरकुसुमकेतकस्यापिसूरुळाइचूगसशे 
गंत्रिफजळ्युतंतेुमेभिः पचेद्यः । कृत्वालोहस्यभांडेशिति 
तठनिहितंस्थापयेन्मासमेकंकेशाःकाशप्रकाशाआपिमडुपाग | 


॥ ॥ 


ROSS 


0 भाँग न 
अर्थ-कंभारीकी जड,पीयावाँसेके फूल केतकीकी जड लोहैका चणा . 


और त्रिफलेका काढा इनमें तेल डालंके पचावे, फिर इसको मुख बंद 
भर १ महिने पृथ्वीमें गडा रहने दे, फिर बालाको लगावे तो, काँसक 
पकके सपेद्‌ इए बाल भोंराके समान काले हो जावे ॥ 
तारुण्यपिटिका । 5 
झास्मळीरकेटकप्रख्याःकफमारुतकापजाः | 
जायतापाडकायूनावज्ञयाइुखदाषिकाः ॥ 


अर्थ-कफ वायुके कोपसे सेमरके कांटेके समान. तरुण ( जवान) पर |. 


सुखके ऊपर जो एंसी होय उनको सुखटूषिका अर्थात्‌ मुहांसे कहते € 


~ 


` होनेसे सुख बुरा होजाता हे ॥ | 
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॥) चाकंत्सा । 
युवानापटिकान्यच्छनी लीव्यंगाःसशकेराः । 
शिरावेधे'प्रठेपेश्वनयेदभ्यंजनेस्तथा ॥ 
थ-तारुण्यापाटका, न्यच्छ, नोलीव्यंग आर शकरा ये व्याधि, फस्त- 
खोल, लेप आर अभ्यंजन इनसे जीते ॥ 
जाताफलादलप | 


जातीफलंचंदनंचमरिचंसहपेषितम्‌ । 


SS 


सुखेळेपेनहत्याझुपिटिकांयोवनोद्भवाम्‌ ॥ 
If अथ-जायफल, चंदन, [मरच इनको एकत्र पीस मुखपर लेपकरे तो 
शीघ्र तारुण्यांपोंटिका नष्ट होवे ॥ 
लापघ्रादळप । 
ठोत्रान्यवचाछेपस्तारुण्यपिटिकापहः | 
तद्वद्रोरोचनायुक्तंमरिचंसुखलेपनात्‌॥ 
मे अर्थ-लोध, धनिया, वच, इनका अथवा गोरोचन और मिरच) इनका 
लेप तरुणावस्थाकी पिटिकाओंको नाश करे ॥ 
सद्धाथाटप | 
सिद्धार्थकवचालाभ्रसेववेश्चप्रकेपनम्‌ । गव्येनचाजुनलग्वा 
मंजि्ठावासमाक्षिका॥कंटकेः शाम्लळेयेश्चक्षी रपिष्टःप्रखेपयत्‌। 
सुखेतरुयापापाटक(ःसंक्षयंयांत्यसंशयम्‌॥ 
थ-सपेद सरसों, वच, लोव, संघानिमक इनका गारक दूधम पासके 


इसको अथवा कोह वृक्षकी छाळको दूधमें पीस उसको अथवा सहत आर 
मजीठ, इनका लेप करे अथवा सेमरके काँटे दूधमें पीस लेप करे तो तरुण- 


ताके मुहाँसे नष्ट होवे ॥ 


a 1 CP “> 


पद्मिनीकंटक | 
कॅटकेराचितंवृत्तंमंडलंपांडुकेंडुरम्‌ । 
पद्मिनीकंटकप्रख्येस्तदास्यंकफवातजम्‌॥ 
अर्थ-कमलके कांटेके समान कांटे चारों ओर युक्त हो, गोल पाळे रंगका) 
खजली जिसमें चलती होय, ऐसा एकमंडल होय, उसका पाझनाकटक एसे 


कहते हें यह कफ वायुसे होय हैं ॥ 
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पद्चिनौकटककाो [चाकेत्सा । 


प्मिनीकेटकेरागछदयान्रबबारणा । तनवासद्धसक्षाद्रस 
पातुप्रदापयेत्‌ । निबारग्वधकल्केवो सुहुरुद्रतेनं हितं ॥ 
अर्थ-पञ्मनीकंटक रोगमें नीबका काढा देकर वमन करावे, तथा निबके 
काठेमें सिद्ध कराहुआ घृत पीनेको देवे ओर कर्टुनब, अमलतासका गूदा 
इनका कल्क अंगमें लगावे, तो हितकारी होय ॥ 
निबाद घृत || 
चतुगुणनानवात्थपत्रकाथनगाधुत।पचत्ततस्तानबस्यकतमाढ 
स्यपत्रजेः ॥ कल्केभूयःपचेत्सिद्वंत त्पिवेत्पलसंमितं।पञ्चिनी 
कंटकाद्रोगान्युक्तोभवतिनान्यथा ॥ 
अर्थ-गौके धीसें चौगना नीबका काढा डाळके उसमें नीबकी छाल, और 
अमलतास इनका करक डालके घृत सिद्ध करे, इसमेस चार तोले पावेतो 
झनीकंटक रोग दूर होय ॥ 
जँतुमणि ॥ 
समसुत्सन्नम्रुजँमंडलंकफरक्तजम्‌। 
सहजंलक्ष्म चेकेषांलक्षयोजेतुमणिःस्मृतः॥ ह 
अर्थ-कफ रक्तसे जन्मसेहि प्रगट भई समान तथा कुछ ऊंचा, जिसमें 
पीडा होय नही ऐसा गोल मंडलके समान देहम चिह होय उस्को लक्ष्म तथा 
कोइ ज॑तुमणि ऐसे कहते हें यह स्री पुरुषोंके अंगभेद कर्के शुभाशुभ फल 
दायक है ॥ 
माष ( मस्सा ) । 


अवद्नास्थरचवयारमनगानेप्ररर्यत । 


माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्माषमादिरोत्‌ ॥ 
अर्थ-वादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान काला, पीडा रहित, स्थिर | 
काउिन, कुछ ऊँची गांठसी प्रगट होय, उस्को माष ( मस्सा ) ऐसे कहते ६ | 
इस कमें जो चकार हे उस्से कफमेदसेभी मस्से होतेहे यह दिखाया 
भोजने कहाभी हं ॥ | 
तिलकालक । 


कृष्णानितिलमात्राणिनीरुजानिसमानिच । 
वातपित्तकफोत्सेकात्तान्विद्यात्तिककाठकान्‌ ॥ 


१ बातेरिते त्वचि यदा दुष्येत कफमेद्सी। क्ष्णं मृटु सवर्णच कुरुते माषकं वदेत्‌. ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छ. ४९ क्षटरोग । १७१७ 


अर्थ वात पत्त कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारहित त्क्वासै 
मेल एस अगम दाग होय उन्को तिलकालक ( तिल ) कहते हैं “वातपित्त 
कफीत्सकात्‌” इस पाठम वात पित्त हेतु करके कफका शोप होय हे उसीसे 
तिल परतु चरके मतसे पित्त रुथिरके शोष होनेसे तिल होते हैं 
“यस्य पित प्रकुपेत शोणितं प्राप्य शुष्यति।तिलकः पिल्यका व्यंगा नीलिका 
चास्य जायते” ॥ इस वचनसे वातभी रुधिरको शोषण करे है अन्य ग्रन्थमें 
वात पित्त कफ ये तीनों रुधिरको शोषण करे हैं ॥ 


तढकाढक) माष, जंतुमणिपर चिकित्सा | 


चमकोलंजंतुमणिमापकान्तिळकाठकान्‌ । 
उत्कृत्यशख्रेणदहेत्कारामिभ्यामशषतः ॥ 
अथ- चमकाल, जतुमाण, मस्सा, तळ, इनको शास्त्रस॑ उखाडके क्षार 
अथवा आग्ने इनसे दाग दये ॥ 
न्यच्छ । 
महद्वायदिवाप्यल्पंशावंवायदिवासितम्‌ । 
नीरूज॑मंडळंगात्रेन्यच्छमित्यभिधीयते ॥ 
अर्थ-सुखके बिना अन्यस्थानमें शरीरके ऊपर बडा अथवा छोटा, काला; 
अथवा सपेद और पाडारहित दाग होय उस्को न्यच्छ कहते हैं ये भी 
| व्यंगका भेद हे ॥ 
मंजिष्ठादे तेल | 
मंजिष्ठंमधुकंठाक्षामातुलिंगंसयष्टिकं । कषप्रमाणेरेतैस्तुतेल 
स्यकुडवंतथा ॥ आजंपयरतुद्विगुणंशनेमेद्रप्निनापचेत्‌ । 
नीलिकापिटिकाव्यंगानभ्यंगादेवनाशायेत्‌ ॥ मुखंप्रसादोपचि 
तवळीपलितवर्जितम्‌। सप्तरात्रप्रयोगेणभवेत्कनकसन्निभम्‌॥ 


| ह मजीठ, महुआ, लाख, विजोरा, स्रलहरी ये प्रत्येक तोले २ ओर 
| ® १६ तोले, तथा तेलसे दूना बकरीका दूध डालके मंदाभिपर पचावे, 
| ऐसका सातदिन मालिस करे तो नीलिका, तारुण्यपिटिका ( मुहासे ) और 
| णि इनको नाश करे और मुख स्वच्छ होकर बाल काले होवे, तथा मुख 
| ऐके समान होय ॥ डु 
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व्यंग । 
क्ोधायासप्रकुपितोवायुःपित्तेनसंयुतः। सुखमागत्यसहसामं 
डळंविसृजत्यतः । नीरुजंतनुकंश्यावंसुखेव्यंगेतमादिशेत्‌ ॥ 


अर्थ-क्रोध और श्रम इन्से कुपितभया वायु सो पित्त संयुक्त होकर पुसे | 


प्राप्त होकर एक मंडल उतपन्न करे वो दूखे नहीं वो पतला तथा ३यामषष 
होय उस्को व्यंग ऐसे कहते हैं ॥_ _ 
चिकित्सा । कै यो रं 
त्रिभुवनविषयापत्रैमछंस्थविरस्यशिशपाँचभः। 
उद्रतेनंविरचितंन्यच्छव्यंगापहंसिद्वस्‌॥ 


अर्थ-ब्रिभुवनविजया ( भांग ) के पत्ते, देवदारुकी जड ओर सीसे ' 


इनको पीस मुखपर मालिस करे अर्थात्‌ उवटना करे तो न्यच्छ, व्यंग 
इनको नाश करें ॥ जत 
उ वटांकुरादि लेप । 
वटांकुरामसूराश्चप्रलेपाब्यंगनाशनाः ॥ 
व्यंगेमंजिष्ठयालेपः प्रशस्तोमशुयुक्तया॥ | 
अर्थ-वडके अंकुर, मसूर, इनको अथवा सहतसे मजीठका लेप करे ते 
व्यंग (झाई )का नाश होय ॥ | +_ 
अजुनत्वगादि लेप । क. 
व्यंगेषुचाजुनत्वकचमंनिष्ठावृषमाक्षिके।लेपः सनवनी[तावात 
ताश्वखुरजामषी ॥ व्यंगानांलेपनंशस्तंशशस्यरूपिरेणवा । 


वरुणास्यकषायेणमुसंप्रश्षाल्यठेपयेत्‌ ॥ र. | 
जू अथवा 


अर्थ-मुखपर झाई होनेसें मजीठ, अड्सा ओर सहत इनका अथ 
संपेद खरकी स्याहीको मक्खनमें खरल करके लेप करे, अथवा ससेका 
लगावे, अथवा वरनाके काठेसे मुखको धोवे तो व्यंगका नाश होय॥ 
जातीफलादि लेप । 


10 


वटस्यपांडुपत्नाणिमाठ्तीरक्तचंदनम्‌ । कीय | 
भिलेंपःप्रयोजयेत्‌ । युवानपिटिकानांतुव्यंगानांचविनार | 
_अर्थ-जायफलका लेपकरे तो व्यंगका नाश होय। तथा नीला he, 
इनके चूर्णको आकके दुधमें खरल करके लेपकरे तो बहुत दिनका | 


कालो विनाश होये । 
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मसूरादेलेप | 
माठाठगनटाःसापःशिलागोशकृतोरसः । 
सुखर्कातिकरोलेपःपिटिकाव्यंगकालजित्‌॥ 
अर्थ-मसूरको दूधमें पीस उसमें घी डाल सात दिन लेप करे तो म्रख 
कमलके पत्रके समान होय ॥ 
नीछिंका। 
कृष्णामेवंशुणांगात्रेमुखेवानीलिकांबिदुः 
अर्थे--ऊपर लिखे अनुसार जो काले मंडल ( काले चकत्ते ) अंगमें अथावा 
मुख पर होय उसको नीलिका कहते हैं ॥ | 
कुंकुमादितेल । 
कुंकुमंचंद्नंलोभ्रंपतंगंरक्तचंदनं । कासीसकमुञ्ीरंचमंजिष्टा 
मइयादका ॥ पत्रकंपद्मकंपपम कुएंगोरोचन निशा । ठाक्षादारु 
हरिद्राचगारकनागकरार ॥ पठाशकुसुमंचा[पेप्रियंगुश्ववटां 
त कुरा; । साठताचमधाच्छश्सूपपा'सुराभवचा ॥ चतुयुण पयः 
(| पिषिरेतेरक्षमितेः पृथक । पचेन्मंदायिनावेद्यस्तेलंप्रस्थद्रयो 
न्मितं ॥ वदनाभ्यंजनादेतद्यंगनीलिकयासह । तिलक 
। माषकंन्यच्छनाशयेन्सुसदूपिकां ॥ पद्चिनोकेटकंवापिहरेजं 
| तुमणितथा । विदव्याद्रदनंपूर्णचंद्रमंडलसुदरम्‌ ॥ = 
अर्थ-केशर, चंदन, लोघ, पतंग, लालचंदन, दारुहलदी, खस, , मजीठ, 
'सुठहटी, पत्रज, पद्माख, कमल, कूठ, गोरोचन, हळदी, दारु हालदा, गरू) 
नागकेशर, पलासके फूल, फूलप्रियंु, वड़के कोंपल, मालती; सहत, सरसी) 
तुलसी, वच, य प्रत्येक तोळे २ लेय, चोगुना जल डालके काढाकरे,इसम१२५ 
तोळे तेलडालकै मंदाभिस पचावे इसको सुखपर छगावेतो व्यंग,नीलि, तिल, 
मस्सा, न्यच्छ, तरुणताके मुहासे, पञ्ननीकंटक, और जठुमाण इनका नाझ 
करे । तथा मुखको चंद्रमाके समान स्वच्छ करे । 
le परिवर्तिका । 
मदेनात्पोडनाद्वापितथेवाप्याभिवाततः । मेट्रचमयदावायु 
भेजतेसवेतश्वरन ॥ तदावातोपसष्टत्वात्तचमेपरिवतेते।मणेए 
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धस्तात्कोशस्तुग्रंथिरुपेणलंबते ॥ सवेदनंसदाहंचपाकंचत्रज : 


तिक्कचित्‌॥परिवतिकेतितांविदयात्सरुणँवातसंभवाम्‌। सकंड 
कठिनावापिसेवङेष्मसमुात्यता ॥ 
अथ-ालगका मदन करनस अथवा रगडनस अथवा [लगमे किसी 
प्रकारका चोट लगनसे,व्यान वायु कापत हाकर उसके चमम प्रवेश कर सवज्र | 
विचर उस समय वातसस्पश हेतु कक [छगका चम एथकू हाजाय ओर शि | 
श्रका कोश सूजकर मणिके नीचे गॉठके समान होकर लटके, उस्में पीडा होय 
दाह होय और कभी कभी वो पक जाय इस पीडाको परिर्वातका कहतेहें यह 
वातस होय ह आर जा कफस हाय ता उस्म खुजला तथा काठनता होय ॥ 
सामान्य यल | 
स्वेदोपनाहोपरिवतिकायांकृत्वासमभ्यज्यघृतेन पश्चत्‌ । 
प्रवेशयेच्चमेशानःप्रविष्ठमाषेःसुपिषेरुपनाहयेत्त ॥ 
अर्थ-परिवत्तिका व्याधिको सेक, तथा पिंडी, बांधके फिर घृतसे अभ्यंग करे 
फिर चमको धीरे २ प्रवेश करे फिर उडदको पिट्टीकी पुलाटिस बांधे ॥ 
प्रकारातर। 
परिवतधृताभ्यक्तांसुस्विन्नाम पनाहयेत्‌ । त्रिरात्र॑पंचरात्रेवावा 
तप्नेःशाल्वणादाभेः ॥ ततोभ्यज्यजनेश्वमेवेशयेस्पीडयेन्म 
णिम्‌ । प्रविश्चमोणिमणोस्वेदयेदुपनाहयेत्‌ ॥ दद्याद्रातहरांव 
स्तिस्निग्धान्यन्नानिभोजयेत्‌ ॥ | 
अथ-पारवात्तका रंगको घृतस अभ्यंग करके फिर पसीने निकाल) तथा र 
वातनाशक शाल्वणांदे योगोसे तीन अथवा पांच दन पुलाटस बाँधे फिर । 
अभ्यंग करके धीरे २ चमेको चढावे तथा मणि (सुपारी) को दावे, ही | | 
अकार मणि पर चमे चढ जावे, तब फिर स्वेदन कर और पिंडी बांधे, तथा | 
वातनाशक वरता कर तथा स्नग्धाच भोजन करे ॥ 
अवपाटका । 
अल्पीयस्याँयदाइपाद्वलादच्छेत्स्रयनरः । हस्ताभिघातादथ 
वाचमेण्युद्वतितेवलात्‌ ॥ मदेनात्पीडनाद्वापिशुक्रवेगविधात 
'तः। यस्यावपाट्यतचमेताविद्यादवपाटिकाम्‌ ॥ 
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एसा स्त्रीस वलपूवक मेथन 
बलस लिंगके चामको उलटनेस 


° अर्थ-जिसकी योनिका छिद बारीक होय, 
करनेस अथवा हाथके अभिषातके ( चोटके ) 
अथवा भाडनस अथवा जोर पूर्वक दाबनेसे अथवा शरक्रके वेगकी धारण 
कसे स द्‌ गा 22 फॅट जाय इस पीडाको अवपाटिका कहते 
“0001 1 दाषाके लक्षण पृथक्पृथक्‌ होते हैं यह 
[चाकत्सा। 


रनहरुवदारमाविद्यचिकित्सेदवपाटिकाम्‌ ॥ 
थ अब पाटकाका स्नेहन आर स्वेदन इन उपचारों करके चिकित्साकरे॥ 
निरुद्ध प्रकाश । 


वातापसृष्मट्रतुचमसंश्रयतेमाणिम|मणि अम[पनद्धस्तुमूजतन्नो 
तारुणाद्धच॥ नरुद्धमकृतस्तास्मन्मंद्धारमवेदनम्‌.। मूत्रंप्रव 


ततजतोमाणिवित्रीयतेनच ॥ निरुद्धप्रकाशंविद्यात्सरुजंवा 

तसभवम्‌ ॥ 

अथ-वायुक योगसे लिंग पीडित होनेसे चामडी सूजकर मणि भागमें 
प्राप्त हाय, वो मणि चमके संकोच होनेसे मूत्रके मार्गको रोके तब मूत्रका 
राथ होय; तभ उस पुरुषका प्रत्र ठहर ठहर कर निकले, परन्तु पीडा नहीं 
हॉय, आर माणे बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य पीडाको निरुद्ध- 
मकाश कहते हैं चमके संकोच होनेको निरुद्ध क आर मूत्रकी धार मंद 
निकालनेको प्रकाश कहते हैं, अवेदनम्‌ यह जो मूलमें पाठ है इस जगे कोई 


( सवेद्नम्‌ ) ऐसा कहते हैं । भोज आचार्यके मतसे कहते हैं सो भोज 
साहेतामें लिखा भी है ॥ 


HN ~ 8 A Sl 


सानरुद्धगुद । 
वेगसंधारणाद्वायुर्विहतोगदसंस्थितः । निरुणद्विमहास्रोतःस 
क्ष्मद्वारंकरोतिच ॥ मार्गस्यसोक्ष्म्यात्कृच्ट्रेणपुरीषेतस्यगच्छ 
ति। सतन्निरुद्धण॒दंव्याधिमेनंविद्यात्सुदारुणम्‌ ॥ 


~  मद्ना दमिघाताद्वाकन्यायोनिप्रपीडनात | लक्ष्यते यदि मेढस्य वणभेदोर्विवक्षितम्‌ ॥ अपपाटिकेतिता 
वेद्यात्पृथग्दोपे प्रमन्वितात्‌ । वाताम्लाय (? ) रुरजक्षाशूलानस्रोदकारिणी ॥ पित्तात्सदाहारक्ताद्वा ( दाह 
[मिकी कठिना लिग्धा ) कंड्नत्यन्तवेदनी ( ? ) । २ मेढ़ान्तेचमीणियदा मारुतःकुपितो मशम्‌ । द्वारं निर्ण. | 
शन: प्रकाशं च महुभवेत्‌ ॥ शूलं मूत्र यत्र च्ट्रा्काशन्तुयदाभवेत्‌ । वातोपरृष्टमेदू च मणिन च | 
विदीयते ॥ निरदधं च प्रकाश च व्याध विद्यात्सुदारुणम्‌ । डु 
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थ-मलमूत्रादिकोंके वेग रोकनेसे गुदाश्रेत अपान: वायु झापित होकर 
महास्रोत्र( गुदा ) का अवरोध कर, आरवी दारको छोटा करे, पीछे 
छोटा होनेसे उस पुरुषका मल बडे कष्टसे बाहर निकले, इस भयंकर रोगको 
संनिरुद्ध गुद कहते हँ इस रोगमेंभी निरुद्ध प्रकाशके समान चमका संकोच 
होनेसे सन्निरुद्ध गुद होय है, अथात्‌ अपान वायुके रुकनेसे एरीष ( मल ) का 
अनिगम होय है ॥ 


चिकित्सा । 
oo 


सन्निरुद्वगुदेतेलेःसेकोवातहरेहितः । 
तथानिरुद्वप्रकाशक्रियापकाथेताहता ॥ 
अथे-संनिरुद्धगुद_ व्याधि होनेसे वातनाशक तेल सिचन करे, और 
गनरुद्धप्रकाशपर जा क्रिया कही है वो सब करं ॥ 
आहिपूतन | 


शङृन्मूत्रसमायुक्तेऽयोतेऽपानेशिशोभेवेत्‌ । स्विन्नेवाह्माप्यमा 
नवार्कड्रक्तकफाद्गवा ॥ ततःकड्यनात्क्षप्रर्फाटाःस्रावश्च 
जायते । एकीभ्रतंबणेवोरंतंविद्यादहिपूतनम्‌ ॥ 
अर्थ-वालकके मलमूत्र करनेके अनंतर गुदाके न थोनेसे, अथवा पसीना 
-आनेसे तथा थोनेके अनन्तर राधेर कफसे खुजली उत्पन्न होय तदनन्तर खुजा 
“नेसे शीघ्र फोडा उत्पन्न होय, आर उनसे स्राव,होय, पीछे ये सब मिलकर इस | 
भयंकर व्याधिको प्रगट करें | इसे अहिपृतना क यह रोग बहुधा बाएं | 
“लोम ( छोटे २ रोम ) में होय हें भोज कहता हे कि यह रोग दुष्ट स्त्म | 
'पान अथात्‌ माताके दुष्ट ट्रधके पीनेसे बालकके होय हैं ॥ | 
चिकित्सा । 
तत्रसशाधन; पूवधात्रास्तन्यावशञाधयत्‌ । 
त्रिफछाखादरकाथव्रणानाक्षाळनाहितम्‌॥ 
अथ-अहिपूतना व्याधि होनेसे शोधन करके माताके दूधको शोधन ही | 
:और त्रिफला, खैर, इनका काढा करके घावोंकों थोवे तो हितकारी होप | 
! शाखाद लेप । । 
शंखसोवीरयए्चाहेलेपःकायोहिपूतने ॥ 
थे-शंख) सुरमा आर मुलहटी, इनका अहिप्तन व्याधिपर ल 
पटोलादि क्वाथ । 
पटाळपत्रात्रफलारसाजनाविपाचतभ्‌। 
पीत॑पृतनाशयातकृच्छमप्याहिपूर्तनम्‌ ॥ 
| 


व करे॥ | 
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अर्थ-पटोलपत्र, त्रिफला, और रसोत इनके कल्कमें घी डालके सिद्ध करे, 

तो यह कष्टसाध्य अहिपरतनापर पीवे, तो उसको नाश करे ॥ 
वृषणकच्छ । 

स्नानोत्सादनहीनस्यमठोवृषणसंस्थितः । यदाप्राकुंयतेस्वे 

दात्कडूसजायततदा ॥ कंड्यनात्तत किमर्फाटःस्रावश्चजा 

यत ॥ आई पणकच्छ ता डेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ 

अथ-जों मनुष्य स्नान करते समय लगे हुए मलको नहीं धोवे, उस पुरु- 
पका मल अंडकाशार्म संचित होय, पीछें वो पसीना आनेसै गीछा होय 
तब अंडकाशाम घोर पीडा होय, और खुजानेसे तत्काल फोडा होय, पीछे 


वो फोडा ख़बकर आपसमें मिल जाते हैं, कफ रक्तसे होनेवाली इस व्याधि- 
को वृषणकच्छ कहते हैं ॥ 


सामान्य चिकित्सा | 
भिषग्वृषणकच्छूंतुचिकित्सेत्पामरोगवत्‌ । 
अहिएतनानादिशक्रेययापिचतांहरेत्‌ ॥ 
अथ--वद्य वृषणकच्छू रोगपर पामा रोगपर जो चिकित्सा कही हैं वो करे 
आर आहे पूतनापर कही हुई क्रिया करे ॥ 

४ सजादे लेप। 

७ + ~ ~ ४ ~ SNS, 
संजाडुङुएसेपवासतासद्ाथःप्रकाल्पतायागः । 
उद्वतननानयतशमयातेवषणकडा[तः ॥ 

अथ--राल, नेत्रवाला, कठ, संघानिमक, सपेद सरसों, इनका यह योग 
' छगानेसे नियमसे वृषणकच्छ अर्थात्‌ पोतोकी खुजलीको नाश करे ॥ 
रः कासीसादि लेप। 
कासीसरोचनातुत्थहरिताठरसांजनेः । 
अम्ळपिषठेःप्रलेपोयंसुष्ककंडाहिपूतनेः ॥ 
_  अथ-हीराकसीस, गोरोचन, लीलाथोथा, हरताल ओर रसोत ये पदाथ 
 नीषके रसमें पीसके, अंडकोषोॉंकी खुजली, और अहिपूतना व्याधिपर लेपकरे॥ 
| गुदअंश । 
प्रवाहणातिसाराभ्यांनिगेच्छतिगुदंवाहिः । 


रुक्षदुबेलदेहस्यगुदअंशतमादिशेत्‌ ॥ 
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अर्थ-जिस पुरुषकी देह रूक्ष और अशक्त होय, उस पुरुषके 
( कुन्थन ) तथा अतीसार हेतुककें गुदा बाहर निकल आवे, अर्थात्‌ क 
बाहर निकल आवे उस रोगको गुद॒भ्रंश रोग कहते हैं, इस रोगमें बात 
होनेसे वात कुपित होय है ॥ 


चिकित्सा । 
गुदभ्रंशेगुटस्वनेस्नेहेनाक्तंप्रवेशयेत्‌ । 
प्रावष्टरापयद्यत्ताद्रव्यसाच्छिद्रचमंणा ॥ 
थे-जिस गुदा ( कांछ ) बाहर निकल आई हो उसको तेलाकि 
लगायंके भीतर कर देवे जब भीतर चली जावि तब सळिद्र चमडेसे बांध देग। 
पाझनापत्रथाग । । 
पाद्मन्याःकामठंपजयनसादच्छकरान्वतम्‌ | 
पताङ्नाश्चत्यानादष्नतस्यगुदानगसः ॥ 
अर्थ-कमलनीके कोमल पत्रको जो खांडमें मिलायके भक्षण करे उपरे 
निश्चय पूर्वक गुदभ्रंश ( काछका निकलना ) कदाचित्‌ नही होय ॥ 
'मषिकादिलेप । 
साषेकानांवसाभिवांगुदः्रंशेप्रलेपयेत्‌ । 
स्विन्नसूषकमासनअथवास्वदयद्गदम्‌ ॥ 
अथ-कांछ निकल आई होयतो उसकी भीतर करके मूसेकी चर्वीलगागे 
अथवा मू'सेकें मांससे गुदाको स्वेदन करे ॥ 
22 चांगेरी घत । 
चांगेरीकोलदध्याम्ठनागरक्षारसंयुतम्‌ | 
वृतमुत्काथंतपयंगु दअभ्रशरूमापहम्‌ ॥ 
अथ-चका, बर।दही,आंवी,सोंठ ओर क्षार इनसे घृतको सिद्ध करके गुदा! 
पर मले, तो गुदाका निकलना दूर हो ॥ 
वक्षाम्ळादयाग । 
वृक्षाम्लनलचांगेरीबिल्वपाठायवाग्रजम्‌ । 
तक्रेणशीलयेत्पायुअंशार्तोनलदीपनं॥ 
अथ-ततडीक, चित्रक, चूका, वेलगारि, पाठ, और जवाखार 
छाछमें पीसके पीवे, तो गुदश्रंशको नाश कर के अग्निको दीपन करें ! 


Ys 221. 
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वाह पका हू मृषकतेल | 
ते| सभा र शसलानगरण्होयादुभ्यसमं ॥ तयोःकाथेनकल्के 


हा यथोदिती 1 9 दर 
नप र व्यय दित॥ अभ्येगाततस्यतेरस्यगुदभरंशोविनयति। 
वनर्याततथातेनगुदशूठोभगंद्रः ॥ गुदचगव्यपयसावेये 
- दावरशकितः हुअवेशोगुद्श शोविशत्याशु नसंशयः ॥ रसांजने 
विशेषेणपानाठंपनयो्हितं ॥ 
सि अथ-सूसका मांस ओर दशमूल ये सम.न भागे इनके काढेमे 
देय॥| अथवा कल्कमें तेल सिद्ध करे इस तेलके मालिस करनेसे गुदभ्र - 
| भर्गदर इनको नाश होय, अथवा गुदाको गोके ट्रधसे दिके नड 
स 27 ह गुदश्रंश दु:प्रवेश होय तोभी भीतर चला जावे 
ह 1 गुदश्रंशपर रसोतको करे तथा ~ 
oa हा, सातको भक्षण करे तथा रसोत 
उसै तै र मुकर दधू । 
सदाहोरक्तपर्थतर्त्वत्पाकीतीव्रवेदनः । 
र कड्मान्‌ज्वरकारीचसस्यात्स्‌ करदंट्टकः ॥ 
अथ दाहयुक्त चारों ओर लाल होय, जिसकी त्वचा पकनेवाली होय 
तीव्र पीडायुक्त, खुजलीसयुक्त तथा ज्वर करनेवाली ऐसो सूजन अथवा ब्रण 
होय उसको सूकरदंष्र अर्थात्‌ वराहहाढ कहतेहें ॥. 
चिकित्सा । 
भृगराजकमूलस्यरजन्या सहितस्यच। | 
.  चूणेतु सहसा ठेपाद्राराहृद्विननाशनम्‌॥ | 
ना जड, हळदी, इनके कल्कका लेप करे तो मकरदंष्ठका 
2 


गावे, 


राजीवादि कल्क | 
राजीवमूलकल्कःपीतोगव्येनसपिषाप्रातः । 
_ शमयतिसूकर्ददष्टोदभतंज्वरंघोरम्‌॥ 
| एइ लाल कमलकी जडके कल्कको गोके घीसे भक्षण करे तो नियमसे 
| स्केरदष्टसे जो घोर ज्वर होता है उसको नष्ट करे ॥ 
. . रजन्यादे लेप । 
रजनीमाकेवंसूळंपिष्टंशीतिनवारिणा । 


१७ 
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तेपाद्धतिवीसपवाराहदशनाह्णयम्‌ ॥ 
अथ-हलदा, साँगरेकी जड, इनका शातलजलस पासक लेप करे तो 


विसप, ओर वराहदष्ट इनका नाश करं ॥ 
पथ्यापथ्य । 


क्षुठरोगेपुसवेंघुनानारोगानुकारिषु । दोपान्दूष्यानवस्थांचनि 
रीक्ष्यमतिमानाभिषक्‌ ॥ तस्यतस्यचरोगर्यपथ्यापथ्यानि : 


सवेशः । यथादोषंयथादूष्ययथावस्थचकल्पयत्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक रोगोंके अनुकारी क्षदरोगोमें बिगडे इये दापाको ओर अवस्था. | 
ओंको देखकर बुद्धिमान वैद्य उन्हीं रोगोंके अनुसार पथ्यापथ्य कराव॥ | 


सखराग | 

मुखरांगका कर्मेविपाक । | is 
कूटसाक्षीभवेद्रक्ररोगोशोणितपित्तवान्‌ । कट्टातिक्ाकुवात | त 
चांद्रायणमथापरम्‌ ॥ कुयात्कूष्मांडहार्मचगायत्रान्युतन 


पेत्‌। दद्याद्धिरण्यंत्रीहीश्रसुखरागस्यशा तय ॥ | 
अर्थ-जो कटसाक्षी ( झंटीगवाही ) देता है वो मुखरोगी होय ही तथा. | 
रक्तपित्ती होय हे, उसको कृळ, अतिकृछ ब्रत (करके चांद्रायण ब्रत क्रे, | 
तथा कष्मांड होम और ३० हजार गायत्रीका जप करके सुवण, धान इनका | 
दान करे तो सुखरोग दूर होय । 
मखरोगसेख्या ! 

दंतेष्वष्टावोष्ठयोश्चमुलेषुदशर्पचच। नवतालानाजव्हा 
यांपंचसप्तदशामयाः । कंटेत्रयःसवेसराएकषष्टिचतुःपरे ड 
अर्थ-द॑तरोग ८, होठक रोग ८, दंतम्रलके रोग १% ताएक रोग ह जा 
र जिव्हाके ५, कंठके रोग १७, और सर्वसर ३, ऐसे सब मिलकर पसठ | शव 
 मुखरोगहे, थे छोक माधवके नही है भोजसंहिताके हे ॥ 

ह संप्रात्ति । 


अनूपपिञितक्षीरदधिमाषादिसेवनात्‌ । 
मुखमध्येगदान्कुगरःकुद्वादोषाःकफोत्तराः ॥ 
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अथ-गलसचारा प्राणयाके मांस, दूध, दही 
) दह ) उरद आदि पदार्थके 
करनेसे कापत भये कफादक दाषास सुखम रोग उत्पन्न का wt 


आष्ठरागसख्या | 

4 1ऋदपिशमस्तेश्वरक्तनोमांसनस्तथा । 

मंद जिशाभिषातोत्यएवमशेष्ठजागदाः ॥ 

| अथ-वात पित्त कफ अलग २ दोषों करके और ट्फ 

करके होनेवाला आर रक्तसे होनेवाला मांससे र दो 

| अभिषातसे हीनवालो इस प्रकार होंठमें होनेवाले रोग आठ प्रकारे हें ॥ 

| व।त्तजओष्ठरोग । 
कर्केशापरुषास्तन्धाकृष्णोतीवरुनान्वितो ॥ 
दाल्येतेपरिपा्ेतओष्टोमारुतकोपतः॥ 

अथ-वादाक कोपसे होठ ककरा) खरदर, कठार, काले, हात ह, उनम 


तीव्र पीडा होय, दो टुकडाके समान हो जाय तथा होठकी त्वचा कि- 
वित्‌ फट जाय ॥ 


र के साधारणाचाकंत्सा | 
स्नेहांस्तथोष्णान्परिषेकलेपान्यृतस्यपानंरसभोजनंच । 
अभ्यंजनस्वेद्‌नळेपनंतदोष्टेविदध्यात्पवनाभिभूते ॥ 

अथ-होठा में वाताधक व्याव हानस गरम २ स्नेह, तथा उष्ण पारशेक 


आर लेप, घृतपान, रसयुक्त भोजन, अभ्यंजन, स्वेदन, और लेपन इत्यादिक 
| उपचार करे ॥ 


तेळादि लेप । 
तलंघृतंसनरसंससिक्थंरास्नागुडंसेधवर्गेरिकंच । 
पक्त्वासमाशदशनच्छदानालग्भदहतत्रगरापणच ॥ 
अथ-तेल, घी, राळ, मोम, रास्ना, गुड, सेंथानिमक और गेरू ये समान 
| छेकर, ओंटावे जब सिद्ध हो जावे तब.इसकी होठोंके लेप करे तो 
, रोका फटना, तथा होठोंके घावोंको भरलावे ॥ 
रालादि लेप | 
राठंमधूच्छिष्ठगुडेनपक्कतेळंघरृतंवाविनिहंतिलेपात्‌ । 
त्वकृतोद्पारुष्यरुजोधरस्यपूयास्रसंस्रावमापिप्रसद्य ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७२८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर | २६० 
अर्थ-राल, मोम, गुड) इन पदाथाँसे तेल अथवा घी मिलायकै पक्क को : 
इसको होठोंपर लेप करे) तो चमका दुःख, खरद्रापना, पीडा) और राधका 
बहना तथा रुधिरका खाव इनका नाश करे ॥ 
पेत्तिकओाष्ठरोग । 

AA ~ LS ; > ही 
चीयतेपिडिकाशिस्तुसरुजाभःसमततः । 
सदाहपाकापेडिकोपीताभासाचापत्ततः ॥ 

अर्थ-पित्तसे होठमं चारों ओर फंसीनसे प्राप्त हो, उनमें पीडा होय, तथा | 

> न्य A CN ha ~ अं >> क) २३७ की i 

पक जावे, और पीलेसे दीखें, इसमें जो दाह और पाक कहे हैं सो विशे. 
षताके सूचक हे ॥ 


साधारण चिकित्सा । 
वेधशिराणांवमनंविर्केतिक्तस्यपानंरसभोजनंच | 
शीताःप्रदेहाःपरिषिचनंचापित्तोपस एप्वघरउकुयात्‌ ॥ 
अर्थ-होठोंमें पित्तसे विकार होनेपर शिरांवेध, वमन, रेचन, तथा क्टुये 
रसोंका पीना रसयुक्त भोजन, शीतल लेप और पित्तनाशक ओषर्धेके 
काटेका परिषेक इत्यादिक उपचार करें ॥ 
श्ेष्मिक ओष्ठरोग । 
सवणाभिस्तुचीयेतेपिटिकाभिः सवेदनो । 
भवतस्तुकफादोष्टोपिच्छिळोशीतठोगुरू ॥ | 
अर्थ-कफसे होठ त्वचाके समान वर्णवाले फुन्सियोंसे व्याप्त होय, १४ | 
दूखे तथा मछाईके समान चिकने और शीतल तथा भारी होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
शिरोविरेचनंधूमः स्वेदः कवळएवच । 
डतेरक्तेप्रयोक्तव्यओष्ट कोपेकफात्मक ॥ 


तथा 


अर्थ-कफजन्य ओष्ठ रोगपर प्रथम रुधिर निकालकें फिर मस्तक जी | 
धूमपान, पसीने निकालना, कवलग्रह, इत्यादिक उपचार करे ॥ ह. 
सान्निपातिक ओष्ठरोग । ॥ खेद 
न्न ba ~ कुच्छे 9. ५ € 
सक्रत्कृष्णोसकत्पीतोसक्रच्छेतातथवच । | दोष, 


सन्निपातेनविज्ञेयावनेकपिटिका'न्वितां ॥ र 
अर्थ-सन्निपातसे होठ कभी काळे, कभी पीले, उसीप्रकार कमी 
तथा अनेक प्रकारकी फुन्सियोंते व्याप्त होय ॥ 
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सव अष्ठरागाको सामान्याचिकित्सा | 
ओष्ठरोगेष्वशेपेषुहष्टादोषसुप।चरेत्‌। । 
तेषुत्रणत्व॑यतिषुत्रणवत्समुपाचरेत्‌ ॥ | | 
अर्थ-सन्निपातजन्य ओष्ठ रोग होनेसे दोषानुसार चिकित्सा करे और | 
| यदि इन होठोंमें घाव होगये होय तो व्रण चिकित्सा करे ॥ | 
रक्तज ओष्ठरोग । 7) 


NAAR 


खजुंरीफलवणीभिःपिटिकाभिनिपीडितो। 
रक्तोपसृष्टोरुधिरंस्रवतःशोणितप्रभो ॥ 
अर्थ-सुधिरसे होठोंमें खजूर फलके वणेकी फुन्सी होय, उ गिरे 
तथा वो होठ रुधिरके समान लाल होय ॥ 
माज आष्ट्राग । 
मासदुष्टागुरुस्थूळामासापडवदुदूतो । 
जतवश्वात्रम्‌च्छातनरस्योभयतामुखात्‌ ॥ 


अथ-मांस दुष्ट होनेसे होठ जड ( भारी ) मोटे होते हैं मांस पिडके सदृश 
उचे होय इस रोगवाले मनष्यके दोनों होठोमे अथवा होठाके प्रांत भागम 


` कोडे पड जावें ॥ 


मंदज आष्टराग । 
सपिरमेडप्रतीकाशोमेदसाकंड्रोगुरू ॥ स्वच्छंस्फटिकसंका 


शमास्रावं्तवतोभृशम्‌ ।तयोव्रेणोनसंरोहेन्मृदुत्वचनगच्छाती। 

| अर्थ-भेदसे होठ घृते झाग समान खुजली संयुक्त यथा भारी होय तथा 

) उन्मेसे स्फाटिके समान निर्मल खाव बहुत होय इस्में भया त्रण भरे नहा है 

तथा उस्में मृदुता नहीं रहै ॥ 

सामान्य ताकत्सा | 

मेदोजस्वेदितेभिन्नेशोधितेकवळोदितः । 
प्रियंगुत्रिफठाठोभ्रसक्षोद्ेप्तमारणम्‌ ॥ 

अर्थ-मेदके कोपसे होठोंसे खाव होने लगे ती उनको शोधन करके 

| चैदेन करे, तथा कवल धारण करे, और प्रियंगु, हरड, बहेंडा, आंवला तथा 


। डु शै, इनके चूणेको सहत मिलायकै धीरे २ मळे ॥ 


अभिघातज ओएरोग । 


NA A 


ओष्टोपर्यवदीयेतेपीब्येतेचाभेवाततः। 


| 
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ग्रथितोचतदास्यातांकंइत्के दसमन्वितो॥ 


अर्थ-अभिघातसे ( चोट लगनेसे ) होठ सवत्र चिर जाय पीडा होय 


उस्म गांठ हो जाय तथा उन्म खुजला चलत समय पाव बह, कोई कहते 


कि; अभिघातके ओष्ठरोगमें केवल ऊपरका होठ फटता हे, इस रोगमेभी 


कफ पित्त सहायक जानने सो भोजने कहाभी है ॥ 
कफज रक्तज' ऑष्टरोग । 


€0_ (> 


कीर्णावर्तिकितोवापिरक्तावोष्टोसवेदनो । 
भवेतांसपरिस्लावोकफरक्तप्रदूषितो ॥ 


अरथ-होठोंका फटना रक्त लाल होना पीडायुक्त होना रुधिर झिखा | 


ऐसे लक्षण होवें तो कफ रक्तसे उत्पन्न हुआ रोग कहना ॥ 
दतमळ रागॉक। सख्या आर नाम | 
शीतादोगदितःपूवेदेतपुप्पुटकरुतथा।दंतवेष्टःसोषिरश्चमहासो 
षिरएवच॥ ततःपारिदरःप्रोक्तर्ततर्तूपकुशःर्मृतः । वेदअ 
अततःप्रोक्तःखल्लिवर्धनएवच॥ अधिमांसकनामाचदंतनान्न 
श्वपंचच । दंतविद्रधिरप्यत्रदंत वेष्टेषुषोडश ॥ 


अर्थ-शीताद दन्तपुप्पुट, दन्तवेष्ठ, सौषिर, महासोषिर, परिदर, उपछुश) 
वेद, खल्लिवधेन, अधिमांस, दन्तनाडी, दंताविदाधि ये सोलह रोग दंतवेष्टा | 


( मसूटों ) में उत्पत्र होते हैं ॥ 
गोणि ० “~ 3० UA छ Ce 
शोणितंदतवष्टेभ्योयस्याकर्मात्प्रवतेते । दुर्गेधीनिसकृष्णा 
निप्रक्केदीनिमृदूनिच॥ दंतमांसानिशीयतेपचंतिचपरर्परम्‌। 
शीतादोनामसव्याधिःकफशोणितसंभवः ॥ 
थे-जिस्के ममूढोंमेसे अकस्मात्‌ रुधिर वहे और दांतोंका मांस ढग 
युक्त काला पाव साइत पथा नरम होकर गिरे आर एक दातका मसूटा ५५ 
नेसे वो दूसरे मसुढेको पकावे यह कफ रुधिरसे प्रगट व्याधिकों 
दनाम कहते हैं ॥ 
सामान्याचेकित्सा | 


_  गीतादेडतरक्तेतुतोय॑नागरसपेपात्‌ । =| 
॥ 


१ क्षतादभिहतौ चापि रक्तावोष्टो सवेदनी । भवतः सपरिखावौ कफरक्तप्रदूषिताविति 
केवल: स्वकारणकुपितः अत्रतु वायु: अभिघाताह्नभ्यते । 
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निःकाथ्यत्रिफटांचापिकुयांदंडूषथारणम ॥ 
अथ-शातादनामक दतमूल रागम प्रथम रुधिर निकाल फिर सोंठ, सरसों 
इनका काढा करके इससे अथवा त्रिफलेके काढेके कुल्ले करे ॥ 
कासीसादिचण | 
कापीसलोशरकृष्णामनःशलासप्रियंगुतेजोह्वा । एपांचूर्णमधु 
गुक्शीतादेपूतिमांसहरम्‌। तेळंवृतंवावातत्नंशीतादेसंप्रशस्यते॥ / 
अथ-हाराकसांस, लावः पापळ, मनासल, फ़लाप्रयंगु आर मालकांगनी, 
इनका चूणे करके उसको सहतसे लेपकरे, तो शीतादसे सडे हुए मांसको नाश 
करें ओर उसपर वातनाशक तेल अथवा घी देने चाहिये ॥ 
दंतपुप्पुटके लक्षणा 
दंतयो ख्रिषुवायर्यश्वयथुजायतेमहान्‌। 
दंतपुप्पुटकोनामसब्याधिःकफरक्तजः ॥ 
अर्थ-जिसको दो अथवा तीन दांतकी जडमें महान्‌ सूजन होय, उसको 
दतपुप्पट नाम कहते हैं यह व्याथि कफ रक्तसे होती हे, परंतु आगे जो 
सोषिर रोग कहेंगे उस्से यह भिन्न हैं ॥ 
दतवष्टक लक्षण | 
म्रवतिपूयंरुधिरचलादेताभरवेतिच । 
दंतवेष्टःसविज्ञेयोदृश्शोणितसंभवः : 
अर्थ-रुविर दुष्ट होनेसे दांतोंमेंसे रुधिर तथा राध वढे; तथा दांत हलने 
रगे उस्को दंतवेष्ठरोग कहते हैं ॥ 
दंतवेष्टकी चिकित्सा । 
दंतवेशेेविधिःकायोंरक्तपित्तनिवहेणः ॥ शिरावरकश्वहितान 
स्यास्नग्धंचभांजनम्‌ । विस्रावतेदतवष्त्रणतु्रातसारयत्‌ ॥ 
अधै-दन्तवेष्ट रोगमें रक्तपित्तको नष्ट करनेवाली विधे करनी आर इसम 
का फस्त, नस्य, स्निग्ध भोजन हितकारी हं आर यह दन्तवेष्ट जव झिरने 
ऐंगे तब औषधियोंके जलसे इसका सेक करना योग्य ह ॥ 
दंतवेष्टकी चिकित्सा । 
ठोभरपतंगंमधुकंठाक्षाचणभंघुडतः । 
गंडपेक्षीरिणोयोन्याससक्षोद्रवृतश्कराः ॥ 
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अर्थ-लोध,पतंग, मुलहटी) लाख, इनका चूणेकर उसमें सहत मिलाय 
कुल्ले करे अथवा क्षीरी वृक्षके काढेमें सहत मिश्री आर घी डालके कुले | 


करनेको देवे ॥ १ 
जीरकादिचूण । 
जरणळवणपथ्याशाल्मठीकंटकानामनुदिनमनुषृष्टंदेतसूळे 
षुचूणी।व्रणद्रणरुगस्नस्रावचांचल्यशोथानपनयातिविषस्वानंध 


कारानिवाशु ॥ 


अर्थ-जीरा, सोंठ, हरड और सेमरफे काँटे इनका समान भाग चूणकर | 
इससे नित्य प्राति दाँतन करे अर्थात्‌ दाँतोंको मला करे, तो दंतमूलके घाव, | 
फटना, पीडा, रक्तखाव चंचलता, सजन इनको जस सूय अधकारका नाश 


करे इसप्रकार यह दाँतके रोगोको नाश करे ॥ 
कणादिद्रण । 


कणासिधूत्थजरणंचूर्णतूरणव्यपोहति । 
घषेणाहंतचांचल्यव्यथाशोथास्रस्लावकान्‌ ॥ 


Cw + ५० कर ७७ र मसू- | 
अर्थ-पीपल सैंधानिमक, जीरा, इनके चणको दांतोकी जडम अथांतृमह | 
ढोमे विसे तो दाँतोंकी चंचलता, पीडा, सूजन और रक्तस्राव इनको नाशकरे। | 


भद्रएस्तादि गुटी । र 
भदरमुस्ताभयाव्योपंविडंगारिष्टपछवेः । गोमजपिरणाटक 
- छायाशुष्कांप्रकल्पयेत्‌ ॥ ताब्निधायमुखेरात्यांचलदतातुर 
नरः । नातः परतरंकिचिच्चळदंतस्यभेषजम्‌। 
अर्थ-भद्रमोथा, हरह, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, न॑ 


दांतोंपर दूसरी उत्तम औषध नहीं हे ॥ हु 
सहचरादि तल । 


तुरांधृतांनीलकुरंटकस्यद्रोणेंभसः संत्रपयेद्यथावत्‌ । त | 


बिके 


श्वतुभांगरसेतुतेठंपचञ्छनेररथपलप्रमाणेः ॥ कल्केरनंतात 


दिरारिभेदजंव्यात्रयष्टीमघुकोत्पलानाम्‌ । तत्तेळमाश्रेव्रत | 


OA 


मुखेनस्थेयद्रिजानांविदधातिसद्यः ॥ 
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अथ- नील पियावांसा ४०० तोलेको कूटके १०२४ तोळे जलमें डालके 
काढा करे जब चतुथोश रहे तब उतारके छान लेय, फिर इसमें तेल मिला- 
यर्क इसम मासा लालकत्या, सपेद कत्या, जामुन) आँव) मुलहटी, कमल, 
इन प्रत्येकका दोदो तोळे कल्क डालके तेलमात्र शेष करे, जब सिद्ध होजावे 
तब इस तलका सुखम रखे, तो हलनेवाले दाँत जम जावे ॥ 
सोषिरके लक्षक | 
2 थुद्‌ अन्य न्‌: 
वयथुदंतमूलषुरुनावानकफरक्तजः । 
LOB TS 32 ०) ७ 
ठालाखरावासांवेज्ञेय'सोषरोनामनामतः ॥ 
अथ--कफ रुधिरसे दांतोंकी जडमें सूजन होय, उसमें पीडा होय और 
स्राव होय उसको सोषिर रोग कहते हैं पूर्वोक्त देत पुप्पुटमे पीडा और खाव 
नहीं होय हैं इसीसे यह पृथक हे ॥ 
सामान्य चिकित्सा | 
Tee ® DS धर 4 ५ ८ 
सापरहतरक्ततुटठाधरमुस्तरसाजनः । 
स्य यी र्‌ क क त कातर क्षीरिरोहिणी ॥ 
सक्षोद्रेःशस्यतेठे पोगंड्पेक्षीरिरोहि 
अर्थ-सोषिर व्याधिका रुधिर निकलवायके फिर लोध नागरमोथा, रसां- 
जन, इनका चूर्ण करके सहतमें मिलाय लेप करे और गंडूष धारण करनेको 
क्षीरी वृक्ष हितकारी कहे हें ॥ 
महासौषिर दंतमूछरोग | = 
4 4 (२ ५ ५ La ११०५ 
दंताश्वलातेवेष्ेभ्यस्तालुचाप्यवदायत | 
[a ST OAT SNE 0 बे 
यास्मन्ससवताव्यावेमहासाषरसञ्चक' ॥ हु र 
अर्थ-इस त्रिदोष व्याधि करके मसूठेके समीपमें दांत हालें ओर ताल्येमै 
छिद पडजाय चकारसे दांत और होठभी फटजाय उस्का प रोग 
कहते हें । यह रोग मनुष्यको सातदिनमें मार डाले है सो भोज कहाभी है 
परन्तु गदाधर कहताहे कि, सौषिरमें जो भोजने लक्षण कहे हैं सो होय तो 
उसीको महासोषिर कहते हैं ॥ 5 
परिदर दंतमूलरोग । 
+ ८५ NS ~ न्ष्ठा [ ~ 
दंतमांसानिशीयतेयस्मिन्ट्टीव्यातिचाप्यसूक । 
पि नोव्याधिज्ञंयःपरिदरोहिसः ॥ 
पित्तासतक्कफनाव्याज्ञयः * 
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अर्थ-इस रोग करके दांतोंका मांस विखर जाय ओर थकनेसे रुधिर गिरे 

इस व्याधिको परिदर कहते हैं यह रोग पित्त रुधिर कफसे होय हे ॥ 
उपकुशदंतमूलरोग | 

ष्टषुदाहःपाकश्चताभ्यांदंताश्वरेतिच । अवाककृता'प्रश्मव 

तिशोणितंमंदवेदनाः ॥ आध्मायंतेश्रतेरक्तेसुखेपूतिश्वजाय 

ते । यस्मिनुपकुशोनामपित्तरक्तकृतोगदः ॥ 

अर्थ-जिसके मसूटोंमें दाह होकर पाक ओर दांत हलने लगें, मसूहोंके 
पिसनेसे रुधिर मंद पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फेर | 
मसूठे फुल आवे, और मुखमें बास आवे, इस पित्तरक्तकृत विकारको 
उपकुश कहते हँ ॥ 


परिदर ओर उपकुशकी चिकित्सा | 
क्रियांपरिद्रेकुयाच्छीतादोक्ता विचक्षणः | 
संशाध्योमयतः कायाशिरश्चोपकुशेतथा ॥ 
अर्थ-परिदर व्याधिपर शीतादपर जो क्रिया कही है वो करे ओर वमन) | 
विरेचन देवे, तथा मस्तकरेचन देना चाहिये तथा उपकुश व्याधिपरभी | 
यही उपचार करे ॥ [ 
सामान्य यत्न । 
काकोडुंबरिकापनेत्रणेविखावयाझ्रिपक | 
लवणे'क्षोद्रयुक्तेश्वसव्योपे'प्रतिसारयेत्‌॥ ना 
अर्थ-कठ्मर के पत्तेसे दांतोंकें घावको घिसकें रक्तस्राव करे और निम, ) 
तथा सहत और सोंठ,मिरच,पीपल इनके चूर्णको एकत्र करके धीरे २ बिसे॥ | 
वेदश्रद॑तमूल रोग । | 
पृष्ठेघुदंतमूलेषुसंरंभोजायतेमहान्‌ | 
भवंतिचपलादंताःसवेदश्रोऽभिवातजः॥ | 
अर्थ-मसूडे रगडनेसे सूजन बहुत होय, और दांत हलने लगे, उस 
वेदभ्र रोग कहते हैं यह रोग चोटके लगनेसे होय है ॥ र 
द सामान्य यत्न। 
रख्नेणोत्कृत्यतेदश्रद॑तमूलानिशोधयेत्‌ । 
ततःक्षारप्रयृजीतकियाःसवाश्चशीतलाः ॥ 
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। अर्थ-वैदश्र नामक दंतमल रोगको शस्रसे चीरा देकर रुधिर निकालदे,. 
फिर क्षार धर देवे ओर शीतल क्रियाकरे ॥ 

म खल्लोवद्धन । 
मारुतेनाधिकोदंतोजायतेतीब्रवेदनः । 
खछीवद्नसंज्ञोवेजातेरुक्चप्रशाम्यति ॥ 

अर्थ-वादीके योगसे दाँतके ऊपर दूसरा दांत ऊगे, उस समय पीडा होय 
जब वो दाँत ऊग आवि तब पीडा शांत होय उस्को खल्लीवधन कहते हें ॥ 
सामान्य यत्न । 
उद्धत्याधिकदंतंतुततोभिमवचारयेत्‌ । 
कृमिदंतकवच्चात्राविविःकायांविजानता ॥ 
अर्थ-आघिक दाँतको उखाडके निकाल डाले और दागदेवे, तथा कृमि 
दंतके समान इतर सब विधि करनी चाहिये ॥ 

° he काड ~ 
झानेःशनःप्रकुरुतेवायुदतसमाश्रतः । 
कराठान्विकटान्दंतान्करालोनचसिद्धचति॥ 

अर्थ-वादी धीरे धीरे मसूठेका आश्रय लेकर दातोंको टेटे तिरळे करे? 
उस्को कराल रोग कहतेहें यह रोग साध्य नही होय ॥ 
आधिमांसक रोग । 
हानव्येपश्चिमेदंतेमहाञ्छोथोमहारुजः। 
ठाठास्नावीकफकृतो विज्ञयोह्माविमांसकः॥ 
अर्थ-जिस्के पाकी डाढके नीचे अर्थात्‌ मसूठेमें बत सूजन होय और 
घोर पीडा होय तथा लार बहुत गिरे उस्को अधिमांसक कहते हैं यह कफके 
कोपसे होय है ॥ 


, | 
! | 


यत्न। 
छित्वाधिमांसंसश्षोठेरेतेश्रणेरुपाचरेत्‌ । वचातेजोवतीपाठा 
स्वनिकायावश्ूकनेः क्षोदरद्रितीयपिप्पल्योकवलेचात्रकीति 
“तः ॥ पटोलनिबंतिफठाकषायआनधावन: ॥ यय 
|  अर्थ-अधिमांस नामक दंतरोगीको छेदन करके उसपर वच, मालकांगना, 
|. पाढ, सजीखार, जवाखार, और पीपल, इनके चूर्णका कल्क सुखमें धारणकरे _ 
| और पटोलपत्र, नीबकी छाल, हरड) बहेडा,आवला इनका काठा करके धोवे _ जा 
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दंतविद्रधिनेदान | 
~ ट्‌ + ~ LS 9. ~ धो 
विद्रध्युक्तचावाधवाडद ऱ्याहतावड [। 
C १-4 No 
शस्रकमनरस्तत्रकुशढानवकारयत्‌ ॥ 
अर्थ-द्तविद्रधि पर सामान्य विद्रधिके ऊपर जो क्रिया कहीं है वो सब 
करे परतु कुशल वैद्य शस्रकम अर्थात्‌ चीरना, फाडना न करें ॥ 
| नाडीव्रण । 
दंतमूलगतानाडयःपंचज्ञेयायथारताः । 
अथे-नडीव्रण निदानमें वात) पित्त)कफ)सात्रिपात आर आंगतुज ऐसे पांच 
प्रकारके जो नाडीब्रण कहे हैं वे दंतमूल ( मसूठोंमें) होते हें पहिले ११ और 
५ नाडी प्रण ऐसे मिलाकर १६ दंतमूल ( मसूठ़ेके) रोग होते हें । परंतु कराल 
[ग स॒श्र॒तके मतसे अधिक हें तथापि संग्रहका रने आपने ग्रन्थमें लिखा है, 


इसास हमनेभो यहा [लख 1दना हैँ य पाच नाडान्रण शालाक्यासद्धा 
न्तके मत्तसे संख्यापूरणाथ माधवाचायने लिखा ह ॥ 


दालन । 
) दीयमाणेष्विवरुजायस्यदंतेपुस्यजायते । 
दालनोनामसव्याधिःसदागतिनिमित्तजः ॥ 
है अर्थ-जिस्के दातोमें फोडनें कीसी पीडा होय उस्को दालन रोग कहेतेहें | 1 
| यह रोग बादाँसे होय हे ॥ ॒ 
॥ भैजनके दंतरोग । 


वक्तंवकंभवेद्यस्यदंतभंगश्वनायते । 
कफवातकताव्याधःसभजनकसब्तः !! 
अर्थ-जिस व्याधि करके मख टेढा होकर दाँत फूटने लगे व्याधि क 
| वात करके होय है दाँत भंगकारी दोषके प्रभावसे मुखभी टेढा होय हैं ॥ 
दंतहष । 
शीतरुशक्षप्रवाताम्लस्पशोनामसहाद्विजाः । 
[पत्तमारुतकापनदतहषःसनामतः॥ नेको । 
अथ-दाँत शीतल, रूक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ और पवन इन्के छ दा ॥ 
जो नहीं सहिसके उस्को दंतहषे कहते ह॒ यह रोग पित्त वायुके नहस | 
होय है, इस रोगको वातज होने परभी उष्ण (गरमी) को नहीं स | 
यह व्याधिका स्वभाव हे इस जगे,द्सरा जो पाठान्तर हे, वो नीचे लिखें 
१ शीतमुष्णं च दशनाः सहंते स्पशने न च । यस्य दंतंच इर्षेतु विन्द्यात्‌ पित्तसमीरणात्‌ ॥ 


1400 MO 
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क सामान्य चिकित्सा । 
स्नेहिकोञहितोधूमोनस्यंस्नेहिकमेवच ॥ 
रसारसयवाग्वश्चक्षोरंसांतानिकं घृतम्‌ ॥ 
शरावारताहतश्वापक्रमायश्वानेठापहः ॥ 
अर्थ-दंतहर्षपर स्रेहका नस्य मांसका रस, यवाग, दृध, मलाइंकाघी और 


शिरोबस्ति इत्यादि वातनाशक औषध क्रमसे करे ॥ 
चिकित्साँतर। | 


सुनहानाकवळःकाष्णासापपास्रवृतस्यच॥ 
[नव्यूहाानळप्रानादतहषः प्रमदनः ॥ 
अथ-मंदोष्ण ऐसे लेहके अथवा त्रिबृता वृतका केवल अथवा वातनाशक 
ओषधोंका काढा ये सव दंतहषेनाशक है ॥ 
कामेदतक । 
कृष्णच्छिद्रश्वरप्लावीससरंभोमहारुनः । 
आनिमित्तरुनोवातात्सन्ञेयःक्मिदंतक 
. होय,शोथय॒क्त पीडा होनेवाला और कारण विना दूखनेवाला ऐसा होय उस्को 
कृमिदेत रोग कहते हें । यहां' दांतोंमें काले छिद पडनेका यह कारण है कि, 
दुष्ट रुधिरसे कामि ( कीडा ) पैदा होकर दांतोंमें छिद करतेहे ॥ 
चिकित्सा । 
जयेद्विश्नवणेः स्वित्रमचठंकांमेद्तकम्‌ । तथावपाडवातभ 
स्नेहंगंडूषधारणेः ॥ भद्रदावादिवषामूठेपेः स्रिग्धेश्वभोजन: ॥ 
कृमिदंतापहंकोषष्णंहिगुदंतांबरोस्थत ॥ 
अर्थ-अचल कृमिदंतको स्राव करनेवाली औषधोंसे खाव करायके स्वेदन 
करे तथा वातनाशक अवपीड, सेहश आर गंडूषथारण तथा भददावा 
दिगण अथवा पनर्नवा इनका लेप खिग्ध भोजन शान हागको गरम डाढके 
नाचे दाबना, इत्यादि कृमिंदंत नाशक उपचार कर ॥ 
र बृहत्यादि काथ। | । 
बृहतीभूमिकादंबीगुचांपछकंटकारिकाकाथः । 


गंडूषस्तल्युत कुमिदंतकवेदनाशमकः ॥ 


क 
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अर्थ-कटरी, गोरखसुंडी, सपिद अंडकीजड और वडीकटेरी, इनका काढा 
करके इसमें तेल डालके इसके कुल्ले करे,तो कामेद्तको पीडाका उपदाम होयंहे 
दंतक्रुमिपर पातन । 
नीलीवायसजंघाकटुतुंबासूलमेकेकम्‌ । 
संचृणदशनविधृतंदशनकृमिपातनंप्राहु ॥ 
अर्थ-नील, मकोय और कडवीघीया, इन मत्येककी जडका चणे करके 
-दांतोंमें दाबे तो कृमिको दांतोंसि गरदवे ॥ 
स।रिवापण धारण । 

RQ oc ~ 
पिष्ठाचसारिवापणेहटंदेतेषुधारयेद ॥ 
पतंतिदंतकीटाश्चचांचल्यंहरातेक्षिणात्‌॥ 

अधै- संपेद सरिवाके पत्तेकी छुगदी करके दांतोंमें खूब जोरके साथ 
दाबलेवे, तो दांतोंकी कृमि गिरजावे, और दांत घट्ट होवे ॥ 
कासीसादि गुटी । ह 
कासीसंहिंसोराष्ट्रीदेव दारुसमजलः । 
गुटिकांधारयेहतकामशूलहरापराम्‌ ॥ क. 
अर्थ-हीराकसीस, हींग, फिटकरी, देवदारु ये समान भागले जलसे पीस | 
गोली बनायंके दांतोंके नीचे धरे, तो कृमि रोगसे उत्पन्न दंतशूलको नाशकरे। | 
देतशकेरा । . 
मलोदतगतोयस्तुपित्तमारुतशोणितः । 
शकेरेवसरस्पशांसाज्ञेयादंतशकरा ॥ | 
अर्थे-दौतोंका मल पित्तवायुके प्रभावसे मूखकर रेतके समान खरदरा | 
"पढ माळूम होय, उस रोगको दंतशर्करा ऐसा कहते हैं इस छोकमें है | 
न्तानां गुणहरा ” ऐसाभी पाठ है इस्का यह अथ हुआ क) दॉतोंके गुण | 
झुक और इठादि उन्को दूर करे ॥ | 
चिकित्सा । 
अछिदेद्न्तमूछानिशकेरामुद्धरेद्धि पक । 
लाक्षाचणेमधुयुतस्ततस्ताप्रतिसारयत्‌ ॥ | 
अर्थ-दांतोंकी जडको अर्थात्‌ मसूठेन्को बचायके दाँताके ऊपर FE 
द | ___ खुरचके निकाल लेवे, और सहतमें लाखकै चरणको मिलायके मसूदेन्पर 


क | 
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दंतशकरा | 
कपालेष्विवदीणेषुदंतानांसैवशर्करा । 
कपालकातेसाज्ञयासदादंतावनाशिनी ॥ 
अथ-उसी शकराका पपडीके प्रमाण चपडी उखढने लगे तो उसीको 


पालिका, कहते हैं, या रोगसे सवै दांत नष्ट हो जावे ॥ 
= यावया 
याऽसृङामेश्रेणपित्तेनदग्धो दंतर्त्वरोषतः । 
इ्यावतांनीलतांवापिगतःसऱ्यावदंतकः ॥ 
अथ-जा दात राधरस मिले पित्तसे जळेके समान सब काले हो जाय 
उस्को रयावदन्त कहते हें ॥ 
इनुमोक्ष । 
वातिनतेस्तेभावैरुतुहतुसंधिविसंहतः । 
हनुमोक्षइतिज्ञेयोव्याविरार्दितलक्षणः ॥ 
अथ-वादोके योग करके उसी उसी अभिधातों करके हनु ( ठोडी ) की 
संघीको चोट लगनेसे दांत चलायमान होजांय, उस्को हनुमोक्ष कहते हैं, 
इस्कै लक्षण अर्दितरोग जो वातव्याथिमें कहिआये हैं उस प्रकारके होय ॥ 
दंतनाडीचिकित्सा । 
नाडीव्रणहरंकमेदँतनाडीषुकारयेत्‌ । 
यहंतमध्यजायतनाडातद्तसुद्वरत्‌ ॥ 
अर्थ-दंतनाडी रोगपर संपणे नाडीब्रण पर जो चिकित्सा कही है वो करे 
( पेथा वह नाडी जिस दांतमें होय उसी दाँतको उखाड डाले ॥ 
| छित्वामांसानिराख्नेणयदिनोपरताभवेत्‌। 
उद्धत्यचदहेच्चापिक्षारेणज्वठनेनवा ॥ 
| अथ-यदि वह नाडी बहुत भीतरी होवे तो उस जगेके मांसको शख्रसे 
| अदन करके निकाल डाले और क्षारसे अथवा अभिसे दाग देवे ॥ 
॥ भिनत्युपेक्षितदतहवसास्थगातथ्वुवम्‌ । 
उद्धतेतृत्तरेदंतेशोणतंप्रश्नवेदाते ॥ 


है ओर ऊपरका दाँत उखाडनेसे रुधिर आधिक वहता हे ॥ 
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रक्तादिसेका त्यूवोक्ताघोररोगाभव॑तिहि । 
काणःसंजायतेजंतुरादितंतस्यजायते ॥ 


क 
अर्थ-रक्तखाव अत्यंत होनेसे पूर्वं कडु घोर रोग उत्पन्न होते हैं अथवा | १ 
वो रोगी काणा होवे, अथवा आर्दैत (लकवा) वातसे पीडित होय ॥ क्‌ 
चलमप्युत्तरंदतमतोनेवोद्रेद्धिपक्‌ । म 
समूळंद्शनंतस्मादुद्रेद्गग्रमास्थच ॥ मरु 
अर्थ-इसी कारण ऊपरका दांत हलता होवे तो भी नही उखाडना, तथा | द॑ 
नीचेका दाँत जड सुद्धां उखाडके निकाल डाले तथा नीचेकी टुरी हुई हट्टी- | 
को भी निकाल लेवे ॥ 
जात्यादितेल । 
काषायेजोतिमदनकंटकीर्वादुकंटकेः ॥ मं जिष्टालोभ्रखदिर 
यष्टा हेश्चापियत्कृतम्‌ । तेळंयत्साषितंतत्रहन्याहंतगतांगातिम्‌। 
अर्थ-चमेलीके पत्ते, मेनफल, गोखरू, मजीठ, लोभ, सेरकी छाल 
मुलहटी, इनका काढ! करके उसमें तल डालके पचावे, यह तेल नाडीके दंत 
गत गतीको नाश करे ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
दतरोगेषुस्ेषुशस्तोवातहरोविधिः । | .. 
पक्कतेळकवाष्णचशरुतकवळ्धारण ॥ $ दा 
` अर्थ-संपूर्ण दंतरोगोंपर वातनाशक विधि करे और तेलको ओंटायके ) छा 
उसको मंदीष्ण मुखमें रखे ॥ | इ 
लक्षादितिल । | पतं 
तैठंलाक्षारसंक्षीरंपरथकप्रस्थमितंपचेत्‌ ॥ ्व्येःपलमितेरेतैः | + 
काथेश्चापिचतुगुंणेः॥ ठोभ्रकट्फळमंजिष्टापदाकेसरपञ्भकेः | 


चंदनोत्पल्यष्चाहेस्तत्तेलंवदनेधृतम ॥  दालनंदंतवा 
लुचदंतमोक्षंकपालिकाम्‌ । शीतादपूतिवक्रेचविरुचावरसा | 
म्यताम्‌॥हन्यादाशुगदानतानकुयाईतानपिस्थिरान्‌। ठक | 
 दिकमिदंतेंदेतरगषुपूजि तम्‌ ॥ | 
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अर्थ-तेल ६४ तोले, लाखका सीरा ६४ तोले दूध ६४ तोले, और लोघ 
काय फल) मजीठ, कमलकी केशर, चंदन नीलाकमल, मुळहटी, ये प्रत्येक 
वार २ तोळे लेके काढा करके तेलसे चौगुना जलले,और इन्ही प्रत्येक औषध- 
का चार २ ता कटक डाळके पचन करे; जव तयार हो जावे तब उतारके, 
इसका सुखम रखे, दाताका दालन रांग, दाताका हिलना तथा विनास- 
मयके दतिका गिरजाना, तथा कपालिका, शीताद, पृतिवक्र, अरुचि और 
मुखकी विरसता इतकी नाश करे तथा दाँतोंको दठकरे, यह लक्षादि तेल 
दतरीगपर उत्तमंहे ॥ 


दतरागका सामान्य यल | 

अरिमदत्वचंश्षुण्णापचेच्छतपलोन्मितां । जलद्रोणनतत्का 
थंग्रण्हीयात्पादशेषितं॑ ॥ तेठस्याधोठकंदत्वाकल्केःकषे 
मितेः पचेत्‌।अरिमेदलवंगाभ्यांगेरिकागरुपझकेः ॥ मं जिष्ठा ठो 
भ्रमधुकेलोक्षान्यग्रोधसुस्तकेः॥त्वग्जाजीफलकपूरकंकोल्खदि 
रस्तथा ॥ पतंगधातकी पुष्पसूक्ष्मेठानागकेसरेः । कट्फले 
नचसंसिद्धंतेलंमुखरुजंजयेत्‌ ॥ प्रदष्टमांतंचलितंशीणदंतं 
चसोषिरं । शीतादंद॑तहरषचाविद्रापिकृमिदंतकम्‌ ॥ दंतरुफ 
टनदोगेष्याज ह्वाताल्वोष्टजारुजं ॥ | 


अथे-खेरकी छाल४००तोलेको१०२४तोले जलमें डालके ओंटावे जव चतुर्था 


काढा शेषरेहे तो उतारके छान लेय,इसमें तिलीक। तेल१२८तोले,और खैरकी 
छाल) लोग, गेरू, काती अगर, पद्माख, मजीठ, लोध, मुळहटी, लाख, व- 


इको कोंपलकली नागरमोथा, दालचीनी, जायफळ, कपूर, कंकोल; कल्था, 


पतंग, धायके पूल, छोटीइलायची, नागकेशर: और कायफल इन प्रत्येकका 


के एक तोले कल्क डालके आग्ने पर पचावे, यह खदिरतैल दाँतोंका दुष्ट 
मांस, दांतोंका हिलना, शीणंदंत, सौषिर) शीताद, द॑तहषै, विद्रथि, कृमिदंत 


पतस्फुटन और जिव्हा, ताळू और होंठ, इनके रोग इनको नाशकरे ॥ 
कुष्टादि चर्ण । 
कुष्ठंदावीलोभ्रमभ्रेसमंगापाठातिक्तातेजनोपोतिकाच । 
चणास्तंवषेणताददेजानारक्तस्रावहतिकड्रुजंच ॥ ` 
अथ-कूठ, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा, मजीठ, पाठ, कुटकी, म्नरव , 
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और पीलीचमेली, इनका चूर्ण करके इससे दांतोंको घिसे, तो रक्तस्राव, ष 


जली और पीडा इन सबको नाशकरे ॥ 
गुडूची कल्क । 


छिन्नयाविष्यावारादंतशूळेविनश्यांत । 
स्वेदिता$वितोयेनचठतांनाशयेदधुवम्‌ ॥ 


अर्थ--गिलोयको जलम पीसके इस कल्कमें आकका दूध डालके औटारे 


इससे दांतोंको मलेती दांतोंके हिलनेको नाश करे ॥ 
जातीपत्रादि चूण | ॥ 
जातीपत्रपुननेवागजकणाकोरंटकोष्टंवचाशुठीदीप्यहरीतकी 
तिङसमंश्चक्ष्ंभशं्रणेयेत्‌ । तच्चूर्णवदनेधृतंविजयतेदोग 
च्यदतव्यथांचांचल्यत्वमतिव्रणश्वयथुरुकडूङामेव्यापद्‌ः॥ 
अथे-चमेलीके पत्ते, पुननेवा, पीपल, पीयावाँसा, वच, सोंठ, अजमाया 
हरड, तिळ ये सब पदार्थं समान लेवे, सबका बारीक चूण करके सुसं । 
रखे तो दुर्गंध, दांतोंकी पीडा, दांतोंका हिळना, घाव, सूजन, जली और | 


दंतकृमि इनको नाश करे ॥ 
पथ्य । 


फरान्यम्लानिशीतांबुरक्षाननदतथावनस्‌ । 
तथापिकठिनंभक्ष्यंद॑तरोगीविवजयत्‌ ॥ जली 
अर्थ-खट्टेफल, शीतलजल, रुक्षान्न, दाताको घिसना, तथा कट पद| 
का खाना, ये दांतरोगवालेको त्याग देने चाहिये ॥ | 
ै जिव्हारोगसंख्या । 
वातजःपित्तजश्चापिकफजोछाससंज्ञकः । 
उपजिहिकाचहिगदाजनिह्यायांपंचकीतिताः ॥ 
अर्थ-वातज, पित्तज, कफज, उल्लास, उपजिहिका, इस प्रकार 
पांच रोग कहे हैं ॥ 


रजि RE 
| 


वातज । 


जिव्हानिठेनस्फुटिताप्रसुप्ताभवेचशाकच्छदनप्रकाशा | | 


 अथे-वादीसे जीभ फटीसी, प्रसत ( रसका ज्ञान जाता रहे ) आर 
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डष, और धूमपान ये उपचार करे ॥ 
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पित्ताजेद्वा । 


पित्तेनपीतापरिदद्यतेचदीयें:सरक्तेर पिकंटके श्र ॥ 
अथ-पित्तस जाभ पाली हो, उस्में दाह होय उस्मे लंबे लबे तामेके 
समान काट हाय, इस रोगका लाकिकमें जाली कहतेहें अथवा जोडी कहते६॥ 
कफज [जह्वा । 
कफनणुवावहलाचिताचमासीच्छ्रय शाल्माठकटकाभः ॥ 


अर्थ-कफस जाम मादा भारा हाय हे आर उस्मे सेमरकेसे कांटेके समान 
मासक अंकुर हाय ॥ 


अछासक लक्षण । 
जिद्वातळ्य-वयशुःप्रगाढःसाछाससञ्ञःकफरक्तमूतः । 
सतुस्तंभयतिप्रवृद्धोमूलेवजिद्वाभशमेतिपाकम्‌ ॥ 
अथ-जीभके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उस्को 
अछास कहते हैं । उस्कै बटनेसे स्तंभ होय तथा जीभके मूलमें सूजन होय 
यह रोग असाध्य हे ॥ 
उपजिव्हाके लक्षण । 
जिव्हाग्ररूपःश्वयथुःसजिन्हामुन्नम्यनातःकफरक्तमूतिः। 
छालाकरःकडुयुतःसचांष सातुपजिव्हाकथिताभिषग्भि ॥ 
अथ-कफ रुधिरसे जिह्वाग्रे समान ( जेसा जीभका आगेका भाग होय 
है ) ऐसी सूजन जीभको नीची दबायकर उत्पन्न होय, उस्के योगसे लार 
बहुत बहे और उस्मै खजली चले तथा दाह होय, दाह इंस्में रक्तपित्तका 
कारण पित्त है उस्से यह होय है, इस रोगको वैद्य उपजिद्दा ऐसे करते हैं ॥ 
सामान्य चाकत्सा । 
उपजिद्वांतुसंलिस्यक्षारंणप्रतिसारयत्‌ । 
शिरोविरेकगंडूषधूमेश्वेनामुपाचरेत्‌ ॥ क 
अर्थ-उपजिव्हकको क्षारसे लेखन करके फिर प्रतिसारण, शिरोरेचन, गं- 


व्योषादि चूर्ण । 
व्योपक्षाराभयावन्दित्ूणमेत्पवषेणम्‌ ॥ उपजिव्हकशांत्यये | 
मेभिस्तेलंचपाचयेत्‌ ॥ ग्ृहधूमारनाठेनकाथंसमधुसेथवम्‌ ॥ | 
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अर्थ-उपजिव्हक रोगकी शांतिके अर्थ, सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार 
हरड, और चित्रक, इनका चूणे बिसे, तथा इन्ही ओषधोंसे सिद्ध करे तेले | 
करले करे और घरकै धृआंको कांजीमें डालके ओटावे) फिर इसमें सहत, 
और सँधानिमक डालके हाथसे उपजिव्हको मदन करे ॥ 
निगुड्याद चवण । 
गुंडीमुसतठीकंदंचवेयेदुपजिव्हाजित्‌ ॥ 
अर्थ-निर्गं डी और म्रसली इनके कंदकी चवावे)तो उपाजिव्हकाकोनाशके। 
कांचनार काथ । 
कांचनारत्वचः काथः प्रातरास्यधतः सुखः ॥ 
कुयात्सख देराजन्हादरणान्मूठनछुट्ठु ॥ 
श-कचनारकी छाल, और खैरकी छाल, इनका काढा करके प्रातःकाठ 
मुखमें रखेतों सुखं होय, और इससें फटी हुई 1नेव्हा उत्तम हीय ॥ 
जिव्हारोगकी साधारणक्रिया । 
जिहागतविकाराणांशस्तंशोणितमीक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-जिव्हाम विकार होनेसे रुधिर निकालना उत्तम कहाह ॥ 
गुड्च्यादे कवळ । 


गुड्चीपिप्पलीनिबकवळःकट्ाभःसुखः । 


ES 


ओष्ठप्रकोपेनिळयेयदुक्तप्राळू चिकित्सितम्‌ ॥ 

अर्थ-गिलोय, पीपल, नीबकी छाल, और तीक्ष्ण औषध इनका कर्त 
करके सुखमें रखे तथा वातजनित ओष्ठरोगपर कही हुई चिकित्सा कर | | 

जिह्वाकंटकपर । 

कट्केष्वनलोत्थेषुतत्कार्येभिषजासळु। पित्तजेपुविधष्टयांतः | 
संतेदुष्शोणिते । प्रतिसारणगंडूषनस्यंचमधुरंहितस्‌॥ | 
अर्थ-जिव्हापर वादी करके कांट होनेसे वातके ऊपर जो उपचार कह `| 
वो करे, और पित्तसे कांटे उत्पन्न होवे तो उनको घिसके 5४ रक्तक र 
करे, फिर मधुर औषधोंसे प्रतिसारण, गंडूष, और नस्य इत्यादिक फे 
हितकारक हीय ॥ 


पीः 


2 


ग्रतिसारणविधि । छ 
दंतजिव्हामुखानांयच्चूणकल्कावलेहकेः। 
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शनवष गमशुट्यातदुक्तंप्रतिसारणम्‌ ॥ 
अथ-दात, जाभ, आर सुख इनको चूर्ण, कल्क, अथवा अवलेह इत्यादिक 
मसूढोंसे धीरे २ विसे, इसको प्रतिसारण कहते हे ॥ i: 
कठशडा ताळ्ुराग । 
लैष्मासृग्भ्यांताळुमूलात्पवृद्धोदीवःशोथोध्मातबस्तिप्रकाशः । 
तृष्णाकासासकृत्तवदातिव्याववेद्याःकंठङुंडीतिनाम्ना॥ 
अथ-कफ राधरस तालुक मूलम फूली बस्तीके समान भारी सूजन होय, 


इसके प्रभावस प्यास, खांसी, श्वास ये होतेहे । इस रागका वद्य कठशंडी कहते हें॥ 
ठाडकरा ताळुराग । 


शोथःशूळस्तोददाहप्रपाकी प्रागक्ताभ्यांतुंडिकेरीमतातु ॥ 
अथ-कफ रक्तसे तालुएमें बन कपासके फलके समान सूजन होय और 
उसम पाडा, सुइक छदनकासा दुःख आर दाह होकर पके उस्को ताँडकेरी कहतेहें 
है अध्रुव ताढुरोग । 
शोथस्तब्धोलोहितस्ताठ्दे शेरक्तोज्ञेयःसोधवोरुक्‌ज्वरश्च ॥ 
अथ-रुधिरसे ताळुएमं लाल स्तब्ध ( लठर ) ऐसी सूजन होय, उसमें पीडा 
आर ज्वर हाय उसका अभ्रुव एसा कहत ह ॥ 
कच्छपताठ्रोग। 


कूमोत्सन्नोवेदनोशी्रजन्मारोगोज्ञेयःकच्छपःक्लेष्मणावा॥ 
रक अथ-कफसे तालएमें कछआकी पीठके समान ऊंची सूजन होय, उसमे 
। पीडा थोडी होय, वह शीघ्र बढे नहीं, उसको कच्छप रोग कहते हैं ॥ 
| अबुंद तालुरोग । 
पञ्ाकारंतालुमध्यठुशाथावंद्याद्रक्तादबुदप्राफ़्ारगम्‌ ॥ 
._ अथ-रुधिरसे ताहुएमें कमलकी कर्णिकाके समान सूजन होय, इसके 
| लेक्षण अबुद्निदानमेँ जो रक्ताइंदके कहे हें उसके प्रमाण जानने ॥ 

। मांससंघात । 
दु्ठंमांसंनीरुजंताडुमध्येकफाच्छूनंमांससंघातमाहु: ॥ 
_अथे-कफ करके तालुएमे दुष्ट मांस हो करके जो सूजन होय, आर वा 

नहीं, उसको मांससंघात कहते 
ताल पुप्पुट । 


नीरुक्स्थायीकोळमात्रःकफात्स्यान्मेदोयुक्तःपुप्पुटस्ताछुदेश॥ 
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अर्थ-मेदयुक्त कफ करके ताळएमें पीडारहित और स्थिर तथा वेर | 
समान सूजन होय, उसको तालपुप्पुट ऐसे कहते ह ॥ 
कंठशुंडयादि चिकित्सा । 
तुंडिकायेभुवेकूमंसंवातेताळपुप्पुटे । 
एषएवविधिःकार्योविशेषःशस्रकमेणि ॥ 
अर्थ-तुंडिकारी, अधुव, कच्छप आर ताळुपुप्पट, इनपर यही विधिको 
कि शस्रकर्मके सिवाय विशेष किकित्सा कही नही कही ॥ 
तालुशोषके लक्षण । 
> च 03 र १०० ES हि 
झोषोऽत्ययदीयंतेचापिताछुः श्रासद्रोग्रस्तालुशोषोनिठाघ॥ | 
अर्थ-वांदीसे तालु अत्यंत सूखकर फट, जाय, तथा भयंकर श्वास होय, 
उसको ताऴशोष कहते हैं ॥ 


चिकित्सा । 
स्नेहस्वेदीतालुशोपोविधिश्वानिलनाशनः॥ 
अर्थ-ताहशोषपर, वातनाशक, औषध तथा वातनाशक स्नेह आर | 
स्वेद इत्यादि विधि करनी चाहिये ॥ | 
ताछुपाकके लक्षण । 
पित्तंकुयोत्पाकमत्यर्थेषोरंताङच्येवंताळपाकंवद॑ति॥ | 
अर्थ-पित्त कुपित होकर तालुएमें अत्यंत भयंकर पाक ( पकी एसी / | 
उत्पन्न करे उसको ताऴपाक कहते हें ॥ 
चिकित्सा । 
ताळुपाकेतुकतंव्यंविधानापित्तनाशनम्‌॥ 
अर्थ-ताळुपाक होनेसे संपूण पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ 
क ताछुरोग । 2; र | 
युंज्यात्कफहंशुंडयांरसंगंडूमधारणे । कुष्टोषणवचासिके | छौ 
णापाठाचवेःसह । सक्षेद्रेमिषजाकायगलशुंडीप्रषषेणम ॥ | १ 
अर्थ-शुंडीरोगमें गंडूषधारण करनेको कफनाशक रस देवे योजता | 
और कूठ, मिरच, बच, सेधानिमक, पीपल, पाठ और चव्य इनकी ` | 
करके सहतमें मिलायके परजिव्हापर मालिस करे ॥ | 
शुंडीछेदन । 


अंगुष्ठांगुलिसंदंशनाकृष्पगलशुंडिकाम्‌ । 
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nS Da NN [a 
_  छेद्यन्मंडळाग्रेणजिह्नोपरितुसस्थिताम्‌॥ 
अर्थ-शुंडी ( दूसरी जीभ ) को चीमटीसे पकड़के और आगेकी तरफ 
खींचके उसका अग्र छेदन करे ॥ 
छेद्नप्रकार | 


अतिछेदात्सवेद्रकततोहेतोम्रियेतच । हीनच्छेदाद्ववेच्छोथो 
ढाठास्ावाम्रमस्तथा । तस्माद्रेदवःप्रयत्नेनहएकमोविशारद्‌॥ 
गळशुडीतुसंछिद्यकुयांत्परापतमिमंक्रमम्‌ ॥ 
अर्थ-दूसरी जीभ अधिक कट जावेतो रुधिरखाव होय है तथा रोगी 
मरजावे ओर न्यूनकटे तो सूजन, लारका बहना और भ्रम ये होते है 
इसवास्ते कुशल वैद्य उसका छेदन करके क्रमप्राप्त चिकित्सा करे ॥ | 


A NN 


शुंडीछेदनेके पश्चात्‌ उपचार । 
विप्पल्यतिविषाङुष्टवचामरिचनागरेः । 
षोद्रयुक्तेःसळवणेस्ततरतांप्रतिसारयेत्‌ ॥ | 
_ अर्थ-उपजीभ काटनेके पश्चात्‌ पीपल, अतीस, कूठ, वच, मिरच, और 
सोंठ, इनके चूणेमें सहत और निमक डाळकै धीरे २ पोरुअंस मले ॥ 
गळरोगकेनाम ओर संख्या । 
रोहिणीपंचयाग्रोक्ताकंठशाळूकएवच। अधिजिनहश्चवळयोछा 
सनामेकबृंदकः ॥ ततोवृंदःशृतन्नीचगिलायुःकंठविद्रविः । ग 
सैधश्चस्वरन्नश्चमांसताळुस्तथेवच। विदारीकंठदेशेतुरोगाशा 
घादशस्मृताः॥ क सात 
| अर्थ-पांचप्रकारकी रोहिणी ५ कंठशालूक ६ अधिजिव्हा > वल्य< उल्ला 
| सन ९ एकवृंदक १० वृंद ११ शतप्नी १९ गिलायु १२ केठविद्राथे १४ गः 
| छौध १५ स्वरघ १६ मांसताळु १७ विदारी १८ ये अठारह रोग कंठदे- 
| शेके कहहें ॥ 


~ 


'कंठगत १७ रोग | 
तिनमें पांचोरोहिणियोंकी सामान्य संम्राति । प 
गठेनिङःपित्तकफीचसू्ित्द्ष्यमांसेचतथेवशागतम्‌। 
गलो पसंरोधकरेर्तथांकुरेनिहन्त्यसून्व्याधिरयंतुरोहिणी॥ 
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अर्थ-गलेमें वायु पित्त ओर कफ ये दुष्ट होकर मांसको तथा रुविरको 
दूषित कर गलेमें अंकुर (कांटे ) उत्पन्न करेहे, उनसे गला रुकनाय, य 
रोहिणी नाम व्याधि प्राणनाशक है सब रोहिणी सन्निपाते प्रगट होती 
उत्कषेके वास्ते वात आदिका व्यपदेश है इन सबका असाध्यत्व भोजन ए. 
थक्‌२ल्खिहे। _..... Re | 
उक्तरोहिणियोंकी सामान्य चिकित्सा । 
रोहिणीनांतुसाध्यानां हितंशोणितमोक्षणम्‌। 
वमनंधूम पानंचगंड्षोनर्यकमंच ॥ 
अर्थ-पांच रोहिणीनमें जो साध्य कहीहे उसका रुधिर निकाले और वमन | 
धूमपान, गंडूषध!रण ओर नस्य ये उपचार करे ॥ 
वातजाके छक्षण। 
चिव्हासमंताङ्गशवेदनास्तुमांसांङुराःकंठनिरोधनाय | | 
साराइणावातकृताप्रादष्टावातात्मकापद्रवगाठयुक्ता ॥ 
अर्थ-जीभके चारों ओर अत्यंत वेदनायुक्त जो मांसांकुर उत्पन्न होय 
उनसे कंठका अवरोध होंय, तथा कंप,विनाम, स्तंभादि वातके उपद्रव होय॥ 
चिकित्सा । 
वातजातांहृतेरक्तेळवणेःप्रतिसारयेत्‌ । 
सुखाष्णान्ख्रहगड्षान्पारयेच्चाप्यभाकणशः॥ 
अथ-वातजन्य रोहिणीका रुधिर निकालके निमकसे घिसे ओर सुखोण 
एसे गंडूष वारंवार धारण करे ॥ 
हट 8 पित्तजरोहिणी । कस 
क्षिप्रोद्माक्षिप्रविदाहप[कातीवज्वरापेत्तानामंत्तजाता ॥ 
अथे-पित्तसे प्रगट भई रोहिणी शीघ्र बढे तथा शीघ्रदी पके उस्कै योग 
तीत्रञ्वर होय ॥ 


क 


चिकित्सा । 
विद्वाव्यपित्तसंभूतांसिताक्षोद्र प्रियंगा भेः । 
वषेयेत्कवठोट्राक्षाटरूपेः कथितेहितः ॥ 
अर्थ-पित्तसे उत्पन्न हुई राहिणीको खांड, सहंत, फ़्लप्रियगु, इतका 
विसे और दाख, तथा फालसेका काढा करके मुखमे रखे तो हित हीय ।- 
१सद्यस्रिदोषजा हंति त्र्यहात्‌ कलेष्मसमुद्भवा । पंचाहार्पित्तसंभूता सप्ताहात्पवनोत्थितोति ॥ 
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2१ रक्तजरोदिणी । 
| क व स ता याय र ॥ 
अथे-रुधिरकी रोहिणी पित्तरोहिणीके गी तथा फोडोसे व्याप्त 
यह साध्य है ह्‌ हेणीके समान जाननी तथा फोडोसे व्याप्त 
कु _ चिकित्सा | 
. ___ पित्ततत्साथयद्रद्योरोहिणीरक्तसंभवां॥ 
अथ-रक्तजानेत रोहिणीपर पित्तरोहिणीकी चिकित्सा करें ॥ 
पक कंठशाढूक । 
कोठास्थमात्राकफसंभवोयोग्रंथिगेठेकंटकशूकभ्तः । 
खरःस्थरःश्रनिपातसाध्यस्तंकंठशाळूकमितिदुवंति॥ 
अथ-कफसे गलेमे वेरकी गुठली समान गांट होय, उस्में बारीक कांटे 
होय तथा खरदरी और कठिन होय यह रोग शस्रोंसै साध्य होय इस रोगको 
कंठशाळूक रोग कहतेहें ॥ 
सामान्य यल | 
विद्नाव्यकंउशाळूकंसाधयेच्ञंडिकेरिवत्‌। 
एककालेयवान्नंचभुंजीतस्निग्धमल्पसः ॥ हा 
/अर्थ-कंठशाळूक रोगका स्राव करके फिर तुडकेरी रोगकी जो चिकित्सा 
कहाह वो करे तथा एकवार यवान्न भक्षण करे॥ | 
कफज रोहिणी । 
स्रोतोनिरोधिन्यपिमंदपाकास्थिरांङरायाकफसंभवासा ॥ 
अर्थ-जों रोहिणी कंठके मागेको रोध करे ( रोंकदे ) तथा होले होले पके 
तथा जिस्के अंकुर कठिन होय, वो कफजन्य जाननी ॥ 
टर चिकित्सा ~ A+ ७ तीपुतेलं RE 
आगारधूमकटुकेःकफजांप्रतिसारयेत्‌॥ थैताविडगद्‌ 
सिद्धंससेंथवम्‌ । नस्यकमंणिदातव्यंकवटंचकफोट्ये ॥ _ 
अथे-कफजन्य रोहिणीको घरका धूआं, तथा तीक्ष्ण ओषध इनसे रगड़े 
| और संपेद्‌ तुलसी, वायाविडंग+ दंती, इनसे ति सिद्धकर उसमें संघानि- 
| मेक डालके इसकी नस्य करे, तथा इसको मुखमेंभी रखे ॥ | 
| त्रिदोषजरोदिणी । गाये न कगाजरितयोत्थितासा 
गंभीरपाकिन्यनिवायेवीय योत्यितासा ॥ 
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। | | १ 


अधथै-च्रिदीषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी ( जिस्में बहुत राधहो ) 
[तेस्मे आषधाका प्रभाव नहा चळ आर तान दाषाक ल्क्षणास युक्त होय यह | 
तत्काल प्राणाका हरण कर ॥ | 
अघिजिद्वकेलक्षण । 

निह्वाग्ररूपःशवयथुःकफा छुजि ह्वोपरिष्टादपिरक्तमिश्ात्‌ । 
नेयोषिजिहःसळ्रोगएषविवणयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ | 
अर्थ-रक्तमिश्रित कफसे जीभके अग्रभाग सहृ जीभमें सूजन होय इसको | 
अधिजिह कहते हैं यह पकनेसे असाध्य जानना ॥ 


सामान्य यल । । ड 
उपनिहूकवच्चापिसाधयेदाेजिह्रकम्‌ । औं 
अथे-अघिजिद्दक रोगपर उपाजिहक रोगकी चिकित्सा करे तो दूर होय॥ | भें 
वळ्यंकेलक्षण । हि 
बलासएवायतमुन्नतंचअंथिकरोत्यन्नगर्तिनिवाय । 2 

+ भे दर A जंनीयं ७ + ». 
तंसवेथेवाप्रतिवायेवीयविवर्जनीयंवलयंवदंति ॥ र 
अर्थ-कफसे ऊँची और लंबी ऐसी गांठ कंठमें उत्पन्न होय उस्कै योगसे | का 
कंठमें ग्रास गस्सा उतरे नहीं तथा उस्में कोई उपाय नहीं चले | इस रोगको | भ 


'वलय कहते हैं । इस्को वैद्य त्याग दे ॥ 
बलासके लक्षण । 
गलेतुशोथंकुरुतःमृद्वो छेष्मानिठो श्वासरुजो पपन्नम्‌ | 
मर्मच्छिरंदुरुतरमेनमाहुबेलाससन्ञंनिपुणाविकारम्‌ ॥ 
अर्थ-कुपित भये जो कफ वायु सो गलेमें सूजन उत्पन्न करे उससे धा | 
होय तथा कंठ टूखे, इस मर्मभेद करनेवाली दुस्तर व्याधिको वैद्य बला | 
ऐसे कहते हैं ॥ रे | 
एकतरंदकेलक्षण । 
वृत्तोन्नतोन्तःश्वयथुःसदाह'सकँडुरोपाक्र्यमदुगुरुश्च । 
नाम्नेकवृंद्‌ःपरिकीतितोसोव्याधिरबेलासक्षतजप्रस्ूतः । 
अर्थ-गलेमें गोल, ऊंची किंचित्‌ दाह युक्त ख़जानेवाली ऐसी सूजन 
वह किंचित पके ओर कुछ नरम होय तथा भारी होय इस्का नाम 
है यह व्याघि कफ रक्तसे होय है ॥ 
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सामान्य यल । 


एकवंदंतुविश्राव्यविधिशोधनमाचरेत ॥ 
अथे-एकद्द व्याधिका स्राव करके फिर शोधन करे ॥ 


दुद्‌ । 
समुन्नतवृत्तममददाहंतीव्रज्वरंवृंदयुदाहरंति । 


तंचापापत्तक्षतनप्रकापाद्रियात्सतोदैपवनात्मकंतु॥ 
अथ-गलम ऊच। गाल तीब्र दाह तथा ज्वर यक्त जो सूजन होय उसको 
वृन्द कहते हं येभा रक्त पित्तके कोपसे होय हे । इसमें वायुके संबंध होनेसे 
मुइके चोटनेकी पीडा होय ॥ & शंका-क्यो जी ! कंठके १७ रोग कहे 
आर वृन्दको 1मलायकर अठारह रोग हुये तो कहिये कि, सत्रहकी संख्यामें 
भेद इआ ॥ & उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है, परंतु तुल्य स्थान आकृती 
हॉनस एकदवुन्द्काही भेद वृन्द रोग जानना, ऐसे माननेसे संख्याम विरोध 
नहीं पडे, यद्यापे एकवृन्द कफ रक्तज है और बृन्द रोग पित्त रक्तज है, 
तथाप जसे वृन्द्का चोटनी होने करके वाताव्मकत्व कहा हे तो भी एक- 
वृन्दकी अवस्था विशेष होनेसे वृन्दको एकवृन्दके साथ ग्रहण करा है, जैसे 
कामलाके लक्षणसे भिन्न भी हे तथापि हलीमक कामलाकाही भेद जानना 
आर भोजने भी इसको एक वृन्द्काही भेद कहा है, गदाधर कहता हे कि, 
छंदानुरोधके निमित्त एकवृन्द शब्दके एक शब्दका लोपकर बृन्द शब्दही 
मूलम धरा हे यासे वृंद ओर एकवंद ये दोनों एकही 
सामान्य चिकित्सा] _ 
एकवृँदसिवप्रायोवँदंचसमुपाचरत्‌॥ 
अर्थ-वृंद रोगपर एकवृंदकी चिकित्सा करे ॥ 
शतप्नीके लक्षण । oS 
वत्तिघेनाकंठनिरोविनीयाचिताऽतिमात्रपिशितप्ररोहः। 


अनेकरूकूप्राणहरीत्रिदोषाज्ञेयाशतप्रातुशतामनरूपा ॥ 
अर्थ-कंठमें लंबी और कठिन सूजन हॉय, उस करके कंठ रुकजाय, आर 
उस सूजनके ऊपर मांसके अंकुर बहुत होय, तथा उसमें तोद्‌ (चोटनी) दाह, 
सजली, आदि अनेक वेदना होय, यह प्राण हरनेवाली मूजनको शतप्री ( लंबे 


| तथा कांटे लंबे जिस्में होय ऐसे श्र ) के समान होय इसीसे इस रोगको 
द 2.2 य्‌ 
पा Se 
१ कष्मरक्तसरमुत्थानमेकवृन्दे विभावयेत. । तुल्यस्थानाकतिदन्दो वृंदजोरक्तपिचज: ॥ ह 
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गिलायुके लक्षण । 
ग्ंथिगंलेत्वामठकास्थिमाजःस्थिरोल्परुकस्यात्कफरक्तमूर्तिः । 
संलक्ष्यतेसक्तामिवाझानंचसराख्नसाध्यर्ठागेलायुसंज्ञः॥ | 
अथे-कफ रक्तके कोपसे गलेमं आंवलेकी गुटलीके बराबर गांठ उत्पन 
होवे, वह गांठ कठिन मंद पाडावाली हो; इसके होनेसे अन्न गलेमें अटकतासा 
मालूम देवे, यह रोग शस्त्रके द्वारा अथातूशास्त्रसे काटनसे साध्य होवे इसको 
गिलायु कहते हें ॥ | 


NTN 


सामान्य चिकित्सा । 
गिळायुश्वापियोव्याधिर्तंचशख्रेणसाधयेत्‌॥ 
अर्थ-गिलायु नामककी व्याधिको शस्रसे उपचार करे ॥ 

म गळविद्राधिके लक्षण । 
सवेगळंव्याप्यससुत्थितोयःशोथोरुजःसंतिचयत्रसवाः । 
ससर्वदोषोगळविद्रधिरुतुतस्येवतुल्यःखङसवेजस्य ॥ 

अर्थ-जो सूजन सब गलेमें व्याप्त होवे तथा जिसमें सवै प्रकारकी पीडा 
होय वह विद्राधिनिदानमें जो त्रिदोषकी विद्राधि कही है उसके समान गह 
विद्रधिके लक्षण जानने ॥ | 
सामान्य यल | 
अममर्थतुसपक्कछेदयदगळाविद्राधम्‌ ॥ x 
अथ-मर्म स्थानके विना अन्यत्र हुई गलविद्रधि पकगई होय तो उसमे 
चीरा देवे ॥ 


गलाघक छक्षण । 
शोथोमहानन्नजळावरोधीतीवज्वरोवायुगतेनिहंता । 
कफेनजातोरुधिरान्वितेनगछेगलोवःपरिकीत्यतसो॥ | 
अथ-रक्तयुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन होय, उसके योगसे कठ अ | 
जलका अवरोध ( रोकावट ) होय, तथा वायका संचार होय नहीं) ईस | 
वद्य गलोघ कहते हें ॥ । 
स्वरघ्रक लक्षण | 
यस्ताम्यमानःशवसितीप्रसक्तेभित्रस्वरःशुष्कविमुक्तकठः । 
कफोपदिग्धेष्वनिलायतेषुज्ञेयःसरोगःशवसनात्स्वरप्तः ॥ ` 
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अर्थे-वायुका मागे कफसे लिप्त होनेसे बारबार नेत्रोके आगे अंधकार 
आकर जा उरुप वासको छोडे, अथवा मूच्छो आकर जिसकी श्वास निकले, 
जिसको भिन्न स्वर होय, गा और विमुक्त कहिये कंठ स्वाधीन न हो, 
अयोत्‌ थीडाभी अन्न खाया हो तथापि कंठसे नीचे न उत्तरे 
रोगको स्वरत्न कहते हैं॥ MASS AR 
मांसतानके छक्षण । 
मरतानवान्यःश्वयथुःसुकष्टोगलो परोधंकुरुतक्रमेण । । 
 समांसतानांतावंभातसंज्ञांप्राणप्रणुत्सवकतोविकारः॥ | 
अर्थ-जो सुजन गलेमें उत्पन्न होकर क्रमसे फैलकर गलेको रोकले तव 
| बहुत कष्ट ही, इस त्रिदोष विकारको मांसतान कहते हैं यह विकराल 
रोग प्राणोंका नाश करनेवाला है ॥ 
विदारीके लक्षण । 
सदाहतोदश्यथुंसतीवरमंतगलेपूतिविशी ण॑मांसम्‌ । 
` पित्तनाविद्याद्वदनेविदारीपाथ्रेविशेषात्सठुयेनशेते ॥ 
न कस गलेमें सूजन होवे तिस करके दाह होय, चवक होय, तथा 
| हगोथे युक्त सडा मांस गिरे और रोगी जिस करवट सोवे उसी तर्फ वह 
` रोग होता है, मांसके विदारण करनेसे विदारी कहलाता है ॥ 
असाध्य मुखरोगके लक्षण । 
जे ha र र, 0० दंतमूले 00 
ओष्ठभकोपेवज्योः स्युमौसरकप्रकोपजाः। दंतमूठेपुवज्योंतु 
जिलिंगगतिसोषिरो ॥ दंतेषुनचसिध्यंतिश्यावदालनभंजनाः । 
जिह्वातठेष्वलासञ्चतालब्येष्वबँदैतथा॥स्वरधोवलयोगँदोबला 
सश्चविदारिका । गठछोषोमांसतानश्वशतमीरोहिणीगले ॥ 
असाध्याःकी्िताह्येतेरोगानवदरोबठु ॥ तेखुचापिक्रियावैद्यः 
१ | प्रत्याख्यायसमाचरेत्‌॥ _ FS 
| ` अर्थ-ओष्ठरोग ( होठके रोगोंमें ) मांसज, रक्तन और त्रिदोषज, 
| असाध्ये । मसूढोंके रोगोंमें सन्निपात, नाडी और सौषिर और दांतोंके 
| रोगेभि इयाव, दाळन, और भंजन; जिद्दाकै रोगोंमें अलास और ताठ्येके 
| ५ गमे अद्‌, तथा गलेके रोगोंमें स्वरध, वलय, वृंद, बलास, बिदारिका, 
| 'छोघ, मांसतान, शतप्नी और रोहिणी ये उन्नीस रोग असाध्य हे, इनपर 
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१७५४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 
चिकित्सा करनेवाले वैद्यको प्रत्याख्यान ( औषधि ) न देनी ये तं 
निश्चय होय और देवे तौ कदाचित्‌ बचभी जाय है ऐसे विचार 


ओषधी देनी चाहिये ॥ MR 
वातकसवपतर 1 
्फोटेःसतोदेवेदनंसमंता्यस्यांचितंसवसरःसवातात्‌। 
अर्थ-वादीके योगसे मुखम सवत्र छाले हा जाय: ओर वह चिनमिनावै 
मख जिहा गला होठ मसूड दांत आर तालु इन सबभ व्याति होनेसे द्स 
रोगको सवसर कहते हं ॥ 


पात्तकसवसर । 

क्तेः सदादैःपिटिकेःसपीतेयेस्याचितंचापिसपित्तकोपात्‌। 

अर्थ-पित्तसे म॒खमें लाळ तथा पीछे छाले होय और दाह होवे ॥ 
कफजसवसर । 

आवेदनेःकंडयुतेःसवणेयस्याचितंचापिसवेकफेन ॥ 

अर्थ-कफसे सुखमें मंदपीडा और त्वचाके समान वर्ण जिनका ऐसे 

छाले सर्वत्र होय ॥ | 


247 ११ 2231, “1. 


मतांतर । 
क्तेनपित्तोदितएकएवकेश्वित्मदिशेसुखपाकरोगः। | 
अर्थ-कितनेक बुद्धिमानोंने रक्तपित्तसे उत्पन्न हुआ मुखपाक रोग एकर 
प्रकारका कहा हे॥ । 
मुखरोगसंख्या । 
प॒थकदोषेस्रयोरोगाःसमस्तमुखजाःस्मृताः ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ इन दोषोंसे तीन रोग और तीनों दोषोंसे 
वाला रोग ऐसे मुखज रोग कहे हे ॥ 
असाध्यमुखरोगके मारणकी अवधि । 
सद्यखिदोषजोहंतित्र्यहात्कफसमुद्वः। । 
पंचाहात्पित्तसंभूतःसप्ताहात्पवनःस्थितः ॥ ग 
थ-त्रिदोषसे उत्पन्न होनेवाला असाध्य' मुखरोग तात्काल हे F 

नष्ट करता है और कफज रोग तीन दिनमें, पित्तज रोग पांच दिनम! ' | | 

रोग सात दिनम प्राणीको नष्ट करता है ॥ [ 


0-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८७ मखरोग 


समर्तमुखरोगाचिकित्सा । 
वातात्सवसरदणलवणे प्रतिसारयेत्‌ । तेलंवातहरेःसिद्धंहितं 
कवठनस्ययाः । पित्तात्मकेसवैसरेशुद्धकायस्यदेहिनः ॥ 
सव“ पत्तहरः काया[वाधिमंधुरशीतल: । प्रातिसारणगंडूषधूम 
संशोधनानिच । कफात्मकेसवेसरेक्रमंकुर्यात्कफापहम्‌ ॥ 
बिसे, तथा वातनाशक ओपधोसे सिद्ध करे हुए तेलकी नस्य, और कुल्ले करे 
तो हितावह होय । तथा पित्तजनित छालेनमें प्रथम दस्त करावे,फिर सम्पूर्ण 
मधुर आर शीतळ ऐसे पित्तनाशक विधि करे, कफात्मक सर्वेसर ( छालेन ) 
में प्रातसारण) गड़ूष, ध्वमपान, शोधन आर संपूण कफनाशक चिकित्सा करे॥ 
गठरागकासामान्याचाकत्सा । 
कंठरोगेष्वसूड्मोक्षेस्तीकष्णेनंस्यादिकमंभिः । 
चिकित्सकश्चिकित्सांतुकुशठोत्रसमाचरेद ॥ 
अर्थ-गल रोगका रुधिर निकालना, तथा तीक्ष्ण औषध देवे, तथा कुशल 
वैद्य नस्यादे कमे करे, ॥ 
| दाव्योदिक्काथ । 
क्वार्थदद्याचदार्वीत्वमिवताकष्येकठिंगजम्‌ । 
हरीतकीकषायोवाहितोमाक्षिकसयुतः ॥ 
थे-दारुहलदी, दालचीनी, नींबकीछाल, रसोत आर इन्द्रजी इनका 
काढा करके देव अथवा सहत डालक दव ता हितकारक होय ॥ 
कडुकादिकाय | । 
कटकातिविषादारुपाठासुस्तकलिगकाः । 
गोमूत्रकथिताःपीताःकंठरोगविनाशनाः ॥ 
__ अर्थ-कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठ) नागरमोथा ओर इच्धजा इनका 
/ गैमूत्रेम काढा करके पीवे तो गलेके रोगोंका नाश करे ॥ 
| मृद्रीकादे चूण। 
मृद्वीकाकटुकाव्योपदारवीतवक॒तिफलापनम्‌ ॥ पाठारसाजनं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, नधांवधवा_ 


दूरवातेजोद्वेतिसुइर्णितम्‌ । क्षोद्रयुक्तंविधातव्यंगलरोगेमहोषधम॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७५६ वृहन्निवण्टुरत्नाकर । Ea 


अधे-दाख) कुटकी, सोंठ, मिर्च, पीपल, दारुहळदी, हरड, बहेडा आवहा 
नागरमोथा, पाठ, रसोत; ट्र और तेजबल, इनका चूण करके उसमें सहत | 
डालके गलैके रोगोंपर देवे, तो महान्‌ आषध ह॥ | 
यकक्षारादिणटी। ._ , 
यवाग्रजतिजवर्तीसपाठारसांजनंदारानेशसक्ृष्णाम। 
क्षेद्रिनकुयोहूटिकांसुखेनतांधारयेत्सवेगठामयेषु ॥ | 
अर्थ-जवाखार, तेजबल, पाठ) रसोत, दारुहलदी ओर पीपल इनका चणे | 
करके उसकी सहतसें गोली बनायकै सुखमें रखे, तो सर्व गलेके रोग दूर होय | 
ये ऊपर लिखे तीन योग क्रमसे वात पित्त और कफ इनको नाश करे॥ 
पुखपाकपरसामान्ययत्न । 


मुखपाकिशिरायेधःशिरसश्चविरेचनम्‌ । 
मधुमूतपृतक्षीरःशीतेश्वकवल्यहः ॥ । 

अथे-संपूर्ण मुखपाकोंमे फस्त खोले मस्तकरेचन ओर सहत गोमूत्र, धी, | 
दध और शीतल पदार्थ इनका कवल करके मुखम रखे ॥ 


॒ दार्वोस्व॒रस । कं 
) स्वरसःकथितोदाव्यांवनीभरतोरसाक्रेया । 
सक्षोद्रोमुसरोगासग्दोषनाडीब्रणापहः । 0१४ | 
अर्थ-दारुहलदीका स्वरस काढके ओटावे जब गाढा होजावे तब इसमें | 
सहत डालके देवे तो मुखदोष, रक्तदोष और नाडीव्रण इनका नाश करे॥ 
सप्तच्छदादिकाथ | कद लक 
सप्ततदोशीरपटोल्मुस्ताहरीतकीतिक्तकरोहिणी भेः । 
यष्ठयाहराजदरुमचंदनेश्वकाथंपचेत्पाकहरंसुखस्य ॥ | 
अर्थ-सतवनकी छाल, खस, पटोळपत्र, नागरमोथा, व्या उ 
मलहटी, अमलतासका गूदा और चंदन इनका काढा पीनेको देवे तो ईस | 
; ( छालेन ) को नाश करे ॥ 83६ | | 
| सामान्यचिकित्सा | 
पंचवल्कलजःकाथस्रिफलासंभवाथवा । | 
मुखपाकेप्रयाक्तव्यः सक्षोद्रोमुखधावन ॥ संम सरत | 
अथे-पंचवल्कलका काढा अथवा त्रिफलाका काढा करके 
मिलायके सुख धोनेकी अर्थोत्‌ कुल्ला करनेको देवे ॥ 
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२८९ सखरोग । १७५७ 


पटोळादि काथ । 
पर्टाठानवजन्वाम्रमाठतीनवपछ्वैः । 


पचपछवजःश्रे्ःकपायोमुखधावने ॥ 


| थ~पटालपत्र, नोमकी छाल, जामुन, आं 
) आव आर चमेली इनके 
` पत्तोका काढा करक सुखप्रक्षालन करनेको भ्रष्ठ है ॥ je 


जातापत्राद काथ । 
जातापत्रामताद्ाक्षायासदावीफलत्रिकैः । 


काथ*'क्षाद्रयुत शातागंडूषांसुखपाकनुत्‌ ॥ 
। अथे-चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, धमासो, दारुहलदी, हरड, बहेडा, 
' ऑवला इनका काढा सहत डालके कुरला करनेके वास्ते देवे, तो मखपा 
कका नाशकरे ॥ 


7! 
पटाळशुठीत्रिफलाविशालात्रायंतितिक्ताद्रिनिशामृतानां । 
पात कषायोमधुनानिहोतिमुखेस्थितश्वास्यगदानशेषान्‌ ॥ 
| अथ-पटोळपत्र, सोंठ, हरड, बहेडा, ऑवला, इद्रायनकी जड, त्रायंती 
| फुटको, हळदी, दारुहलदी, ओर गिलोय, इनका काढा सहतमें मिलायके मु 
| सम धारण करे तो मुखरोगका नाश होय॥ 
तलाद गडष । 
तिळानीलोत्पलंसर्पिःशर्कराक्षारमेवच । 
सलाधरादग्ववक्रस्यगड्षोदाहनाशनः॥ 
/ अथ-तिल, नीलेमल, घी, खांड, द्ध ओर लोधका चूण, इनको एकत्र 
| करके कुल्ले करे तो भुरसे ( जले हुए ) मुखके दाहको नाश करे ॥ 
यष्टीमध्वादे तळ | 
यष्टीमधुपलमेकंनिशन्नीठोत्पलस्यतेठस्य । प्रस्थंताद्विगुणप 
योविधिनापक्कंतुनस्येन ॥ नाशवदनस्यस्रावक्षपयातगात्रस्य 
दोषसंघातम्‌ । वपुःस्वणेत्वमवऱ्यंक्रमशाभ्यंगेनर्जतूनाम्‌ ॥ 
अथ-मुलहदी ४ तोले नीले कमल १२० तोळे, तेल ६४ ताल आर दूध, 
1१२८ तोले इन सबको एकत्र कर मंदाश्निपर पचावे, जब सिद्ध हो जावे तब 
| इसको रात्रिके समय नस्य करे तो सुखका स्राव (वहना) ओर अंगम ळगाने- 
| शरीरके दोष इनका नाश करे और कांतिको स्वणेके समान करे ॥ 


|) | 
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हरिद्रादि तेल । 
हरिद्रानिबपत्राणमथुकनालसुत्पठम्‌ | 
तैठमेभिविपक्तव्यंमुखपाकहरपरम्‌ ॥ सु 
र्थ-हळदी, नीबके पत्ते, मुलहटी, नीलाकमल इनके कल्कमे तेलको 
पचावे यह मुखपाकका नाश करनेम उत्तम है ॥ 
जातीपत्रचेण। ५ 
कार्यचबहुधानित्यंजातीपञ्रस्यचवेणम्‌ । 
अर्थ-मखमें छाले होगये होय तो नित्य चमेलीके पत्तोको चवाय करे ॥ 
कृष्णादि चवेण । 
कृष्णाजीरककुएद्रयवचवंणतरुयहात्‌ । 
सुखपाकत्रणङ्कदंदोगप्यसुपशाम्याति ॥ 
अर्थ-पीपळ, मिरच, कुठ, इन्द्रजो इनको तीन दिन चवावे तो मुखपाक, 
लस, ओर दुर्गंध इनकी शांति होय ॥ 
चूनेसे मुख जळगया हो उसपर | 
तांबूलमध्यस्थितचृणकेनदग्धसुख॑यस्यभवेत्कर्थचित्‌ | 
तेठेनंगडूषमसोविदध्यादम्लारनाठेनपुनःपुनवा ॥ | 
अर्थ-जिस मनुष्यका सुखपान ( बीडी ) के चूनेसे जलगया हो उसकी | 
तेलके कुल्ले करने चाहिये । अथवा खट्टी कांजीके वारंवार कुल्ले करे ॥ 
खादिरादि गुटिका । 
खाद्रस्यतुठांतोयद्रोणेपकत्वाष्टशोषितम्‌। जातीकोरोुपगश्च 
चातुजांतमृगांडणेः ॥ पृथक्कषंमितेः पिषटिमेंलयित्वाचणो 
पमाम्‌। गुटीकृत्वामुखेधायासानिहंत्यखिलान्‌गदान्‌ । जिह्वो 
एदतर्वदनगलताळुससुद्गवाच्‌॥ | | 
अथ-खेरकी छाल ४०० तोलेको १०२४ तोळे जलमें डालके अष्टा | 
शेष काढा करे, फिर छानके इसमें जावित्री, कपूर, चिकनी सुपारी) दाट | 
` चीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, कस्तूरी ये प्रत्येक तोळे २ लेवे सबकी || 
चूण कर उस काढेमें मिलाय और घोटकै चनेके बरावर गोली करे इसकी | 
मुखमे रखे तो संपूण मुखक रोग, जिव्हारोग, ओष्ठ ( होठों ) के रोग, दात | | 
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सुखरोगपर पथ्य | 
र्वेदोविरकोवमनंगंड्रष गातसारणम्‌ । कवलोसृक्घुतिनस्यं 
घूमःशम्राग्नकमेणो। ।तृणधान्यंयवामुद्गा कुाछत्थाजांगलोरसः। 
बृहत्मोष्टोकारवेळंपटोलंबालमूलकम ॥ कपूरनीरंताबूलतप्तां 
cs केडतिक्ताचवगायामि्स्यान्सुखरोगिणाम्‌ ॥ 
> 2 “1९चन, वमन, कुल्ला, प्रातसारण 
घयाका मखम रखना, राधर निकालना, नास, ना नर व 


आगसे दागना, तृण धान्य, जो, मुंग 
> कुलथा, जगलके जावाका 
वडा मछली, करेला, परवर, कोमल मूली, कपूरका जलपान गरम रपट | 
कत्या, घी, कडुआ तथा चरपरा रस ये सब मुख रोगमें पथ्य हे ॥ र | 
|| 


मुखरोगपर अपथ्य । 
दतकाष्ठस्नानमम्लंमत्स्यमातूपमामिषम्‌ | दुधिक्षीरंगुडंमाषं 
र्क्षाज्रकाठनाशनम्‌॥ अधामुखनशयनंगुवाभष्यंदिकानिच॥ 
सुखरागघुसवंषादंवानद्रांचचजयेत्‌ ॥ 
अथ-दतून, न्हाना, खटाई, मछली, अन्रप देशका मांस, दही, दुध, गुड 
उडद, रूखा अन्न, करडा भोजन,ओंधे मुख सोना,भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु 


3७ ३ 


आर सब सुख रोगाम दिनका सोना वाजत हे ॥ 
इति श्रीबृहत्रिघटुरलाकरे सुखरोगस्य निदानाचाकित्सा समाप्ता । 


कर्णरोग । 


— EO —— 
कणरागका कमावपाक । 
मातापितृगुरूणांचदेवत्राह्मणयोस्तथा । श्रणोतिनिदाबुध्या 
यःकणाभ्यातर्यञ्याणितम्‌ ॥ पू्यचवस्रवत्यस्यशातिःकुङच 
तुश्यात्‌। हिरण्यरक्तवस्राणांदानाद्वाह्णभाजनात्‌ । जपाद्धी 
माच्चभवातसारमत्रेणशाक्ततः ॥ "ठच ककी 
अथ-माता, पिता, गुरु, देव, ओर ब्राह्मण इत्पादिकोकी निदाको बुद्धि- 
पूवक अथात्‌ जान वूझके सुनता हे उसके कानसे रुधिर तथा राधका खाव 
होय है उसकी शांति चार कृच्छर व्रत करके सुवण, लाल कपडा, इनका दान | 
करे, ब्राह्मणभोजन करावे, तथा सोर मंत्रोसे यथाशक्ति हवन करे ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २१२ 
कणरोगनिदान। 
अवऱ्यायजलक्रीडाकणेकंडूपणेरुजम । मिथ्यायागनशस्रस्य 
कुपितोन्येश्वकोपनेः ॥ प्राप्यश्रोजशिराःकुयाच्छठेखोतसिवे 
गवान्‌ । तेवेकणेगतारोगाअ्टाविशतिरीरिताः ॥ 3 व 
अर्भ-पाला, जलक्रीडा) कणेकंडूषण, शस्त्रका मिथ्या योग) अन्यकोपन 
इन करके कणेमे उत्पन्न हुआ रोग कुपित होकर नाड्या मध्यगत हुआ 
शल पैदा करता हे और खोतोंमें फेल जाता हे वे कणराग *< प्रकारेक 


ऐसे कहते है ॥ 


कणेरोगके नाम । पी प 
कणेशूरुप्रणादश्चबाधियैक्ष्वेडएवच । कणखराव:कणकडू-क 
णेगूथेस्तथेवच ॥ प्रतिनाहोजंतुकर्णाविद्रधिद्रिविधस्तथा । 
कणेपाकूतिकणेरतथेवारीश्चतुविधः॥तथाइदेःसताविषःशों 
पश्चापिचतुर्विधः । एतेकणेगतारोगाअष्टाविशातिरीरिताः॥ 
अर्थ-कर्णशूल|प्रणाद,बाधिय, श्वेड कणेखाव) कणेकंडू, कणगूथ, प्रतिनाह, 

जन्तुकर्ण, विद्रधिर प्रकारका, कणेपाक, प्रतिकणे,अशेरोग४प्रकारका, अबुंद७ 

i प्रकरका,शोष ४ प्रकारका, इन भेदोसे कणमें होनेवाले रोग २८ अठ्ठाईस कहेह ॥ 

| कणशूल निदान । 

ह समीरणःश्रो्रगतोन्यथाचरन्समंततःशूलमतीवकणयोः | 

| करोतिदोपैश्वयथास्वमावृतः सकणेशूलःकथितोदुरासदः ॥ 

| अर्थ-कानमें वायु दोषों करके ( कफ पित्त रुधिरसे ) आवृत होकर 

. कानोमें उलटी फिरे तब अत्यन्त शूल ( दरद्‌ ) होय, इस रोगको कर्णशूल 
कहते हैं, यह रोग कष्टसाध्य है। कणेशूलके उपदव विदहने इस प्रकार लिखे ६ 
शुंगेवरादि तल । 
शंगवेररसःको दसे धरते लमेवच । 
कट्ष्णकणयोधोयमेतत्स्याद्रेदनापहम्‌ ॥ 
 अर्थ-अद्रखका रस) सहत, सेंधानिमक और सरसोंका तेल इनको ओं 
जब तेलमात्र शेष रहे तव गरम गरम कानमें डाले तो कणेशूलको नाश करे ॥ 
co नका लशुनादि स्वरस्‌ । 
_______ रुशुनाद्रेकशित्रणांवारूणांमूरकस्यच। | 


की.--++_..हक्‍तह.ह.ह.नन्‍नन्‍हनह- 
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कदल्याःस्वरसः श्रेष्ठःकट्ष्णःकणेपूरणे ॥ 
अथ-लहसन, अद्रख, सहँजना, बरना, मूली और केला इनके रस तीक्ष्ण, 
गरम ऐसा कानमें डालनेमें उत्तम हे ॥ 
अक(कुरादि स्वरस । | 
अरकाकुरानम्छपिष्टान्सतेलान्छवणान्वितान्‌ । सन्निदध्यात्सु | 
धाकांडेकोरितेमृत्स्नयावृत्ते ॥ पुटपाकक्रियास्विन्न॑पीडयेदा 
रसागमात । सुखोष्णतद्र्संकणप्रक्षिपेच्छुङशांतये ॥ 
अथ-आकक अकुराका ले नावके रसम पोसके उसम तेल आर निमक 
डालके इस कल्कको थृहरके लकडीके भीतर भरके उसपर मिट्टीका लेपकर 
पटपाकका विधिसे पचाव, फर [नकालक नचाड लवे, इस रसका सखाष्ण 
कानमें डाले तो शूलको शांति करें ॥ 
अकंपन्नस्वरस । 
अकेस्यपत्नंपरिणामपीतमाज्येनठिप्तंशिखियोगतप्तम्‌ । 
आपींड्यतस्याबुसुखाष्णमवकणानापक्तहरतातशूलम्‌ ॥ 
अथे-आकके पके पत्तेपर घी लगायके आमपर तपाय लव, [फर इसका 
निचोडकर इसका सुखोष्ण रस कानम डाल ता शूलका नाश कर ॥ 
कणशूलचिकित्सा । 
तीव्रशूठात॒रेकर्णसरागेक्ै दवाहिनि । 
छागमूंप्रशंसंतिकोष्णंसेथवसंयुतम्‌ ॥ 
अथं-कानम तात्रशूल) रक्तता, लस बहना इत्यादकापर वकराका मत 
सँघानिमक और कठ, डालके मंदाष्ण करके कानमें डाले ॥ 
स्योनाकतेळ । 
तेळंस्यानाकमूळेनमंदेग्ोविधिनाशृतम्‌। 
हरेदाशुतिदोषोत्थकणञूरप्रपूरणात्‌ ॥ 
अर्थ-इयोनाक ( टेंटू ) की जड़के कल्कको तेलमे मिलाय मंदाभिपर प- 
चावे, इसको कानमें डाले तो त्रिदोषजानित कणेशूळको नाशकर ॥ 
हिंग्वादि तैल । 
हिंगुसेंधवशुंठीभिस्तेठंसपेपसंभवम्‌ । 


विपकंहरतेवशयंकणशलंप्रपूरणात्‌ ॥ 


0 
पै 


र. ८ 
| 


EE 
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अर्थ-हींग सैंधानिमक, सोंठ, इनके कल्कमें सरसोंका तेल डालके पचावे 
इसको कानमें डालेतो अवश्य कर्णशूडकों नाशकरे ॥ 
नागरादि तल । 
नागरसेंधवरमागपिसुस्ताहिगुवचालशुनंतिलतैलम्‌ । 


अर्कसुपक्कपलाहारसेनकणेरुजंबधिरंविनिहंति ॥ 
क थे-सोठ,संधानिमक, पीपल, नागरमोथा, हींग, वच आर लहलन इनके 
| कल्कमें [तलका तेल डालक तथा आकका आर पलासका रस डालके सिद्ध 
करे तो कणेरोग, वहरेपना इनको नाश करे धै 
सामान्य यत्न । 


कणेशूलेकणनादेबाधियेश्वेडएव्च । 
चतुष्वेपिचरोगेषुसामान्यंभेषजंस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-कणंशुछ कणनाद, बाधरता आर श्वेड इन चार व्यांधयाप्र सामान्य 


ओषध देवे ॥ 


कणपूरणविधि । 
स्वेदयेत्कणदशंताकाचेन्नापा शशा येन॥ मू्नःस्नंहरस'काष्ण 
स्तत्नश्रोज॑प्रप्रयेत्‌॥ कर्णचप्रितंरक्षेच्छतंपंचशतानिच । स 
हस्तवापमात्राणा श्रोत्रकेठा शेरोग ॥ 
अथ-किचित्पाश्वंकी तरफ सोयकर कानको सेके अथोत पसीने निकाले और 
मूत्र, ख्रेह अथवा नस्य ये मंदोष्ण करके कानमें भरे और निकाल देवे, उसी 
प्रकार भरके सो पांचसा,अथवा हजार मात्रा पर्यंत राखे और कंठ तथा शिरो 
राग इनपर यही [वाध करे ॥ 
मात्राका प्रमाण | 
स्वजानुतःकरावतकुयाच्छोटिकयायुतम्‌ । 
एषामात्राभवेदेकासवत्रेवावनिश्चयः ॥ 
_ अथ-अपने घोदूपर चारोंतरफ हाथको फेरके चुटकी वजाना वो एकमात्रा | | 
होय हे इस प्रकार ओर जानना ॥ । । 
पूरणकाल |. 


he ve 


रसाद्यःप्रणंकणभोजनात्प्राकप्रहास्यते । 
तेळाद्रेःपूरणंकणेभार्करेस्तसुपागते ॥ 
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अर्थ-कानमें रसादिक डालने होवे तो भोजनके पूर्व डाले और तैलादिक 
डालने होय तो सूयास्त होनेपर डाले ॥ 

७. . _कर्णनादके ठक्षण। 
कृणस्नोतःसिथितेवातेशृणोतिविविधान्स्वरान्‌ । 
भेरीमृदंगशंखानांकर्णनाद्‌ःसउच्यते ॥ 

अर्थ--वायु कानके छिद्वमें स्थित होनेसे अनेक प्रकारके स्वर तथा भेरी, 
मृदंग और शंख इनके शब्द सुनाई देवे, इस रोगको कर्णनाद्‌ कहते हैं ॥ 

अपामार्गतेल | 
अपामागक्षारजठेतत्कृतकडेनसाधेतंतेलजम्‌ ॥ 
अपहरतिकणेनादंबाधियेचापिपूरणतः ॥ 

अर्थ-ओँगाके खारका जल, तथा ओंगाका कल्क, इनमें तिळका तेळ 
डाळकै सिद्ध करे इसको कानमें डालनेसे कर्णनाद तथा बहरापना इनको 
नाश करे ॥ 

मधुसूक्त । Pe 

जंगीराणांफलरसःप्रस्थेकःकुडवोन्मितम्‌। मालिकंतजदातव्यं 

पिप्पलीचपलोन्मिता ॥ घतभांडेनिधायेतद्धान्यराशोविधार 

येत्‌ । मासिनतजातरसंमधुसूक्तप्रजायत ॥ ॥ 

अर्थ-नींबूका रस ६४ तोळे और सहत ६४ तोले तथा पापळ ४ तोळे 
डालके वीके भांडेमें भरके बंदकर देवे फिर धानकी राशिमें, गाड देंवे, एक 
महिनेके बाद इसको निकाल लेवे, इसको मधुसूक्त कहते है ॥ 

हिंगवादितेल । डु क 

हिग्वाब्ददारुनिशिमूलकभस्मभूजत्वक्क्षारतिधुरुपको ह्रिद 

शियुविशवेः। सस्वनिकाबिश्चांजनमादर्डगे भारते सम 

सूक्तमिदंविपक्वम्‌ ॥ तैलंप्रसिद्धमितितच्छूवणामयभकण 

णादवधिरत्वहरंनराणामश्रमस्तकश्रवणशष्काठकांतराठ् 

ठापहंचरकसुश्रतपूजितंचम्‌ ॥ 


अर्थ-हींग, नागरमोथा, देवदार, सौंफ मूळीकी भस्म भव 


सँधानिमक, संचरनिमक, सोरा, सजना) सोठ/सज्ीखास विडनोन) सुरमा, 


विजोरा, केला इनका रस और मधुसुक्त ये वस्तु डालके उसमें तिलांका तेल 
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डालंके सिद्ध करे, यह कणेरोग, कर्णनाद, बहरापना ओर मोह,मस्तक, कान, , 
कानकी पाली, कानका शूल, इनको नाश करे यह चरक और सुश्रुत 
इनको मान्य हं ॥ २ 
बाधिय । 
यदाशब्दवहंवायुःख्ोतआवृत्यतिष्ठति । 
! शुद्ध शेष्मान्वितोवापिवावियतेनजायते ॥ 
न अर्थ-जिस समय केवल वायु, अथवा कफयुक्त वायु,शब्द वहानेवाली नाडि- | 
योंमें स्थित होय,तव उस पुरुषको शब्द सुनाई नहीं देय,अथात्‌ बहरा होजाया॥ | 
बिल्वतेल । | 
गवांमूजेणबिल्वानिपिद्ठातैलंविपाचयेत्‌ | 
सजठंचसदुग्धंचतद्वाधियहरंपरम्‌ ॥ 
अथ-गोंके मत्रमे वेलगिरीको पीस उसका जल बकरीका दूध तथा तेढ | 
डालके पचावे, सिद्ध करके कानमें डाले तो बधिर ( बेहरापना ) दूर हौय ॥ | 
दींपिकातेल । 
बहतःपचसूळस्यकाडान्यष्टागुळानच ।क्षामंणावष्टयससिच्य 
तैठेनादीपथेत्ततः ॥ यत्तछँच्यवतेतेभ्यःसुखोष्णंतेनपूरयेत्‌। | ` 
Ff ज्षेयंतद्वीपिकातिलंकुशदेवतरोस्तथा ॥ | सः 
अर्थे-बृहत्पंचमूलोकी {डालीको लायंके उसको आठ अंगुल मात्र लेवे, | 
उसमें कपडा लपेट तेलमें डबोयके जलावे, उससे जो तेल टपके उसको स॒खोष्ण | 


i कानमे डाले, इसको दीपिका तेल कहते हैं । इसी प्रकार कूठ, देवदार्से' | 
भी तेल निकाल लेवे ॥ | 


देत 


चार योग । 
तळॅकाजिकवीजपरकरसेःकषदरःसमूत्ैशृतंस्यातोदरांकि | र 
|: थसूळकदलीकंदडवेबांसमम्‌। शुंठोतुंबरुहिंगुभिःश्ृतमपिस्या | रत 


त्कणशूरापहंसिदंबिल्वगरेणसाजपयसामूत्रेणबाधियेजित्‌॥ । 

अथ-कांजी विजोरेका रस, सहत, गोमूत्र इनसे अथवा सहत, अदरखक | _ 
रस, सहजनके कदका रस, तथा केलाके कंदका रस इनसे अथवा साट | 
निया, हींग इनके करकमें अथवा बेलगिरि बकरीका दुध और मूत्र ई | 
! हे तरू सिद्ध करके कानमें डाले तो बहेरेपनेको नाश करे ॥ . 
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निगुडयादि तेल । 
नियरुडजातरावश्गरसानरंभाकापांसशिय़रुसुरसाट्रककारवेल्य | | 
एपांरसेतिळभवंसविषंसुकणेबाधियेनादकुमिवदेनपूरययुक्ते॥ | 
अथ-निणुडो चमेलीक पत्ते, आक, भांगरा, लहसन, केला; कपास, सहं- | 
जना) तुलसा, अदरख, करला इनके रसम तिलोंका तेल डालके उसमें सिंगिया | 
बिष डाळे फिर अभिपर पचावे जब सिद्ध हो जावे तब कानमें डाले दो | 
वहरापना कणनाद्‌ कानकी कृमि, दर्द और राधका वहना इनको नाश करे ॥ | 
कर्णक्ष्वेडके लक्षण | 
वायुनपत्तादाभयुक्तावेणुघांपसमंस्वनम्‌ । 
करातिकणयोःक्वेडकणक्ष्वेडःसउच्यते ॥ 
अथ-पित्तादि दोषोंकरके युक्त वायु कानोंमें वेणु ( बंसी ) का शब्द सुनाई 
देता हे उसकी कणक्ष्वेड कहते हें ॥ 
कणेस्रावको उपचार | 
शंबूकस्यतुमांसेनकट्तेटविपाचयेत्‌ । 
तस्यपूरणमत्रेणकणक्ष्वेड'प्रशाम्यति ॥ 
अथ-कडुवा तेलमें जलशुक्तिका मांस पकायके कर्णमें पूरण करनेसे कणे- 
| स्राव बंद हो जाता है॥ 


| 
| 
12 
॥ 


कणकंडके लक्षण । 
मारुतःकफसयुक्तःकणकड्करातच ॥ 


अथ-कफसे मिलाइआ वायु कानाम खुजली उत्पन्न करता ह ॥ 
कणगूथक लक्षण | 


पित्तोष्मशोषितः डैष्मानायतेकणगूथकः ॥ 
अर्थ-पित्तकी गरमीसे कफ सूखकर कानमें मेल 'जमे, उसको कर्णगूथ 


सामान्ययत्न । ः 
कणेस्रावेपूतिकणतथवकामकणकम्‌ । 
सामान्यंकुमकवातयागन्वशाषकानाप ॥ ८ 
१. अर्थ-कर्णस्राब, प्रतिकर्ण, उसी प्रकार कृमिकण, इनपर सामान्य उपचार | 
` | "र तथा विशेषभी करने चाहिये ॥ 
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बीजपूररस । |! हे 
स्वर्जिकाचूणसंयुक्तंबीजपूररसंक्षिपेत्‌ ॥ | हिन 


कणेखावरुजादोतुप्रशस्तंनात्रसंशयः ॥ | 
अभै-विजोरेके रसमें सञ्जीखार डालके कानमें डाले, तो कर्णस्राब, ओर | 
पीडा इनपर उत्तम है ॥ | 


“८ समुद्रफेनचूर्ण । ८ 
समुद्रफेनचूर्णतुन्यस्तंश्रवणसश्रवे ॥ बकर 
पुयस्रावंत्रणसाद्रेहतिध्वातमिवाशुमान्‌ ॥ |... 

अथ-समुद्रफेनफे चूर्णको कांनमें डाले तो राथका वहना, त्रण, चीक ! 
इनको नाश करे ॥ Ee 
सजत्वकचूण । 
सजेत्वकतरणंसयक्तःकापासीफरणोरसः । 13 
मधुसंमिश्रितःसाधुःकणम्रावेप्रशस्यते ॥ हः 


अर्थ-कपासके फलके रसमें रालके बृक्षकी छालका चूर्ण, तथा सह| इनके 
डालके कानमें गेरे तो कणेखावपर परमोत्तम है ॥ 
कणप्रक्षालन । 
कणेप्रक्षालनेशस्तंकवोष्णंसुरभाजलम्‌ । 
पथ्यामलकमंजिष्ठारोध्रतिदुकवार्तुवा ॥ | 
अर्थ-गोमूत्रको ओटाय मंदोष्ण करके इससे कान धोवे, तथा हई! | किन 
आँवले, मजीठ, लोध, कुचला, किवा पुननेवा, इनका रस, तथा काढे! 
प्रक्तालन विषयमें उत्तम हे ॥ 
राजवृक्षादि प्रक्षालन । 
राजवृक्षादितोयेनसुरसादिजलेनवा । 


कणेप्रक्षाळनंकुय्योच्चूणेरेतेस्तुपूरणम्‌ ॥ 
अर्थ-अमलतासका काठा अथवा तुलसीका रस, इनसे कान थो 
इनके चूणको .कानमें डाले ॥ 
, कं रसांजनयोग । 
ृ्रसांजनंनायां कषीरेणक्षोद्रसंयुतम्‌। 
प्रशस्यते चिरोत्थितत्सस्नावेपूतिकणेके ॥ 
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म 


अर्थ-रसातका खक दूथम घिसके उसमें सहत मिलायके इसको बहूत 
| दिनके कणेखावपर कानमें डालना उत्तम हे ॥ 


कुष्ठादि तेढ । 
कुर्ठाहणुवचादारूशाता हवि श्रसेंधवेः । 
प्तिकणंहरतेळंयस्तमू्रेणसाधितम्‌ ॥ 
| अथ-कूठ, हींग, वच, देवदारु, शतावर, सोंढ सेंधानिमक, इनका कल्क 
| बकरीके मूत्र्म पचायके तेल सिद्ध करे तो पूतिकणका नाश करे ॥ 
कणस्रावचिकित्सा | 
जव्वाअपत्रत्रुणसमाशकपित्थकापोसफलंचसादे । छत्वार 
संतन्मधुनाविमिश्रंस्रावापहंसंप्रवदंतितज्ज्ञा: ॥ एतेःशृतंनिब 
करजतंल्ससापपद्चावहर प्रादेश्म ॥ 
अथ--जामुन) आँव इनके पके पत्ते समान भाग ले, गीला कपासका फल 
हे उसका रस निकाल ले,/फिर सहत डालके उसको कानमें डाले, तो कर्ण- 
स्रावको नाश करे और ऊपर कही हुई औषध, तथा नींवकी छाल और कंजा 
ह इनके कल्कको तेलमें डालके सिद्ध करे, यह कर्णख्रावको नाश करे ॥ 
कर्णकंडूचिकित्सा | 
स्नहःस्वेदाथवमनंधूममांभावरचनम्‌ । 
 _ विविश्वकफहासवे'करणे'कंडुमतोष्यते॥ 
अथ-कंडुयुक्त कणेपर स्नेह, स्वेद) वांति, धूम, मस्तकरेचन ओर संपूर्ण 
कफनाशक विधि करनी चाहिये ॥ 
) कणमळपर । र 
प्रक्तेतधीमानतेलेनप्रविलाप्यचशोधनम्‌ । 
कणेगूथंतुमातिमानुभिषक्जह्याच्छराकया ॥ 
थे-कानमें मैल होनेसे प्रथम उसमें तेल डाल फिर शोधनकी वस्तुडाले 
हलकी सलाई डाळकै उस मेलको निकाल देवे ॥ | 
कणरोगकी सामान्य चिकित्सा । 
रार्नामृतेरंडसुराव्हविश्वंतुल्यंपुरेणोपविमृश्यखादेत्‌ । 
वातामयीकणेजिरोगर्दाचनाडीत्रणीचापिभगद्रीच ॥ 
अथ-रास्ना, गिलोय, अंडकीजड, देवदार, साँठ ये समान भाग एकत्र 
वातरोगी, कणंरागी, शिरोरोगी,नाडीव्रणी और भगंदरी ये भक्षणकरे॥ 


रड) 
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कणप्रतिनाह। 2: 
सकणेगूथाद्रवतांयदागतोविठायितोभाणमुसंप्रपद्यते की रस 
तदासकणेप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्रिकार शिरसञ्डिभदकृत्‌ ॥ गम 

अथ-वही कानका मेल पतला होनेसे+अथवा स्रेह खेदार्दिकोंकरके 
होकर मुख और नाकमें प्राप्त होय, तब उसको कणपातिनाह कहतेहे ३ 
रोगसे अद्वेशिर ( आधासीसी ) का विकार होताहे ॥ 
चिकित्सा । 
अथकणंप्रतीनाहेरुनेहर्वेदोप्रयोजयेत्‌ । 
तताविरक्ताशरसःकयाप्राक्तासमाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-कणेप्रतिनाह होनेसे स्रेहन, स्वेदन ओर मर्तकरचन देकर | ग ही 
क्रिया करनी चाहिये ॥ | 


कृमिकणक लक्षण । 
यदातुमूच्छेत्यथवापिजंतवःसृनंत्यपत्यान्यथवापिमक्षिकाः । | 
तदंजनत्वाच्छ्रवणोनिरुच्यतोभिषाग्भराद्यःकृामेकणकागदः॥ |; 
थ-जिस समय कानमे कीडे पडजाय अथवा मक्खी अंडाघरे, तव का नी 
लक्षण करके इस रोगको कृमिकणे कहते हें ॥ | 
सामान्य यल । 
कृमिकणेविनाशायक्ृमिप्रीकारयेत्क्रियाम्‌। 
वाताकधूमश्चहितःसाषेपःर्नेहएवच ॥ 
अथ-कानकी कृमिका नाश करनेको कृमिनाशक क्रिया करे आर 
फलाकी धूनी तथा सरसोंका तेल ये हितकारक हे ॥ 
हरितालादि धूप । 
पूरितंहरितालेनगव्यमूत्रयुतेनच । 
घूपयेत्कणेदोगेध्येगुग्गुलुःश्रेष्ठउच्यते ॥ कौ 
अर्थ-गोमूचरमें हरतालको घिसके कानम डाले तथा गूगलकी गी ग जरि 
कानको दुगघका नाशकरनेमे उत्तम हे ॥ i 
कामकणयागचतुष्ट्य | |. 
सूयावतकस्वरसंरसंवासिधुवारजम्‌। ठांगलीमूलतोयंव! | 
षणंवापिचूणितम्‌॥ एतेयोगास्तुचत्वारोपूरणात्कृमिकण 
कृमीन्निसूळयंत्याजुशतपद्यसपादिकान्‌॥ | 


i र 
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/ अर्थ-नीला भांगरेका रस, अथवा सहंजनेका रस,अथवा काडियार्राके कंद- 

| ॥ रस) अथवा साठ, निरच, पीपल, इनके त्रणेको ये चार योग कृमिकर्णपर 

॥ कामे डाळे तो कामि, कानसलाई, काँतर आदिको नाश करे ॥ 
गोमक्षिकाकानमें चढीगई होयतो चिकित्सा । 


दुंतेनचवेयेन्सूलंनंद्यावतेपठाशयोः । 
| तक्लाढापूरितेकर्णधुवंगोमक्षिकाँजयेत्‌ ॥ 
-तगर आर 
क तो तत्काल गामिति ठी per ss 
| काभकणकायल । 
| हठिरविभक्तिव्योषानेकी कृत्यप्रकल्पयेदेतान्‌।बसनांतररसेन 
| श्रवणपरिपूरयेद्यत्तया॥ कर्णजलोकानियतंक्रमिकोटपिपीलि 


| 

कस्तथान्योपे । निपतंतिनिर्विशेषाःकारंडाश्चापिसंडस्थाः ॥| 
| ह मारी, नीला भॉगरा, साठ; मिरच, पीपल, इनको एकत्र करके 
आडम बोध उस पोटलीको युक्तिसे कानमें निचोडदेवे, तो कर्ण जलौका 
हमे, कीडा, चेटी और मस्तकके कारंड ये गिरजावे ॥ 
| कानमपतंगादिकाटचलेजानेपरयत्न | 
| पतगाःशतपद्यञ्वकणम्रोत'ःप्रविइयाह। ।अर[तवाकुलत्वंचभरां 
कुवेतिवेदनाम्‌ ॥ कणांनिस्तुद्यतेयस्यतथाफुरफुरायते । की 
| “परातरूक्‌तात्रानष्यंदेमंदवेदना ॥ 
\ अथ-पतंग, गिजाई, अथवा कनखजूरा ये कानमें चली जावे तो चेन 
(९ पडे, जीव व्याकुल होय तथा कानमें पीडा तथा नोचनेकीसी पीडा 
| फ्रफराहट और कीडेके कानमें फिरनेसे अत्यंत पीडा होय और जब 
|९१द होजावे तब पीडा बंद होवे । 

कणावेद्राध । 

शताभिघातप्रभवरुतुविद्राषभेवित्तथाद|षकृतांपरःपुनः। 
० _ भरक्तपीतारुणरतक्तमास्नवेत््रतादधूमायनदाहचांषवान्‌ ॥ 
। भेथ-कानमें ख़जानेसे त्रण होजाय, अथवा चोट लगनेसे कानमें त्रण 
' विद्धाथे होय, उसीप्रकार वातादि दोषों करके दूसरे प्रकारकी विद्रधि 
है) जब वह फटे तब उसमेंसे लाल पीला रुधिर बहे, नोचने कीसी पीडा 
इआंसा निकलता मालूम होवै, दाह, होवै चूसने कीसी पीडा होवे ॥ 
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१७७० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 


चिकित्सा । 


विद्रोवापिङुर्वतिविद्र्यु चिकित्सितम्‌ । 


अर्थ-कणे विद्रधिपर सामान्य विद्रधिकी चिकित्सा करे ॥ 
कणपाक । हा पेग 
कर्णपाकस्तुपित्तेनकोर्थावे के दकृद्गवेत्‌ । हां 
कणेविद्रिपाकाद्राजायतेचांबुपूरणात्‌ ॥ | मेर 
अथे-पित्तसे अथवा कान पकनेसे अथवा कानमें पानी जानेसे करणपा 12 
रोग होवे उस करके कान सड जावे आर गाला रहे ॥ द्‌ हि 
पूतिकणेके लक्षण । पल 
पू्य्नवतिवाप्रतिसञ्ञेयःपतिकणकः ॥ 
अधै-जिसकै कानमें राथ निकले, वा वास आवे, उसको पूतिकण कहते ह| 
चिकित्सा । 
आम्रजंबूप्रवाठानिमधूकस्यवटस्यच । 
एभिस्तुसाधितंतेलंप्तिकणेगदंहरेत | [बुट 
अर्थ-आंब, जामुन) महुआ और बड इनके नरम २ पत्तोंके करकमें (|. 
सिद्ध करे, यह पूतिकेणको नाश करे ॥ | 
जाता पत्राद तल | 
जातीपत्ररसेतेलंविपकंपूतिकणेजित्‌ ॥ | अ 
अर्थ-चमेलीके पत्तोंके रसमें तेलको पचायके सिद्ध करे, यह पूतिक तछा 
नाश करे ॥ | 
कर्णपाककी सामान्य चिकित्सा । 
कणेपाकस्यभेषज्यकुयोदितिविसपेवत्‌ ॥ | 
अर्थ-कणेपाकपर विसपेके ऊपरकी औषधक्रिया करे ॥ | अ 
गंधक तेल । | तेया ६ 


चू्णनगंधर्कशिलारजनीभवेनमुएचंशकेनकट्तैलपलाशकंत | 
धत्तूरपञरसतुल्यमिदंविपकंनाडींजयेश्विरभवामपिकणेजात त i 
अथ-गंधक, मनसिल, दलही इनका चार २ तोले चूण ले .उर्सा 
साका तेल ३२ ताले डाले ओर बत्तीस तोलेही धतूरेंका रस डाले आर 
तो बहुत दिनकी कणनाडीका नष्ट करे इसे. गंथकतेल कहते हैं ॥ 
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३०३ कर्णरोग । १७७१ 
कणोबुदादि रोग | 


ँ कणेशोथाडुदाशीसिजानीयाुक्तङक्षणेः ॥ 
अथ-कानका सूजन, कानका अवुंद ओर कानकी अशे को 
| रोग होय तो इनकै लक्षण उसी उसी निदानके द्वारा जग हि त 
| यहां लिख भी देते ह । कणशोथ चार प्रकारकी है वात पित्त कफ रक्तजके 
| भेदे इसी प्रकार कणांश कानकी बवासीर भी चार ही प्रकारकी 
ह| बारसे विशेष शोथ अशका होना असंभव हे यासे चार ही है । कर्णा. 
। दोग-सात प्रकारका है, वात, पित्त, कफ रुधिर, मास, मदा आर शिरा 
| इनके भेदसे अब कहते ह 1के, कर्णरोग सुश्वतके मतसे २८ प्रकारके हैं, 
। परंतु चरकके मतसे चार ही हें उनको कहते हैं ॥ 
|. सामान्य यत्न । 

| चिकित्साकणेशोथानांतथाकणाशसामाप । 

कर्णांबुदानांकुवीतशोथाशों बुंदवद्धिपक ॥ 
| अर्थ-कणे शोथ, कणोश, कर्णाहुंद इनकी सृजन कानकी बवासीर और 
| अबुदके सहश चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
चरकोक्त रोग चतुष्टय | 

नादोतिरुक्कणेमरस्यशोषःस्रावस्तनुशचाश्रवणंचवातात्‌॥ 
अर्थ-वादीसे कानमें शब्द होय, पीडा होय, कानका मेल सूख जाय, 
| पतला स्राव होय, सुनाई नहीं देवे, अर्थात्‌ बहरा होजाय ॥ 

चाकत्सा। 
कणेशूलेकणनादिवाधियेश्वेडएवच । 

पूरणंकटुतैलेनहि्तवातघ्रमौषधम्‌ ॥ 
| अर्थ-कणंशूल, कर्णनाद,बहरेपना, क्ष्वेड इनपर कानमें सरसोंका तेल डाले 
| पा बातनाशक उपचार करे तो हितकारी होय ॥ 

। पित्तज कणरांग। 
| शोथःसरागोदरणंविदाहःसपीतपूर्तिस्वर्ण चपित्तात्‌ ॥ 
{| अर्थे-पित्तसे कानमें सूजन होय, कान लालहो, दाह हो, चिरासा होजाय 
पा काचित पीला दुर्गाययुक्त स्राव होय ॥ > } 


त 
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' _ अथ-शतावर, असगंध, दहीका जल, अंडी इनके करकमें दूध आर 1 
= डालके पचावे, यह कणेपालीको सखपूर्वक बठावे ॥ 
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१७७२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ३०५ 


कफजके लक्षण | 


श्र॒त्यकंड्र्थिरशोथशुक्रार गम्यात ष्म भवातरुकूच॥ 
थृ-कफके प्रभावसे विरुद्ध सनना खजली चल काठन सूजन होय, स 


येद ओर चिकना ऐसा स्राव हीय ॥ 
संनिपातजके लक्षण । 


[a he र अध 
सर्वाणिरूपाणिचसन्रिपातात्छावश्वतञाथिकदोषवणेः ॥ | अश 
शै-सन्रिपातसे सब लक्षण होय, खाव होय, वा जानसा दोष अधिक | रोग 

होय वैसाही दोषानुसार वर्णका स्राव होय ॥ 
परिपोटक कणेशोथ । 
सोकुमायांचिरोत्सष्टेसहसापिप्रबार्थिते । | 
कणेशोथोभवेत्पाल्यांसरुजःपरिपोटवान्‌ ॥ 
अर्थ-सुकुकार खी अथवा बालकके कानकी लोरको एक साथ बहुत बढावे | 
तो कानकी पालीमें ( लोरमें ) सूजन होकर फूल जावे और दूखे ॥ ' 
परिपोटकलक्षण । । 21 
कृष्णारुणनिभःस्तब्धसवातात्परिपोटकः ॥ | बहे; 
अथ-वादीसे काला लाल और कठिन ऐसा फूल जाय, उसको परिपोटक | 
कहते हें ॥ ह , 
यत्न | | 
जीवनीयस्यकक्केनतेळदुग्येनपाचयेत्‌ । | ३ 
चाकात्सतनतळेनडृतास्नपरिपोटकम्‌ ॥ | गा 
हे 


अर्थ-परिपोटकका प्रथम रुधिर निकालके फिर जीवनीय गणका कर्त | 
दूध और तेल इनको एकत्र करके पचाबै, इस तेलको कानमें डाले, तो परि | 
पोटक शांति होय ॥ 


शतावरी तेल । | | 
शतावरीवाजिगंधापयस्येरडवीजकेः ` | ॐ 
तेळंविपक्कसक्षीरंपाठींसंवर्धयेत्सुम्‌॥ ` 
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१०५ कणंरोग । १७७३ 


उत्पात | | 
ुर्वोभरणसंयोगात्ताण्डवाद्र्षणादपि । शोथःपाल्यांभवेच्छ्या | 
वांदाहपार्करूनान्वतः। रक्तावारक्तापत्ताभ्यासुत्पात सगदामतः। 
अथ-कानम भारा आभरण ( गहना ) पहननस, अथवा चोटके लगनेसे 
अथवा कानका खाचनस,रक्तापत्त कापत हाकर कानको पालीम नाला, 


| अथवा लाळ सूजन होय उसमें दाह होवे, पीडा होवे और रक्तवहे, इस 
| रोगको उत्पात कहते हें ॥ 


| 
i; 
| 
tf 
} 
| 
| 
| 


उत्पातका चाकत्सा । 


शातजटजलाकाभरुत्पातंसमु पाचरेत्‌ ॥ 
अथ-जीतल जल ओर जोखका लगाना,इनसे उत्पात रोगपर चिकित्सा करे। 
उन्मथकक लक्षण । 
कणबलाद्रवयतःपाल्यावायुःप्रकुप्यात ॥ सकफंग्रह्मकुरुतेस 
शाफस्तब्धवद्नम्‌ उन्मथकःसर्केइकाविकारःकफवातजः ॥ 
अथ--कानको बलपूर्वक बढानेसे पालीमें (लौरमें)वायु कुपित होकर कफको 
| संग लेकर कठिन तथा मंद पीडायुक्त सजनको प्रगट करे, उसमें खुजली 
चले, इस कफवातजन्य विकारको उन्मंथक कहते हैं ॥ 

1 जावनाय तल | 
जोवंत्याचाथ्वगंधाकेबाकुचीबोजसेंधवेः ॥ हलिनीसुरसाभ्यांच 


गाधाकंकवसान्वितम्‌। तेळंविपक्रमभ्यंगादुन्मंथंनाशायेदश्ववम्‌॥ 
` अथ-जीवंती, असगंध, आक, बावचीके वीज सेंधानिमक कलियारी 
| ऐडसी और गोह, तथा कंक पक्षीकी चरबी और तेल इनको एकत्र करे इसकी 
| पोलिस करनेसे उन्मंथक रोग नष्ट होय ॥ 
दुःखवद्धेन । 
वध्येमानेदुर्विद्रेकंडूदाहरुजान्वितः । 
शाफाभवातपाकश्चात्रदाषांदुःसवषन ॥ 
अथ-दुष्ठरीति करके कानको छेदनेसे, तथा बढानेसे, खुजली दाह पीडा 
ऊ ऐसी सजन होय ) वह पकजाय उसको दुःखवद्धन कहते ह ॥ 
ह| “ने: ¦खवधनकी चिकित्सा । 
| भि  दुःखवर्धेनकंसिक्ताजंम्ब्वाम्राश्वत्थपत्रनेः। 
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०२ २२०० श्र ऱ ७ दणेंश्वावधूलयेत्‌ | | 
का्थेस्तेलेनसुस्नग्वत ई त्‌ 
अर्थ-जामन आंब और पीपल इनके काठेसे सिंचन करके फिर तैल 
स्निग्ध चूण ऊपर डाले ॥ 


१७७४ 


॥ 


ऱ्य 


आर 


परिलेहीके लक्षण | 
कफासङ्घमिसंभूतःसविसपेन्नितेस्ततः । 


~ ~ CE LMP ४ 
लिहेचशष्कुठींपाठीपरिलेहीत्यसोस्मृतः ॥ |. 
अर्थ-कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न भई तथा सर्वत्र विचरनेवाली ऐसी जो | ह | 
न सूजन कानकी पालीमें होय, वो कानकोपालीको खाय जाय, अथात्‌ (उसका | दोहन 
मांस झरने लग, उसको पारिलेह कहते ह ॥ | 
; मतांतर । कहे: 
कफासृकृमयःकुद्धाःसपेपाभाविर्सापणः ॥ कुर्वेतिपिटिका: 
पाल्यांकंडूदाहरुजान्विताः । लिह्यात्सशष्कुठींपाीपरिठही | अ 
सचस्मृतः ॥ त्रा. २ 
अर्थ-कफ, रुधिर; कृमि, कुपित होनेसे कणळताम सरसाफै सदृश कलते | 
वाली पिटिका उत्पन्न होजाती हे ओर इनमें कंडू दाह पीडा होजाती है ऐसे | 
होनेसे शष्कुली सहित कणेपालीको ये पिटिका खाजाती है इसको पार | 
। लेही कहते हैं ॥ | 
| परिलेहीकी चिकित्सा । | 
RA झोगे ee AE 
है बहुशोगोमयेस्ततेस्वेदितंपरिलेहितम्‌ । अ 
घनसारेःसमालिपेदजामूजेणकल्कितेः ॥ य 


अर्थ-परिलिहीको बारबार सेक करके पसीने निकाले धोयंडाले! 
बकरीके म्रत्रमें चंदन घिसके लेप करे ॥ 
असाध्यकर्णरोग निदान । 
य Pe ल ५ ७ पम्प 
मूच्छादाहाज्वरःकासःङ्कमोथवमथुर्तथा । 
र शुठे LY LASS [eS ई है 
उपद्रवाःकणशूलेभवंत्येतिमरिष्यतः ॥ हा 
अर्थ-मूच्छो) दाह, ज्वर, कास, ग्लानि) वमन ये उपद्रव जिस कणर | 
होवें वह असाध्य कहना ॥ 1 


७ 


. TR कर्णरोग पथ्य । व्र ` 
` स्वेदोविरेकोवमनंनर्यंधूमः शिराव्यथः । गोधूमाः शाळ | 
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मुद्वायवाचप्रतनहावः । लावोमयूरोहरिणस्तित्तिरिवनकुक 
2: ॥ पटालाशयवाताकसुनिषण्णकठिल्ठकम्‌ । रसायनानि 
प्वाणत्रह्लचयमभाषणम्‌ ॥ उपयुक्तेयथादोषमिदंकणामये 


हितम्‌ ॥ 
अरथ-स्वेद्न, 1वरचन) वमन, नास, धुआ, नसका वेधना, गुँ, चावल, मंग, 


| नो, पुराना घा, लवा, मार, हारण, तीतर, वंनमर्गा, परवर, सहिजना, वें- 
गत) विषखपरका साग, करला आर सब रसायन वस्त ब्रह्मचय्ये आर न 


| बोलना, दोषके अनुसार ये सब कणंरोगमें पथ्य है ॥ 
कणरागम अपथ्य | 

दतकाठाशरःस्नानव्यायाम स्ृष्पट् गुरु । 

कंडूयनंतुपारंचकर्णरोगीपरित्यजेत्‌ ॥ 

अथ-दतून करना, [शरधाना, कसरत, कफ करनेवाला भोजन, भारी 


भोजन, खाजकराना) ठंट) इनको कणरोगवाला त्याग देवे ॥ 
ति श्राबहत्रिघंटरत्नाकरे कणरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


नासारोग। 


— =O = 

पानसानदान । 
आनह्यतेयर्याविशुष्यतेचप्रङ्कि्ते धूप्यतिचेवनासा । नवोत्ति 
गंधरसांअ्चजंतुजेष्ट॑व्ययस्येत्सतुपीनसेन । तंचानठलेष्म 
भवेविकारंश्रयात्प्रति्यायसमानाठगम्‌॥ 


| अर्थ-जिसकी नाक रुकजाय, वातशोषिंत कफसे नाक भीतरसे सूखीसी 
| ऐ गीली रहे, धआंसा निकले, जिसकी नाकमें सुर्गांव दुगथ मिष्टरसाद- 
| की गंधि मालम न हो, उसके पीनस प्रगट भई जाननी, इस वातजन्य 


प्रतिश्याय ( पीनस ) कहते हैं ॥ 
संप्राप [| 


न । अवश्यायानिल्रुजोभाषातिस्वप्रजागरेः । निवोत्युच्चोपधाने 
§ | नेपीतेनान्येनवारिणा ॥ अत्यंबुपानाद्वमणरछादवाष्पग्रह्माद 
| भिः। कुद्धावातोल्वणादोषानासायांसुतरांगताः ॥ 


अ, 
E 5 
| 
। 
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अर्थ-ठंढ) वायु रोग, आति बोलना, आतसीवना) अतिजागना, हवाइ 
स्थानम रहना, ऊंचा तकिया लगाकर सोना, दूसरेके हाथसे जल पीना,आती 
जल पीना, बहुत चलना, छर्दिः वाफ, ग्रह इन करके कुद्ध इए वातादि दोष | 
नासिकामे प्राप्त हुए रोग उत्पन्न कर देत हैं ॥ | 
नासारोगके नाम । 


आदोचपीनस'प्रोक्तःपूतिनासस्ततः परम्‌ । नासापाकोत्रगणि 


तःपूथशोणितमेवच ॥ क्षवथुञ्रशथदात'प्रातिनाहःपरिस्नवः । 
नासाशोषःप्रतिश्यायाःपंचसप्ताबुदानेच ॥ चत्वायशासेच 
त्वारः शोथाश्रत्वारितानिच । रक्तपित्तातिनासायांचतुस्रिश 
दूदाःस्मताः ॥ 
अथे-पीनस) पूतिनास) नासापाक, पूयशीणित) क्षवथु, अंशथ, दीप, | पावै 
ग्रतिनाह, परिस्राव, नासाशोष, प्रातश्याय ५, अवंदा ७, अश ४, शाथ ४, | 
रक्तपित्त ४ इस प्रकार ३४ नासारोग कहे ह ॥ 
पानसका चाकत्सा । द क. 
सर्वेष॒ुपीनसेष्वादोनिवातागारगोभवेत्‌ | सिरसोभ्यंजनेःस्वेदेने ३ 
स्येमदोष्णभोजनेः। वमनेषेतपानेश्वतान्यथास्वमुपाचरेत्‌ ॥ | होक 
अर्थ-संपू्ण पीनस रोगियोंको प्रथम निवात स्थानमें रहना, तथा मस्तक | 
पर अभ्यंग करें, नस्य देवे तथा मंदोष्ण भोजन, वांति, घृतपान इनका यथा 
दोष उपचार करे ॥ . | 
सवेपीनसों पर ॥ न 
सवेषुसवेकाछंपीनसरोगेषुजातमात्रेषु ! | मिम 
मरिचणगुडेनदभ्नासुंजीतनरःसुखंलभते ॥ | तोष 
अर्थ-सर्व कालमें कोई सा पीनस होनेसे दहीमें मिरच और गुड डार | 
भक्षण करे तो सख होय ॥ | 
पंचमूल्यादियूष । । 
पचमूलायुतक्षाराकवास्याचित्रकाभया । हा 
1 का 


सपिणुडोविडंगश्चयूषःपीनसशांतये॥ | 
अर्थ-पंचमूल) दूध, अथवा चित्रक, हरड, घी, गुड और वायविडंग १ || 
यूष सिद्ध करके देवे तो पीनसकीश पति करे ॥ 
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गुडादेयाग | 
गुढमारचावामपातमासुप्रकामंहरतिद्धिनराणांपीनसंदुरनि 
वारम्‌। यांदठुसवृतमन्नुक्णगाधूम चूर्ण कृतमुपहरतेसोतत्कु 
तोस्यावकासः ॥ 
| अथ-गुड 1मरचका चण दहाम [मेलायके खाय ता दुनिवार पानसका | 
नाश होय इसपर घाम इत गेहूँकी रोटी भक्षण करना पथ्य है ॥ | 
वेछ्लगोधूम योग । 1! 
वेगोध्रमभोजोचनिद्राकालेचशोतलम्‌ । |. 
.  जैछैपेवतियोरोगीपीनसान्मुच्यतेनरः ॥ | 
अथे-मिरचका चरा गहूक पदाथ भक्षण करके शयनके समय शीतल जल 
| पीवै तो पीनससे मुक्त हो जाय ॥ 
पातेनस्यके ळक्षण। 
दोषावदग्थेगळताळुमूठेसंमूच्छितोयस्यस्तमीरणस्तु । 
निरेतिपूतिसुंखनासिकाभ्यांतंपूतिनस्यंप्रवदंतिरोगम्‌ ॥ 
 उीथ-गलं आर ताठ़वेम दुष्ट भया पित्त रक्ताद दोष करके वाय॒ गमाश्रत 
| होकर नाक आर मुखक मागासे दुगाव निकले इस रांगको पातनस्य कहते हें ॥ 
व्याप्रीतेल | य. 
व्यात्रीदेतीवचाशिग्रुसुरसव्योषसधवः । 
सिद्धंतेलनसिक्षिप्तंपूतिनासागदापहम्‌ ॥ 
अथ-कटेरी, दंती, वच, सांहजना, रास्रा, साठ, 1मरच, पीपल आर सवा- 
र इनके करकमें अथवा; काढेमें तेलको सिद्ध करके उसका नाकभ डाले 
शतेनस्य रोगका नाश होय ॥ 
शग्रुतछ | 
शिय्रसिहीनिकुंभानांबीजेःसव्यापसंथवेः । 
 _ विल्वपत्ररसोसेडंतेलंस्यात्पातनस्यनुत ॥ 
॥ अथ-साहिजना, कटेरी, निकुंभ इनके फल) सोठ, 1मरच, पीपल आर वल? 
| खेका रस इस तेलको सिद्धं करके नाकमें डाले तो पूतिनासाका नाशकरे ॥ 
नासापाक । 


भाणाश्रेतंपि त्तम हंषिकुयायारमाचिक।रबळवाखपाकः । 
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तन्नासिकापाकमितिव्यवस्थेद्रिक्रेदकोथावथवापियत्र ॥ | 
अथ-जिसकी नाकम पत्त दाषत हाकर फुसी प्रगटकर आर नाकभोतरे 
पकजाय, उसको नासेकापाक कहत ह इसम नाकस राधबह ॥ 
चाकत्सा हे 2 
नासापाकेपित्तनाशंविधानेकायेसवेबाह्ममभ्यंतरंच । 
हरेदरक्तंक्षीरवक्षत््वचश्चयोज्याःसेकेसघृताश्चप्रलेपाः॥ 
अथ-नासापाक हानेस सव 1पत्तनाशक गाचाकत्सा करना आर वाहरसे | 
तथा भीतरसे रुघिर निकालना तथा सेकके विषयमे क्षीर वृक्षोंकी छालाफे | 
काट आर घ्रतयुक्त लप दव ॥ | 
वा सजेकषाय घृत। ` 
सजाजुनोदुवरवत्सकानांत्वचाकषायेःपरिधावनेन । 
कषायकल्केरपिचेभिरेवसिद्धंपृतंत्राणविपाकनाशि ॥ 
अथ--राल, कोहवृक्ष, ग़लर, कूडा, इनकी छालका काढा करके उससे ना- 
सापाकको धोवे तथा इन्हीं पदार्थोका काढा अथवा कल्कमें घृत सिद्ध करेतो | 
नासापाकको नाशकरे ॥ 


व्योषादि गुटी । 
व्योषाचित्रकतालीसतिन्तिडीचाम्खवेतसम्‌ । सचव्याजाजितु 
ल्यांशमेलात्त्वकपत्रपादिकम्‌ ॥ व्योषादिकमिदंच्णेपुराणण 
डामाश्रतम्‌। पोनसश्वासतकासप्नरुचिस्वरकरंपरम्‌ ॥ 


अथ-साठ, मिरच, पीपल, चित्रककी छाल, तालीसपत्र, इमी अम , 


वत) चव्य,जारा य समान भाग लेवे, तथा इलायची, दालचाना, प | र 


५ 
\ 


श्वासः खॉसो इनको नाशकरे तथा रुचि उत्पन्न करे ॥ 
कट्ूफलादचण । 
कट्फळंपाष्करंशुंगोव्योषंयासश्चकारवी ॥ एषांचूणेकषार्यछ । 
दद्यादाइकजरसेः । पोनसेर्वरभेदेचतमकेसहलीमके ॥ i | 
अथ-कायफरु, पुहकरमूल,कांकडासिंगो, सोंठ, मिरच, पीपल ऑर | 
इनका काढा अथवा चरण करके अद्रखके रससे पीनस,स्वरभंग+ तमक 
हलीमक, संनिपात, कफ, वात, खाँसी और श्वास . पर देना उत्तम है 
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पाठादितेछ । 
पाठाद्विरजनीमूवापिप्पठीजातिपछवेः ॥ 


एभिश्चतेळसासेद्धनस्यतःपीनसापहम्‌॥ 
अथ-पाठ, हरदी, दारुहलूदी, मरवा, पीपल इनका काढा चमेलीके 
त्तोका रस, इनम तळ सद्ध करके उसको नस्य दव, यह पानसकोनप्र करे॥ 
५ पूयरक्तक लक्षण | 
दोपेविद्ग्धेरथवापिजेतोलेलाटदेशेमिहतस्यतेस्तेः | 
नासासवेत्पूयमसृग्विमिश्रंतंपूयरक्तंप्रवदंतिरोगम्‌ ॥ 
अर्थ-दोष दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट लगनेसे नाकमेंसे राध बहे 
और रुधिरबहे इस रोगको पूयरक्त कहते हैं ॥ 
| चिकित्सा । 
पूयास्नेरक्तपित्तप्नाःकषायानावनानिच । 
पाकदाहादिरोगेषुशीतळेपादिकाःक्रियाः॥ 
थ-पयास्रयक्त नासारागपर रक्तापत्तनाशक एस काथ, नस्य, इत्या- 
दकि उपचार करे तथा पाक दाह ये उत्पन्न होनेस शीतल लप, सक इत्या- 
` | दिक क्रिया करे ॥ 


षड्विदुघृत | 
भगं ठवंगंमधुकेचकोएंसनागरगाडतारमाश्रतच | 
ष्‌ड्विंदुनास्यास्थिगतंचपीनसंशिरोगतरोगशतानहति ॥ 
९ ' अर्थ-भाँगरा, लांग, मुलहटी) कूठ और साँठ इनके काढम तल सड 
पे | फेरकै उसकी नस्य देवे तो आस्थगत, तथा शिरांगत पित्त रोगोंकों नाश 
स्‌ | ` फेरके और भी सेकडों रोगोंको नाश करे ॥ 
| कडिंगादि अवपीडन । 
कलिंगहिगुमरिचलाक्षास्वरसकट्फल | 
कुष्ठोग्राशिय्रजंतुघेरवपोड'प्रशस्यत ॥ 
अथे-कूडाकीछाल, हींग, मिरच, लाखकाशारा) काय फल, कूठ, वच आर 
| भैयविडंग, इनका कल्क नाकमें निचोडे तो प्रयरक्त नासिकाका रोग दूर होय॥ 
क्षवथू । 


्ाणाश्रितेम्मंहिसंगरदष्टोयस्यानिोनासिकयानिरेति | 
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कफानुयातोबहुशाशत शब्दतरागमाहुःक्षवथावपज्ञा: ॥ 
अर्थ-नासिकाश्रित मर्मके ( शृंगाटक मर्म) के विषे वायु दुष्ट होकर कफ 
सहित भारी शब्दको नासिकांके बाहर निकाले, उस्को क्षवधु( छींक)कहते हैं। | 
क्षवथुचिकित्सा । 
तगुगगुठामश्रस्यासक्थक स्यप्रय त्नतः 
धूमःक्षवथुरोगघ्रोश्रंशथुप्रश्वानादशेत्‌ ॥ | 
अर्थ-धी, गूगल और मोम, इनकी धूनी देवे, तो क्षवथू कहिये ळीक और | 
भ्रंशु इन रोगोंका नाश करे ॥ 
झुंठीघरत । ` 
शुंटीकुष्टकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककषायवत्‌। 
तेळंपक्कमथाज्यंवानस्यात्क्षवथनाशनम्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, कूठ पीपल, बेलगिरी, दाख इनका कल्क अथवा काढेमें तेछ | 
अथवा घी मिलायके सिद्ध करे इसकी नस्य देनेसे क्षवथु रोगको नाश करे ॥ 
आगंतुक क्षवथु । . 
तीकष्णोपयोगादतिजित्रतोवाभावान्कट्नकेनिरीक्षणाद्रा। 
सूत्रादिभिवोतरुणास्थिम्मेण्युद्वाटितेऽन्यःक्षवथृनिरेति ॥ 
अथ-तीसे राई, आदि पदार्थ खानेसे, अथवा कडवा खानेसे मिरच आदि 
ताख वस्तुआके सूंघनेस, सूयके देखनेसे, अथवा कपडेकी बची बनाकर | 
नाकमें तरुणास्थि मम ( फणा ) में लगानेसे, आंगतुञ क्षवथु ( छींक ) आती | 
|. हे आगंतुज और दोषज छींक एक 


भरंराथु | 
ति प्रश्रश्यतनासिकयाहियस्यसाँद्रोविद्ग्धोङवणःकफश्च । 
प्राक््सचतामू् निसूयतपेतंभ्रंशथुव्याधिमुदाइरेति ॥ ठ 


अथ सूयको गरमी करके मस्तक तत्त होनेसे पूर्व संचित भया 
गाढा खारी एसा कफ नाकसे गिरे उस व्याधिको भ्रेशथ रोग कहते है ॥ 


पाठांतरम्‌। 
मश्रस्यतनासिकयातुयस्यसांद्रोविदग्योळवणःकफस्तु । 
प्राकूसंचितोसूथेनिसंप्रतप्तस्तंभंशुव्याधिमुदाहरति ॥ 


वय अथ-- [जस मनुष्यको मस्तकमें: गाठा विदग्ध खारी कफ पहले 
हर नासका द्वारा गरम २ निकले उसको श्रंशथ व्याधि कहते हैं ॥ 
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ह+ दीप्तनासारोग | 
नना याततार i 
___ तोनायदाप्तवचयस्यजंतोव्यांधितुतंदीप्तमुदाहरांत ॥ 
_अथ-नाक अत्यन्त दाहयुक्त होनेसे उसमें वायु धुआंके सदृ विचर 
आर नाक प्रदात हावे अथात्‌ गरम हवे इस रोगको दीप्त कहते हें ॥ 
As चिकित्सा । 
नस्याहत[नबरसांजनाभ्यांदीप्तंशिरःस्वदनमछुपस्तु । 
_ नस्येकृतेक्षीरजलावसेकाच्छंसोतिभुजोतचमुद्यूपेः ॥ 
अथ--दीप्तनामक नासा रोगपर नींवूका रस, रसोत इनकी नश्य करे, तथा 
मस्तकको थोडा सेक देवे, नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध और जल इनको एकत्र 
करके सिचन करे, तथा मुंगके यूषकी पथ्य देय, इस प्रकार कहा है ॥ 
- अतीनाहनासारोग । 
 उच्छासमागेतुकफःसवातोरुंध्यात्मरतीनाहमुदाहरेत्तम ॥ 
ह अथ-वायुसाहेत कफ श्वासके मार्गको बंद करे, तब नाकका स्वर अच्छी 
तसे चले नहीं, इसको प्रतिनाह कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
नासावनाहेकतेव्यंपानंगव्यस्यस्ार्पिषः ॥ 
अर्थ-प्रातिनाह व्याधिपर गोका घी पीवे ॥ 
नासास्रावके लक्षण | 
घाणाद्वनःपीतसितस्तञुवांदोपःसेत्स्रावसुदाहरेत्तम्‌॥ ` 
अर्थ-नाकसे गाठ पीला अथवा सपेद पतला दोष .( कफ) स्रवे, उसको 
स्राव कहते हें ॥ 
चिकित्सा । 
नासास्रावेत्राणयोश्र्णेमुक्तेनाब्यदियंयेवपीडाश्रपथ्याः । 
तीक्ष्णानधमान्देवदावंद्िकाभ्यामांसंचाजंपथ्यमत्रादिशतिः ॥ 
| अर्थ-जो नासा रोगपर चूर्ण तथा अवपीडन, पथ्य, तीश्ण रूम इत्याद्क 
` उपचार कहेहें वो सब नासाखाव पर करे ॥ 
| नासापारंशाष । 


त्राणाश्रितेस्रोतसिमारुतेनगाठंप्रततेपरिशोषितेच । 
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कृच्ट्राच्छसेदूष्वेमधश्चजंतुयंस्मिन्सनासापरिशोंपउक्तः ॥ 
अर्थ-वायसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तप्त होकर सख जाय, तब मनुष्य 
वडे कष्टसे ऊपर नीचेको श्वास लय उस रोगको नासापरिशोष कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
नासाझोपेक्षीरपानंससितंचप्रहास्यते। 
अर्थ-नासाशोषपर मिश्री डालके दध पीवे तो हितकारक होय ॥ 
आमरपीनसळक्षण । 
शिरोगुरुत्वमराचेनांसास्रावस्तनुःस्वरः । क्षामःष्टीवेत्तथाभो 
&णंआमपीनसलक्षणम्‌ ॥ आरमाठगानवतःजुष्मावनश्वाप्मु 
निमजात । स्वरणावशुद्धिश्वपक्रपांनसलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-शिरमें भारीपना, अन्नमें अरुचि, नासिकासे गरम २ जलका झरना 
i आवाज कुछ मंदीहो ओर शरीरका कृश होना, बार २ थूकना यह आम 
1 ( कच्च ) पीनसके लक्षण हैं ओर जिसमें इसी पूर्वोक्त आम पानसके भी लक्षण 
हो और कफ गाठा होगयाहो और जलमें गेरनेसे ड्रवजाय और मुखसे साफ 
आवाज निकले और मुखका रंग ( रूहानी ) अच्छा होय तो जानना कि, यह 
पीनस पक गया है ॥ 


ol 


च प्रतिशाय ( सरकेमा जुकाम ) 
} ८ । जीणे 5५ ०७९ वे (टन नन पर र 
१ संधारणाजीणरजोतिभाष्यक्रोधतुवेषम्याशेरोभितापे ॥ प्रजा 
20 (> ८ चक Dea Sr 
5 गरातिस्वपनांबुशीतावश्यायतेमिथुनवाष्पशोषेः । सस्त्यान 
र _ [a द्ध ७७ ~ ~ 
| दोषाशरासंप्रवद्धीवायुःप्रातेऱ्यायमुदीरयेच ॥ 

अथ-वेगोंके रोकनेसे, अजीणंकारक पदार्थोंके खानेसे, रज ( धूल ) रै 
नासिकाके भीतर जानेसे अत्यन्त भाषण (अत्यन्त पढने ) से और अत्यन्त 
गुस्सा करनेसे, तथा ऋतुविपयंय अथात्‌ एक ऋतुमें दूसरे ऋतुके लक्षण 
होनेसे, शिरोभिताप अर्थात्‌ ग्रीष्मक्रतुमे शिरसे अत्यन्त धूप सेवन करनेसे) 
सात्रैमं जागनेस, दिनमें विशेष सोनेस.और शीत पदार्थोंके अधिक सेवत | 
करनेस, इसी तरह कोहरके खानेसे अत्यन्त मैथुन करनेसे, पसीना अथवा | 
 आशुआक रुकनेसे, शिरमे दोष इकट्ठे हों फिर वायु वृद्धिंगत होकर | 
ऽयायरोग पीनस उत्पन्न करे ये कारण सद्योजनक अर्थात्‌ तत्काल 
है 1 8० 1 दे. ॥। यु 
बरदलल ह. | 


[ 
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तथा नदान | 
चयंगतामूद्ध निमारुतादयःप॒थक्समस्ताश्रतभैवज्ञोणितम्‌ । 
कुप्यमानावाववःप्रकापनस्ततःप्रतिग्यायकराभवंति ॥ | 

अथे-मस्तकम पथक वातादे दोष तथा सवे दोष उसी प्रकार राधिर 
संचय होकर अनक प्रकारके कारणोसे (बलवानसे वेर करना दिवास्वापादि) 
कुपित होकर प्रतिश्याय उत्पन्न करें ॥ 

प्रतिश्यायके पूर्वरूप । 

क्षगप्रवृत्तिःशिरसो5तिपूर्णतास्तंभोगम्दःपरिहृष्टरोमता ॥ 

उपद्रवाशाप्यपरप्रथाग धान णग्रतिश्यायपुर सराःस्म॒ताः ॥ 

अर्थ-ळीकका आना, मस्तकका भारी होना अंगोंका जिकड जाना, तथा 
अंगाका टूटना, रोमांच अवमंथसे आदले ओर धमादिक ( १ ) तत्काल 


~ 


होनेवाले उपद्रव होय जब पीनस होनहार होतीहे तब ये लक्षण होतेहें ॥ 
चिकित्सा | 
प्रतिश्याये षुसवेंषुगहंवातविवमितम्‌ । 
व्नेणणुरुणोष्णेनशिरसोवेष्टनंहितम्‌॥ 
अर्थ-संपूणे प्रतिइयाय रोगपर निर्वात स्थानमें रहे तथा भारी गरम ऐसे 
वस्रको मस्तकपर बांये तो हितकारी होय ॥ 
वाल्मलकयूष | 
वाठमूलकयांयूष कुाठत्थात्यश्वपाजत | 
स्वेदोष्णंचहिमंभोज्यंपाचनायप्रशस्यतें ॥ 
अर्थ-प्रतिश्याय व्याधिपर कोमल मूलीका और कुलथीका यूष पसीने 
निकालना उष्ण ऐसे भोजन शीतल जलका पीना ये उत्तम हैं ॥ 
पिप्पल्याद वरचन | 
ततः्पक्ककफंज्ञात्वाह (च्छापावरचन ॥पप्पल्यशशग्रवाजान 
वडगमारिचानेच। अवपाड प्रास्तोयप्रातश्यायानवारण ॥ 


अर्थ-कफ पकगया होयतो मस्तकरेचन देकर उसकफको निकाल डाले 
और पीपल, सहिजनेके बीज) वायाविडँग, मिर्च, इनका अवपीडन देवे यह 


अ्तिश्याय नाशकरनेके विषयमें उत्तम है ॥ आ | 
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वातिक प्रतिइयायके लक्षण । 
आनद्वापिहितानासातशुद्नावपरसेकिनी ॥ गलतार्वोष्ठशोपश्चनि 
स्तोदःहाखयोरापि। भवेत्स्वरोपघातश्रप्रतिश्यायेऽनिरात्मजे। 
अर्थ-जिसकी नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे 
पतला पानी निकले, गला ताछु होठ ये सूख जाय आर कनपटी टूखे, गला 
बेठजाय, ये वातकें पीनसके लक्षण हैं ॥ 
चिकित्सा । 
वातिकेतुप्रतिश्यायेपिवत्सपियथाक्रमम्‌। 
पंचभिलेवणेःसिद्ध॑प्रथमेनगणेनच ॥ 
अर्थे-वातजनित प्रतिश्याय पर पंचलवणेस अथवा पंचमूलसे सिद्व 
करा ऐसा घी देवे ॥ 


पित्तनासारोग । | 
उष्णःसपीतकःश्रावोप्राणात्त्ववातिपेत्तिके । कशोतिपांडुःसं 
तप्तोभवेदुष्णाभिपीडितः । सधूमममिसहसावम तीवचनासया ॥ 
अर्थ-जिसकी नाकसे दाह और पीला स्राव होवे, वह मनुष्य कृश और 
पीला होजाय उसका देह गरम रहे, नाकसे आरके समान धुआं निकले, यह 
पित्तकी पीनसके लक्षण हैं ॥ 
चिकित्सा। 
~ + [a ~ «र > 
५ हित पत्तमातिश्यायपाचनाथधतपयः | 
| .  _ वैगवेरेणपयसाशँगवेरमथापिवा ॥ 
,_अथ-पित्तसे उत्पन्न प्रतिश्यायको पाचन करनेको अदरखका रस, दूषी 
पाव अथवा दूधम अदरखका रस डालके पीवे ॥ 
कह कफनासाराग । 
माजात्कफ/कफकृतेशवतशीतख्रवेद्वहु:श्रुक्रावभासःशुनाक्षो 
भवहराशरानरः । कंठतार्वोष्ठशिरसांकंडूभिरभिपीडितः।  । 
अथ-नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद होजायनत्री । 
र के ऊपर अ ओर मस्तक भारी रहे और गला ताळ होठ और शिर | 
` इनम खुजली विशेष चले ये कफकी पीनसके लक्षण हैं ॥ 


१ पूर्व रूपाणि छेते प्रतिश्योथे मिय आ स 
, पक नकल 0 । घाणधूमायने मथक्षवथुस्तालु दालनम्‌ ॥ कप्ठेव्वंसो मुख | 
शिरस्या 1 पूरणं तथा ॥ र क्षवथुस्ताटु दालनम्‌ > बि. 


टॉक अमा 
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चिकित्सा | 
कफजसापषास्िग्धघोतिङमाषविपक्रया । 
यवाखापायायेत्वातु झुष्मभरंक्रममाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-कफजनित नासा रोग 
इनसे सिद्ध करी यवा पिनाक करनार म दर हे किक 
धूमपानवर्ती | 

दावाणुद्रानकुभश्चाकेणिह्यासरठेनच । 
वतयाचकृतायाज्याधमपानंयथाविवि ॥ 


थ-दारुहलदा, गोद, दती, आगा आर राळ, इनकी बत्ती वनायके 
यथावाध धृमपान करं ॥ 


संनिपातनासारोग । 
भूत्वाभ्त्वाप्रतिञ्यायोयस्याकस्मान्निवतते | 


सपकावाप्यपक्कावासतुसवभवःस्मृतः॥ 
अथ-जिसकी नाकमें पूर्वोक्त कहे सो सर्व लक्षण मिलें, तथा वह पीनस 
वारंवार होकर पककर अथवा बिना पके नष्ट हो जाय, उसको सत्निपातकी 
पीनस कहते हैं यह विदेह आचार्यक मतसे असाध्य हे ॥ 
दुष्टप्रतीरयाय । 
माङय्यतपुननासापुनश्चपारशुष्यांत । पुनरानह्यतचापपुन 
विन्रीयतेतथा ॥ निश्वासतोवातिदुगयोनरोगंधंनवेत्तिच । एवंदु 
एप्रतिञ्यायंजानीयात्कृच्ट्रसाधनम्‌ ॥ 
अथ-वारंवार जिसकी नाक झडा करे ओर सूख जाय ओर नाकसे 
अच्छी तरह श्वास नही आवे, नाक रुकजाय, और फिर खुल जाय, श्वास 
लेनेमें बास आवै, तथा उस रोगीको सुगंध दुर्गधका ज्ञान जाता रहे, 
लक्षण होनेसे इसको दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं यह कष्टसे साध्य होती है यह 
पीनस पांच पीनसांके अंतर्गत जाननी इनकाही भेद है यह छठी नहीं है ॥ 
चित्रकहरीतकी । 


चत्ायेत्रशतानिचित्रकजटायुकपंचमूलामृताधारत्रीणासुदक 


mn NN स 
| १ नृणां दुष्टप्रतिश्यायः स्रजश्च न सिध्यति इति विदेहः॥ २डरः क्षतं गुरुस्तब्धः पातकणक फारस:।सकास 
| रे उरा ज्ञेय उरोधातः सपीनसः ॥ अत्र पित्तप्रतिश्यायालैंगान्यापि बोडव्याने तुल्याद पित्तरक्तयी: ॥ | 
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मेणेत्रिभिरपांद्रोणेनचकाथयेत्‌ । पादस्थेकथनेगुडस्यचशतं 
पथ्याढकेनान्वितंपक्तव्यंतशीतलचमऽुनःप्रस्थाषमाञक्षि 
पेत्‌ ॥ व्योपस्यत्रिसुगंधिकस्यचपळान्यजवषट्रप्रश्षिपत्क्षार 
स्याधपठंरसायनमिदंसंसेव्यतेसर्वदा । शोषश्वासमठावकाश 
वमथुक्ेष्मप्रतिश्यायिभि/क्षीणोरःक्षतहिकाभिःक फ शिरोरुग्भिः 
प्रनष्टाम्रिमिः ॥ rein ie. 
अर्थ-चित्रककी छाल, पंचमूल, खिरेंटीकी जड़ ओर गिलोय, इनको 
१६०० तोले लेकर १०२४ जलमें डालके काढा करे जब चतुथांश शेष रहे 
तब उतारकै उसमें ४०० तोले गुड और हरड, १०२४ तोळे डालके पचावे 
जब शीतल होजावे तब ३२ तोळे सहत और त्रिङुटा, त्रिम॒गंध ये २४ तोल 
और जवाखार दो तोले डाले यह हरीतक रसायन, शोष, श्वास) मलबद्धता, 
वांति, कफ, पीनस, क्षीणता, उरःक्षत, हिचकी, कफजानित मस्तक रोग, 
और मंदाम्रि इनमें देवे ॥ 
हिग्वादितेल । (253 पर 
हिगुव्योषविडंगकट्फळवचारुक्तीक्गर्गपेथुतेलाक्षाश्वेतपुन 
नेवाब्दकुटजे'पुष्पोद्धवेःसोरसेः ॥ इत्येभि'कडुतेल्भेतदनठेमं 
देसमूत्रश्वतंपीतनासिकयायथाविधिभवेन्नासामयिभ्योहितम्‌ ॥ 


अर्थ-हींग, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, कायफल, वच, कूठ, काला | 
सहिजना, लाख, सपेद पुननेवा, नागरमोथा, इन्टजो और लोंग इनके काढेम | 


अथवा कन्कमें सरसोंका तेल और गोमूत्र डालके मंदा।म् पर पचावे जव 


सिद्ध हो जावे तब यथाविधि नाकमें टपकावे तो नासारोगपर हितकारक होय! 


पीनसका सामान्य यजन *| 
रक्तपित्तानिशीथअतथाशांस्यजुदानिच । 
नापिकायांस्युरेतषांस्व॑स्वंकुय्य[चिकित्सितम्‌ ॥ 


अर्थ-रक्तपित्त, सूजन, बवासीर और अवुद ये नासिकामें होते हैं इतर. 


रोगोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
ग्रहधूमादितेल । 
गहघुमकणादारुक्षारनखाह्वसँघवेः। 
सिद्धंशिखरिबीजेश्वतैलंनासाशेसांहितम्‌ ॥ 
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| खार, नख सुगंध द्रव्य सेंधा- 
| निमक ओर ओगाके बीज, इनसे तर सिद्ध कर्‌ तो नासाशपर हितकारकहै ॥ 
करवारा[द तेल | 


रक्तकरवीरपुष्पंजात्येवातथाचमङ्किकाया | 
एतःसमातळंतळंनासाशोंनाशनंपरम्‌ ॥ 
अब छाड कनरके फूल, चमेलीके फूळ, तथा मालतीके फूल, इनसे सिद्ध 


करा तलाका तळ नासाशे अथात्‌ नाककी बवासीरको दूर कर ॥ 
नासाशाष । 


नाझाशोषक्षोरसापःप्रथानंतेंसिद्धंचाणुतेलेननस्ये । 
सापःपानंभाजनंजांगलेश्चस्नेहस्वेदेःस्लेहिकश्चाधमः ॥ 


अथ-नासाशोष होनेसे ट्रथ, घी, तेल ये प्रधान उपचार हैं, तथा अणु 
तलको नस्य, वृतपान, जंगली जीवोंके मांसयुक्त भोजन तथा स्नेहयुक्त स्वेदन 
आर स्नेयुक्त धूम ये उपचार हितकारी हें ॥ 


रक्तप्रातऱ्यायक लक्षण । 
रक्तजतुप्रातेर्यायरक्तत्रांवशरवतेत । ताम्राक्षश्चभवजतुरुरो 
चातप्रपाडतः॥ दुगपांच्ट्रासवदनांगधानापनवात्तसः ॥ 
थे-रुधिरकी पीनसमें नाकसे रुधिर गिरे, नेत्र छाल होय, उरःक्षतकी 
पीडाके सद्य पीडा होय, श्वास अथवा मुखमें बास आवे, दुर्गेधिका ज्ञान 
नहीं होय, उरःक्षतके लक्षण मंथान्तरमें लिखे हैं सो जानने, किसी पस्तकमें 
“ पित्तप्रतिश्यायकृतेछिंगेश्चापिसमन्वितः ” ऐसा पाठ है इसका अर्थ यह है 


~ ™s 


कि जिसमें पित्तकी पीनसके लक्षण मिळते हों ॥ 
चिकित्सा । ह 
रक्तपित्तोत्थयो:पेयंसपिम धुकरःशुतम्‌ । 
परिषेकाऱप्रदेहांश्रकुयादपिचशीतलान्‌॥ 
अर्थ-रक्त और पित्त, इनसे उत्पन्न पीनस पर भाँगरेके काठेमें सिद्ध करे 
इए घीको पीवे, तथा शातल परिषेक ओर प्रदेह करे ॥ 
धात्रीलिप । 

सर्पिषाभ्नष्टयाधात्याशिरसांठपत-कषणात्‌ | 
नासायांसवृतंतचरापेरचावनश्यात ॥ 
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अर्थ-घीमें ऑवलोंको भूनके फिर पीसके मस्तक पर लेप करे तो नाके | 


रुघिरका गिरना नष्ट होय ॥ 
प्रतिश्यायकासामान्ययत्न । 


विउंगस्तेषवंहिगगुग्गुछःसमनशळः । ग्रातश्यायवचायुक्त 
सकुधूमंपिवेन्नरः॥ एतच्चचूणमात्रातंप्रतिश्यायंविनाशयेत्‌ ॥ 
थै-वच और जों, धरम पीके फिर वार्यावेडंग, सेंधानिमक हींग, गूगल | 
और मनसिल, इनका चरणे सूँचे तो प्रतिशयायका नाश करे ॥ | 
सक्तुधूम । 
घृततेठसमायुक्तंसकुधूमंपिवेन्नरः । 
सघूमःस्यात्प्रतऱ्यायकासाहकाहरःपरः ॥ 
अर्थ-घी, तेल इनसे युक्त सत्तका धूआँ पीवे तो पीनस, खाँसी और | 
हिचकी इनको नाश करे ॥ | 
धूम तथा चरणे । 
प्रतिश्यायेपिबेड्मं सवैेगव्यसमायु तम्‌ । 
चातुजातकचृर्णवाप्रयवाकृष्णजीरकम्‌ ॥ 3 
अर्थ-संपर्ण पीनसोंपर गोके घृतसे युक्त दव्यका धूम पीवे, चाठुजांत | 
अथवा कालाजीरा इनके चूणको सूघे ॥ | 
चूना आर नोसहर। 
ग्रातऱ्यायषुसाशरःपाडषुनवसागरम्‌। समानकालकाचूणसू 
क्ष्मंसंचूर्णितंद्रयम्‌ ॥ गुंजामाज॑तुतच्चूणनस्यप्रधमनंच रेत्‌ ॥ 
नझ्यत्यनेनयतेनप्रतिश्यायशिरोरूजः ॥ | 
अथ-मस्तकशूल्युक्त प्रतिश्याय होनेसे नोसद्दर, तथा चूनेको समा! | 
भागले एकत्र कर इनको खरल करे, इसमें पे एक रत्ती चूणे नाकमें डाले, तो | 
पीनस ओर मस्तकशूळ नष्ट होवे ॥ 
सूंघनेकी पोटळी । | 
सवचाचूणमाधायवाससापोटलीक्रतम्‌ । 


कारववस्रबद्धांवाप्रतिरयायमपोहरेत्‌ ॥ 
अथ-वचका अथवा अजमायनका चरणे करके उसको कपड़में बाँक | 
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शम्यादि चूर्ण | 
बक Ce 
शठीतामलकोव्योषचूर्णसापिंगुंडानितम्‌ । 
हरेद्वोरंप्रातिश्यायंपा बह 
कपः रक यती १ यि | बङूद्वारतशूळनुत्‌ ॥ 
_ अर्थ-कचूर, हरड, सोंठ, 'मिरच, पीपल इनके चूर्णको घी और गडमें 
मिलायके भक्षण करे तो महाधोरपीनस, पार्थशुल, हृदयशरू और बस्तिशूल 
इनको नाश करें ॥ 3 
® ७० २३७ + 
बुटपक्रजयापत्ंतेलसेंधवसंयुतम्‌ ! 
3-5 ~ ANN ७ 
. . भतिश्यायेषुसवेषुशीलितंपरमोषधम्‌ ॥ 
_ अर्थ-जयानाम ( अरनी ) के पत्तोंको पुटपाकमें अनके उनमें तेल और 
संधानमक डालके संपरणे प्रतिश्याय पर भक्षणार्थ देवे यह परम उत्कृष्ट | 
आषध हे ॥ र 


र (6. ससाव्यळक्षण्‌ | 
सवएवग्राते इयायानरस्याप्रतिकारिणः ॥ दुष्टतांयांतिकाठेन 
तदाऽसाध्याभवातिच । मूच्छेति कुमयश्नात्रश्रेताःस्निग्धास्त 
थाऽणवः । कामेजोयःशिरारोगस्तुल्यतेनास्यलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-सरवं पीनस ओषधी न करनेसे असाध्य होतेहे, इसमें नाकमें कीडा 
पडजाय वो कमि सपेद चिकने और बारीक होतेहँ,क्रमिज शिरोरोगोंके सदृ 
लक्षण होय, कमिज शिरोरोगके लक्षण शिरोरोगमें कह आये हें ॥ 
प्रतिञ्याय ओर विकारोंकोभी करता है उनको कहते हैं | 
वाविर्यमांद्यमत्रतंपोरांश्चनयनामयान्‌।. 
__  शोथाग्निसादकासारदानवृद्धाःुवेतिपीनसाः॥ ` 
| _ अथ-पीनस बढनेसे बहरा होजाय, मंद दीखे, नास आवे नहीं, भयंकर 
| "बे रोग होय, सूजन मंदामि खांसी इत्यादि विकार होतेहे सुश्ुतमें नासि- 
| काके ३१ रोग कहेहें और इस जगह पीनससे लेकर प्रतिश्याय पर्यंत १५ 
| रोग कहेहें बाकी १६ रोगोंकी संख्या पूर्णके वास्ते लिखते हैं॥ 
_ मेबुदंसप्तपाझोथाद्वत्वारोःशखतुविधम्‌ | न 
ुक्ततराणेऽपितद्विदुः। शिरोळळाटताठूनांगोरखंदोपषनिद्वता । 
साशसांसाबुदानांचदोषकोपाकृतिःसमा । अशासिगोस्तना 


कारण्यबुदेकोलसनरिभम। | 
२१ ५ 
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अर्थ-सात प्रकारके अबद रोग,चार प्रकारके शोथ ( सूजन ), चार प्रक. ” 
रके अशी और चार प्रकारके रक्तपित्त ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होतेहें॥ | 
वातपित्त कफ रुधिर मांस मेदकरके छः इये ओर सातवां शाहाक्य 
सिद्वांतके मतसे सन्निपातका ऐसे सात प्रकारके अडद रोग इये ॥ | 
वातपित्त कफ सत्निपातके भेदसे चार प्रकारकी सूजन भई तथा वातपित्त | 
कफ सन्निपातकें भेदसे चारही प्रकारकी अशे ( बवासीर ) और चारही 
प्रकारका रक्त, रक्तपित्तकी समानतासे एकही जानना, पूर्वोक्त पीनससे लेक | 
प्रतिइयायपयैत १५ भये और अडेदादि १६ इये ऐसे सब मिलकर नासिका | 


रोग ३१ इये ॥ 


AI Sag, - 4 


PE) 


कुमिनासाचिकित्सा । 
कृमि्नायेक्रमा प्रोक्तास्तान्वेक्र मिषुयोजयेत्‌ । 
धावनानिकृमिप्नानिभेषनानिचबुद्धिमान्‌ ॥ 
अर्थ-नासाकृमिपर कुमिरोगाक्त औषध तथा कृमिनाशक औषधोंसे धोना | 
और कृमिनाशक ओषध इत्यादिक देवे ॥ 


त्ताम्स्वरसऽद्वतकेणसहनस्यतः। तस्यपर्णानिप्वाच 
धरीयान्रासिकासुखे ॥ पतंतिकीटकाः सब्योयोगोयंत्रिदिनेहि 
तः। पीनसान्सुच्यतेरोगीशतशोनुमितंत्विदम्‌ ॥ 

अर्थ-लाल आंबका: स्वरस छाँछमें डालके नस्य करे तथा उसके पत्तो | 
को पीसके नाकपर बांधे ऐसे तीन दिन प्रयोग करनेसे कीडे गिरजावे, तथा | 
रोगी पीनससे सुक्त होय यह सैकडोंबार अनुभव कराइुआ है ॥ | 

नासारोगपर पथ्य। . 

 स्थितिनिवातेनिठयेप्रगाहोष्णीषधारणम्‌ । गंडूषोलंवनंनस्यं 
` धूमंछादरिशराव्यधः ॥ कदुचूणैत्राणरन्त्रेनिक्षिप्यत्रिवेश 
नम्‌ । स्वेदःस्नेइर्रिरोऽभयङ्गः प्रतनायवशालयः.॥ कुठत्य 
मुद्योय्‌षागाम्याजाङ्गल्जारसाः । वाताकंकुठकंशिय़र:कर्क 
टंवाल्मूलकम्‌ ॥ रशुनंदधितप्ताम्बुवारुणीचकट्त्रयम्‌।रके | 
. दृम्लल हि ठवणंस्निग्धमुष्णंठघुचभोजनम्‌ ॥ नासारोगे.पीनसा | अप 
कला दोसेव्यमेतत्सुखावहम्‌ ॥ | i 
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अर्थ-पवनरहित स्थानमें रहना, कडी पगडी वां: ५ 
रा, वमन) नसका वेधना, कडुआ चर नावके छेद प ह? ग 
चना, स्वेद, स्नेह, शिरसे न्हाना पुराने जौ : कत 
यूष, गांवके तथा जंगली पत्तियोके नतका स Rs उळथी आर साहनी 
ककोडा, कोमल मूली, लहसन, दही, गरम जें महित परवर, हजना, 
~ ~ 22840 १ त्रिकट 
खट्टा, नमकीन, चिकना, गरम और हलका भोजन, पीनस आरि नाक 
रोगोमें सुख देनेवाला यह गण सेवन करने योग्य है ॥ Wl 
वरुक्षानादवारवापमभिष्यन्दि गुरूणिच । स्नानक्रोधशरक्क 
न्सूनवातवगार्डचंड्रवम्‌ ॥ भूाय्यांचप्रयत्नेननासारोगीपरि 
त्यजेत्‌ ॥ 
अथ- विरुद्वअन्न, दिनमें सोना, अभिप्यंदी तथा भारी वस्तुका सेव 
अ तुका सेवन 
"हाना, काथ) मल; भूज तथा वातके वेगको रोकना, शोक करना, पतली 
वस्तुका सेवन और भाभिमें सोना ये.नासिकाके रोगवाला मनुष्य यलसे बचावे॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्ारबृहन्निघण्टुरलाकरे नासारोगे पथ्यापथ्याधिकार: समाप्त: ॥ 
७ छ. 
नत्नराग । 
— <0 — 
१ नेत्ररोगानिदान । । 
3 गाभितप्तस्यनलेग्रवेशाइरेक्षणात्स्वप्रविषयेयात्र । स्वेदा 
इजोधूमनिषेवणाचच्छदॉर्वेाताद्रमनातियोगात्‌ । द्ववान्नपा 
नातिनिषवणाञ्चविण्मूवातक्रमनिग्रहाञ्च ॥ प्रसक्तसंरोदनशो 
ककापाच्छराभिघातादातमद्यपानात्‌ । तथाऋतूनांचविपये 
~ तिमे त टर निरी 
येणकुशामिषातादतिमेथुनाब । वाष्पग्रहात्सुक्मानराक्ष 
| ` गाञनत्रेविकाराञ्जनयांतिदोषाः ॥ | 
| उ अथ-गरमौसे तप्त होकर जलमें प्रवेश ( स्नानादि करना ऐसा करनेसे 
' शीतिछतामें शरीर व्याप्त होकर शरीरको गरंमी ऊपर चटकर नेत्रके तेजको 
। सो करनेसे नेत्ररोग उत्पन्न होता है) टूरकी वस्तुको देखनेसे, दिनमें 
भना ओर राजिमें जागनेसे नेत्रमे पसीना जानेसे अथवा भाफ लगनेसे, 
॥ | अथवा नेत्रोंमें धल जानेसे अथवा धआं जानेसे, वमनके वेगको रोकनेसे, 
| भेथवा बहुत वमन ( रदद ) होनेसे पतले अन्नपानके अत्यंत सेवन करनेसे, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७९२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ३२४ 


विष्ठा मूत्र और अधोवायु इनके वेगको धीरे २ निग्रह कहिये वेग धारण ८ 
निरंतर रुदन करनेसे, शोकसे, कोपसे, मस्तकभें चोट लगनेसे, अति मद्यपान त 
करनेसे, उसी प्रकार ऋतुकें विपयंय (अथात्‌ शौतकालमे गरमी ओर गरमी. . 
में शीतकाल ) होनेसे, केश काहिये कामादक दुःख उससे आभवात कहिये | 

,ख होनेसे अति मेथुन करनेसे अश्षपातका वेग धारण करनेसे ओर सूक्ष्म | 
पदार्थके अवलोकन करनेसे वातादि दोष नेत्रोम रोग पदा करते हैं, सुश्रुतमे 
रोगकी संप्राप्ति इस प्रकार लिखी है ॥ 

नेत्ररोगकी संप्रा आर नेत्रका प्रमाण । 


AON 


शरातुसाराभदापावगुणरूव्वमाश्रत 
जार्यतेनत्रभागषुरोगाःपरमदारुणाः ॥ 

' अधथे-कुपित हुये वातादि दोष नेत्रोंकी नसोंमें प्राप्त हो नेत्रोंका भाग व्याप्त 
करनेसे उनमें भयंकर रोग उत्पन्न होता है, ये वात पित्त कफ रुधिर सात्रिपात | 


at ९९१, ५ २ 


DS 


ओर आगंतुक इनसे होनेवाले ऐसे नेत्ररीग ७६ 
नत्रमडळम ७८ व्याध । 
द्वादशाव्याथयोहष्टातथेवान्योगदावुभो। कृष्णभागेतुचत्वारो 
द्शेकाःशुङ्कभागजाः॥ वत्मेन्येकविशतिरुतुपक्ष्मजोद्रोप्रकी 
तितो । नवसंधिषुसवेस्मिञेत्रेसप्तदशोदिताः ॥ एवंनेत्रेसम 
| स्तास्युरष्टसप्ततिरामयाः॥ | 
ps अथ-दृष्टिमें होनेवाले रोग १२ हैं, तथा नेत्रके बाहर होनेवालें २ & | 
ष्टके कृष्ण भागमें होनेवाले रोग ४ और सफेद भागभे ११ हैं, कॉ | 


होते 


. होनेवाले २१ और पक्ष्ममे होनेवाले २ हैं, संधिमें ९ और सवे नेत्रमें हो | 
वाले रोग १७ हूँ इस प्रकार सवे नेत्र रोग ७८ हैं ॥ ऐन 
नत्ररागसख्या । 
वाताहृशतथापित्तात्कफाच्चैवत्रयोदश । रक्तात्पोडशविश 
याःसवजाःपंचविशतिः ॥ बाह्योपुनद्वोनयनेरोगाःषट्सप्तात 
स्पृता ह) " 
5. ` अथ-नेत्रमें वात दोषसे होनेवाळे रोग १० हैं, तथा पित्तस १° .. 
 कफ़से १३, रक्त दोषसे १६, त्रेदोषसे होनेवालेः२५ और दृष्टि बाहर हौ 
' वाले रोग २ इस प्रकार संच मिलकर नेत्ररोग ७६ होते हैं ॥ 


> 7 
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दष्टिङक्षण ¦ 


.___ मसुरदळमात्रांतुपेचभूतप्रसाद्जाम्‌ ॥ 
अथ-आपे मसूरदलके समान पंचभ्त ( पृथ्वी जल तेज वायु आका | 
व्य द RSS * | ? से 1 
प्रगट है) है! शंका-इस छोकमें तो मम्ररदळके समान ढिख्रा हैं| ॥ | 
आधे मस्ररके समान ऐसा अर्थ आपने केसे किया ७ उत्तर-तुमने कहा सो | 
ठीक हैं परंतु यह अर्थ हमने निमे आचार्यके मतसे लिखा है-यथा“पंचा- 
भूतात्मिकादष्टिमसराद्ध दलोन्मिता ” इति ॥ 
र. चारपटलोके स्थान । 
तेजाजलाश्रतंवाद्यंतेष्वन्यत्पिशिताश्रितम्‌। 
` मेदस्तृतीयंपटछमाश्रितंत्वस्थिचापरम्‌ ॥ 
_ अथ-प्रथम पटल राधेर ओर  जलाश्रित है दूसरा पटल पिशित ( मांस) 
के आशित हे, तीसरा पटल ( मेद ) के आश्रित है, चोथापटल अस्थि ( हड्डी) 
| कै आश्रित हे इति । झ॒श्चतमें नेत्र रोगके भेद बहुत लिखे हैं ॥ 
, नेघरोगपर लंघन । 
अक्षिकुक्षिभवारोगाःप्रतिश्यायत्रणज्वराः । 
 पैँचतपचरानरेणरोगानश्योतेलंघनात्‌ ॥ 
| अथ-नेत्र, कूख इनमें होनेवाले रोग, पीनस,त्रण,ज्वर; य पांच रोग लंघन 
| करनेसे पांच रात्रिमे नाश होते हैं ॥ 
षटूसप्ततिलोंचनजाविकारास्तषाममिष्यंदसमुद्धवानाम्‌ । 
लेष्माश्रयत्वादहलघनंप्राकृप्रशस्यतेमुद्रसोदनच ॥ 


अथे-नेत्ररोग ७६ हैं उनमें अभिष्यंदसे होनेवाल कफाश्रित हं इस वास्ते 


| उनको लेघन करावे ओर मंगकी दालका रस ओर भात भोजनमें देवे ॥ 
| आणा पात. । आचतुथोहिनादासम 
भिष्यंदेपिलोचने॥ यनत 00000... प 
ट्सप्ततिनेत्ररोगादुःसहार्युरुपेक्षिताः । सेकआश्वोतनंपिंडी 
बिडालरुतर्पणंतथा । पुटपाकांजनंचेभिःकर्पेनेत्रमुपाचरेत्‌ ॥ 
/| _ अर्थ आमले नेत्रवहते होतो चार दिन पर्यत अंजन, पूरण कायपानथे | 
५1 उपाय नकरे,परंतु तान दिनकै बाद अथांत्‌ चोथे दिन यही आंबे और अभि- _ 
| भ्यंदीनेत्र होवे तथापि गंडूष, अंजनादि करे न करेतो कफ कुपित होकर ७६ 


अपर नग खरी पा नाम गी 


RI 
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नेत्र रोग होते हैं उनकी उपेक्षा करनेसे बहुत दुःख होय है इस वास्ते इसपर | 
सेक आश्चोतन) पिडी, बिडाळ, तर्पण, पुटपाक, अंजन इन उपचारोंसे नेत्रोका | 
उपचार करे तात्पय यह हे कि: कच्चे नेत्रम यत्न न करे परतु चोथे दिनसे पक्ष 
संज्ञा होजातीहे इस वास्त अवश्य चिकित्सा करे ॥ 
दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा । 
वजेयेदुपसगोत्थान्गंभीरानहस्वसंज्ञितान्‌ । काचांस्तुव्याप 
येत्सवोनकुलांध्यंतथेवच ॥ तिमिरनेत्ररोगेषुकष्टंतद्यत्नतो 
हरत्‌ । मूंदाष्टिविनाशस्यतिमिरंसञुदाहृतम्‌ । क्राषेभिस्तू 
[दततस्मात्तस्यकुयाच्चाकत्सतम्‌ ॥ 
अथे-उपसगेसे उत्पन्न इए ओर गंभीर तथा हस्व संज्ञक नेत्ररोग त्याज्य 
हे तथा काच ओर नकुलांध्य, इनसे व्यापन करे ओर सवे नेत्र रोगोमें ति 
मिरको यत्नपूवेक हरणकरे यह तिमिर दृष्टिनाशका मले इस वास्ते उसकी 
प्रथमहीसे चिकित्सा करे ॥ 

ठ शलाका ( सलाइ ) के लक्षण । 
त्रिफठंशरंगशुठीनारसेस्तद्वच्चसर्पिषागोसूत्रमध्वजाक्षीरेः सिक्तो 
नागःप्रतापितः । तच्छलाकाहरत्येवसकलान्नयनाभयात्‌॥ 

अथ-शीरीको गलायके त्रिफला, भाँगरा, सोंठ, इनके काठेमें तथा धी, 
गोमूत्र, सहत और बकरीका दूध इनमें बुझाय २ के शद्ध करे, फिर इसकी 
शलाई करे, तो सव नेत्र रोगोंका नाश करे ॥ 
अजन करनेका प्रकार । 
कृष्णभागादधःकुय्यादपांगंयावदंजनम्‌॥ प्रथमंसव्यमंजीया 
त्यशाहाक्षणमंजयत्‌। शलाकयासांजनयानचतन्नयनंस्प्ृशत्‌। | 
अथ. काले भागके: नीचे तथा नेत्रोंके कोने पर्यत अंजन करे, उनमें भी | 
सथम बाय नेत्रम अंजन करे, फिर दहने नेत्रमें लगावे, वो अंजनयुक्त शर्ली | 


७००७ ७ ०”. 


काले नेत्रोंमें किसीप्रकार दुःख नहो इस प्रकार फेरे ॥ 
अंजनका काल । 


हमतरा[शरवापिमध्या हे्जनमिष्यते । परवोह्वेवापराहेवाग्री 
` ष्मेशरदिचेष्यते।वर्षारयनभ्रेनात्युष्णेवंसेतचसदेवहि । प्रात 
सायचतत्कुय्यान्गचकुयात्सदेवादि॥श्रांतेत्ररुदितेभोतेपीतमथ 
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पल 0. AC 
नवज्वर । अजाणेवेगवातेचनांजनंसंप्रशस्यते॥सोवीरमंजनंनि 
>> -णो MN SESS 3 च 00. 
त्यहित मट अयाजयत्‌ । पचरात्रेवाएरात्रेस्रावणार्थरसाजनम्‌ ॥ 
_ अर्थ-हैमंत ओर शिशिर ऋत॒में दो महरके समय अंजन करे, तथा ग्रीष्म 
ओर शरद ऋतुम पूवाह् अथवा अपराहमें अंजन करे ओर वर्षाक्रतुमें जब 
बादळ न हावे, उस दिन तथा जिस दिन गरमी न होय उस दिन करे और 
वसंतक्रतुम सवकाल अंजन करे, तथा परिश्रमी, रुदनकर चुका हो, भयभीत, 
मद्यपान करनेवाला, नवीन ज्वरवाला, अजीणवाला और मलमूत्रादिकोंके 
FR रोगियोंके नेत्रमें अंजन न लगावे, तथा सुर्मा लगाना नेत्रोंको 
हेतकारी है, इस वास्ते निश्चय लगाना चाहिये और पाँच अथवा आठ दिन 
व्यतात हानपर नत्राम स्राव करनेके वास्ते रसोत लगावे ॥ 
कॉ वत्तिप्रमाण । 
हरेणुमात्रांकुर्वीतवर्तिस्तीक्ष्णांजनेभिषक । 
` प्रमाणंमध्यमेसाथेद्रिगुणंतुमृदोभवेत्‌ ॥ 
अथ-तीक्ष्ण अंजनके वास्ते मटरके बरावर मोटी बत्ती बनावे, तथा मध्यम 


A ~ > ०७ 


अजनके वास्ते इससें डेढगुनी मोटी करे ओर मृदु अंजनमें दुगुनी मोटी 
| सलाई बनानी चाहिये ॥ 


रसक्रियाका प्रमाण | 
रसकियातृत्तमास्यात्रिविडंगमिताहिता । 
मध्यमाद्रिविडंगासाहीनात्वेकबिडंगिका ॥ 

अर्थे-नेत्रोमें रसकी उत्तम मात्रा डालनी होय तो तीन वायविडंग इतनी 


\ Lan ~ Las ७० 
| डाले और मध्यम डालनी होय तो दो वायविडंग इतनी तथा हीन मात्रा 
| ' पाय विडंगके बराबर डाले ॥ 


शढाकाप्रमाण । 
शलाकास्नेहनेवरर्णचतस्'प्राहुरजने।_ 
> रोपणेतास्तुतिम्रस्युस्तेउभेलेखनस्मृतेः ॥ 
अथ-स्नेहन, चणे, तथा अंजन इनकी सलाई नेत्रमें चार बार केरे तथा 


| ऐपण कार्य विषयमें तीन बार और लेखन विषयमें दो बार फेरे ॥ 


तपण । 
दुर्दिनात्युष्णशीतेष॒चितायांसंअमेषुच। 
आश्ञांतोपदवेचाह्ष्णितप्णनप्रशस्यते ॥ 
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अथ-वादल होवे उस दिन अव्यत गरमा तथा अव्यत शरदी तथा चिता 
अस्त, श्रमवाला इनका आर आषवस नत्रापद्व का शात न हुई होय तो 


नेत्रोंमें तपर्णर्वोध कदाचेत न करें ॥ 
तपण करनेकी विधि । 


RAS 


वातातपरजोहीनेदेशेचोत्तानशायिनः। आधारोमाषचूणेनङ्कि 
नेनपरिमंडलो ॥ समोहढावसंबाधोकतेव्यौनेत्रकोझयोः । पू 
रयेडूतमंडेनविछीनेनसुखोदकेः ॥ अथवाशतधोतेनस्ापिषा 
क्षीरजेनवा । निमजंत्यक्षिपक्ष्माणियावत्स्युस्तावदेवहि ॥ पू 


रयेन्मी ठितेनेत्रततउन्मीलयेच्छनः ॥ 
अर्थ-रोगीको हवा ओर धूप न लगने पावे, तथा धर न हो ऐसे 
स्थानमै उताना स्वस्थ चित्त सोय जावे नेत्रोंकी चारों ओर उडदके इनको | 
सानक समान गाठी न फूटने पावे ऐसी मेंडसी वांधके उसको घीके मंडमें | 
मंदोष्ण जल डालकै पतली करे इससे अथवा सोबार धुले इए घीसे अथवा | 
रवसे नेत्रोको मीचकर फिर नेत्रोके बाल बूड जावे तबतक भरके काढ डाले | 
फिर मूँदेइुए नेत्रोंको धीरे २ उघाडे ॥ 
सेकविधि । 
सेकस्तुसूक्ष्मधाराभिःसवेस्मित्रयनेहितः। मीलिताक्षस्यमत्य 
|| स्यपरदेयश्चतुरंगुरः ॥ सर्वापिस्नेहनोवातेरक्तेपित्तेचरोपणः । 
ह लठेखनश्वकफेकायस्तत्रमात्राधुनोच्यते ॥ 
अथ-नेत्रोंको मद सवे नेत्रोंपर चार अंगुल ऊंचेसे बारीक धार डाले उसकी 
£ सक कहते ह वो वातरोग पर स्नेहन पित्त रोगपर रोपण और कफ रोगपर 
र्क लेखन करे, उसका प्रमाण कहता हूं ॥ 
र सककी मयोदाका काल । 
र पड़ाक्शतेःस्नेहनेषु चतुभिश्चेवरोप णे। वाक्शतेश्चद्विभिःकायो 
८ सेकोठेखनकमंणि । कार्यस्तुदिवसेसेकोरात्रोवात्ययिकेगदे ॥ 
अथ-नेत्रमे स्नेहना सेक करना होय तो ६०० वाक मात्रा काल पर्णी | 
धारण करे, तथा रोपण विषयमें ४०० मात्रा और लेखन वियमें २०० वा | 


मात्रा पयंत धारण करे, यह सेकविधि दिनमें करे, तथा नाशकारी व्यावि 
होय तो रात्रिमेंभी करे 


मा तची ; ८ ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९७ नेत्ररोग 
३ नेत्ररोगे । १७९७ 


[पाइकावाध तथा स्वरूप | 
[पड[कव/ठकाप्रोक्तावध्यतेवस्रपट्के | 
नेत्रा भिष्यंदयोग्यासाव्रणेष्वपिनिगद्चते ॥ 
अथे-जो ओषध नेत्रोंपर रख वसत्रस वाधा जावे, उसको पिडी अथवा 
कवलिका कहते हैं वो नेत्राभिष्यंद और नेत्र प्रण इनपर करे ॥ 
बिडाढावाध आर स्वरूप । 


NA 


विडारकोब हिलेपोनेत्रपक्ष्माविव चिते । 


« _ _ तस्यमात्रापरिज्ञेयामुखलेपविधानवत्‌ ॥ 
अथः जा नजन पलकका वन्नान्‌को त्यागके बारह आषधाका लेप क्रा 


जावे उसका विडालक कहते ह, उसका मान मखलेपके सदृश जानना ॥ 
तपणका [वाध | 


अथतपणकंवच्मिनेत्रतृप्तिकरंपरम्‌ । यचचक्षुपरिशुष्कंचनेत्रकु 
टिठमाविठम्‌॥ शीणपक्ष्मशिरोत्पातकृच्छोन्मीलनसंयुतम्‌। 
तिमिराजुनशुक्राथेरभमिष्येदाधिमंथकेः ॥ शुष्काक्षिपाकशो 


भ्यांयुतवातविपयेयेः ॥ तन्नेत्रतपेणोयोज्यंनेत्ररोगबिशारदैः ॥ 
अथ-अब नेत्राको तापत करनेवाला एसा तपण कहताहू वा शुष्क नत्र,काटल, 
गद्छे जिनके कोयेनके बाल गिरगए, शिरोत्पात, कष्टे नेत्र खुले मदे इनपर 
| तथा तामर, अजुन, शक्र, आभष्यद, आंधमथ, शुक्रादपाक, सूजन आर 
| वाताषेपयय, इनपर देवे ॥ 
तपणमें मात्राकी अवधि । 
घारयेदत्मेरोगेघुवाङ्मात्राणांशतंबुधः । स्वच्छेकफेसंधिरोगे 
मात्रापंचशतंहितम्‌ ॥ कफेचपट्शतंक्रष्णरोगेसतशतँमतम्‌। 
हृष्टिरोगेष्वष्शातमधिमंथेसहस्रकम्‌ ॥ सहस्रंवातरोगेपुथाय 
मेवहितपेणम्‌ । एकाहंवात्यहवापिपंचाहंचेष्यतेपरम्‌ ॥ 
अथ-केवल कफात्मक वस रांगाम तपण करना होय तो १००वाइ मात्रा 
औषधको नेत्रमें धारणकरे) नेत्रसंधिरोगोंपर ५०० मात्रा, कफात्मकपर - 


| ६००मात्रा, काली जगहके ऊपर रोगमें ७००,दाष्टि रोगपर ८००, अधिमंथपर 


| |  १०००वातरोगपर १००० मात्रा पर्यंत धारण करे, यह तपण एक, तीन 
ह} अथवा पाँच दिवस पर्यंत करे ॥ 
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तर्पित नेत्रके लक्षण । 
त्पणाचृपतिरिगानिनेत्रस्येतानिलक्षयेत्‌। सुखंस्वम्नावगोधत्वंव 
शद्यंवणतर्पितम्‌ ॥ निवत्तिव्यांधिशांतिश्चकियाराघवमेवच| 
अथसासग्गुरुरिनग्धनेत्रेस्यादतितपितम्‌। रूक्षामस्नाविरंशक्ष 
नेत्रंस्याद्धीनतपंणम्‌ । रुक्षस्नग्धोपचाराभ्यामेतयोःस्या 
प्रतिक्रिया ॥ 
अर्थ-नेत्रोंका उत्तम तर्पण होनेसे सुख, भले प्रकार निदाका आना, नेत्रम 
स्वच्छता, रोगकी शांति और नेत्राक्रयाका लाघव ये लक्षण होतेहे तथा 
नेत्रोंका तपण अधिक होगया होवेतो लाल, भारी और चिकनाहटयुक्त होते 
हैं ओर न्यून तेण होनेसे रूक्ष और रुधिरके समान लाल होते हैं इसवास्ते 
अधिक और हीन ऐसा तपण होगया होय तो क्रमपूर्वक रूक्ष और सिग्ध 
क्रिया करे, अथात्‌ अधिक तपेण रूक्ष क्रिया और हीनमें खिग्ध क्रियाकरे ॥ 
आश्वोतनविधि | 
अथभआश्चोतनंकायैनिशायांनक्थंचन । 
उन्मीलितेक्णहङ्मध्येबिदुभिन्यैगुठाद्वितम्‌॥ 
अर्थ-आश्चोतन नेत्रमें बूंद डालनेको कहते हैं इस क्रियाको रात्रिकेसमय | 
कदाचित्‌ नकरे तथा नेत्रोंको अच्छे मकार उघाडके दृष्टिपर दो अंगुलके | 
प्रमाण (बंद डाले तो हितकारी होय ॥ 


CaS 


Se लेखनादिकोमें बिदुका प्रमाण । 
दोष्टोलेखनेषुस्नेहनेदशमिंदवः रोपणेद्वादशप्रोक्तास्तेशी 
तेकोष्णरूपिणः। उष्णिचशीतरूपाःस्युःसवत्रेवेषनिश्चयः वा 
तेतिक्तंतथारिनग्धंपित्तेमधुरशीतलम्‌ । तिक्तोष्णरूपंचकपे 
करमादाश्चोतनं हितम्‌॥ | 
अर्थ लेखन विषयमें ८ बिदु, तथा स्रेहनमें १०, रोपणम १२ विद ( इद) | 


डालनी चाहिये वो शीतकाल होय तो मंदोष्ण तथा गरमियोंमें शीतल ऐसी | 
डाले आर वादीपर कइई और स्रिग्ध, पित्तपर मधुर और शीतल, तथा क* | अ 
पर कहुई आर गरम ऐसी होनी चाहिये । इस प्रकार आश्रोतन कर्मे टि. | 


होयहे 


कारी होये ॥ |! 
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/__ _ वाङ्मात्राका स्वरुप | 
निमपान्मषणंपुंसामंगुल्यांत्रोटिकाथवा । 
_  गुवक्षराच्चारणवावाङ्मात्रेयस्मृताबुधेः ॥ 
अर्थ-जो 20 उघाडने ओर मूंदनेको काल लगे, अथवा ऊंगढी की. 
चुटकी बजानम अथवा गुरु अक्षर उच्चारणमें जितना काल लगे उसको 
वाङ्मात्रा कहते हैं ॥ 
श्र नेत्ररागोंका कारण अभिष्यंद । 
वातात्पत्तात्कफादक्तादभिष्यंदश्वतुर्वेथः । 
यायणजायतवारःसवेनजाभयाकरः ॥ 
` अर्थ-वात) पित्त, कफ, और सुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यंद रोग 
होताहै उसकी; पीडा सही नही जावे, तथा यह अभिष्यंद सर्व नेत्र रोगोंके 
| अधात्‌ अधिमंथादिक रोगोंके उत्पत्ति स्थान है अभिष्यंद काहिये नेत्रोंका दूख- 
ना) पकना, लालहोना और खुजाना ॥ 
प हि वाताभिष्यंद । 
निस्तोदनस्तंभनरोमहषेसंवर्षेपारुष्यशिरोभितापा:। 
विशुष्कभावःशिशिराथुताचवाताभिपन्नेनयनेभवंति ॥ 
| अर्थ-वादीसे नेत्र दूखने आये होय उनमें सुई चुभाने कीसी पीडा हो, 
| नैत्रोंका स्तंभन ( ठहरजाना ) रोमांच, नेत्रोंमें रेत गिरनेके समान खटके, 
तथा रूक्ष होय मस्तकमें पीडा हो, नेत्रोंसे पानीगिरे, परंतु नेत्र सूखेसे रहें 
। भार नेत्रोंसे जो पानी गिरे वो शीतल हो ॥ 
1 पिंडिका | हि 
वाताभिष्यंदांत्यर्थस्निग्धोष्णापिडिकाभवेत्‌ । 
| एरंडपत्रमूलत्वङनिर्मितावातनाशिनी ॥ 
| _ अर्थ-वातामिष्यद्‌के नाझनार्थ अंडके पत्ते, जड ओर छालकी स्निग्धोष्ण 
' | पिडीको नेत्रोंपर बाँधे तो वादीको नाश करे ॥ 
एरंडादिसेक। __ 
एरंडत्वक्पत्रमूलेः ृतमाजंपयोहितम्‌ । 
सुखोष्णंसेचनंनत्रेवाताभिष्यंदनाशनम्‌ ॥ | 
 अथे-अंडकीछाल, पत्ते और जडको डालके बकरीका, दूध ओटावे यह्‌ 
| ऐसोष्ण लेकर नेत्रोंको सिंचन करे तो वाताभिष्यंदका नाश करे ॥ 


ESN RS) Ns 
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हरिद्राद्यंजन । 
हरिद्रामधुर्केपथ्यादेवदारुचपेषयेत्‌ । 
आजेनपयसाश्रेष्ठमभिष्यंदेतद॑जनम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, मुलहटी, हरड, देवदार इनका चरणे करके बकरीके दृधे . 
खूब बारीक घोटे इसका वाताभिष्यंद नाश करनेको अंजन करे ॥ 
सेंधवादिपरिषेक । 

परिषेकेहितंने्रपयःकोष्णंससेधवम्‌॥ रजनादारुसिद्धवासेंधवे 
नसमन्वितम्‌ । वाताभिष्यंदशामनंहितंसारुतपयये ॥ | 

अर्थ नेत्रोंके परिषेक विषयमें गुनगुने टूधमें संधानिमक डालके देवे तो 
हितकारी होय और हलदी, देवदारु डालके दुधको ओंटावे उसमें सेंधानिमक 
डालके इससे सिंचन करे, तो वाताभिष्यंदका नाश करे, तथा वातव्याधि . 

पर हितकारक है ॥ 


विल्वादिआश्वोतन | 
1... बिल्वादिपंचमूलेनबृहत्येरंडशिय्रुभिः । 
RE काथस्याश्चांतनकाष्णवाताभेष्यदनाइनम्‌ ॥ 


Les ~ 


अर्थ-बिरवादि पंचमूल, कटेरी ,अंडकी जड, सहिजनेकी छाल इनका काढा 

कर सुहाते २ नेत्रमें बूँद डाले, तो वाताभिष्यंद्को नाश करे ॥ 

3 TaN + निवारण | [aS 

i अंबुपिष्टेनिबपतेर्त्वचंो ध्रस्यपेपयेत्‌ ॥ प्रतंप्यवह्िनापिष्ठ 
i तद्रसोनेत्रपूरणात्‌ । वातोत्थंरक्तपिक्तोत्थमभिष्यंदंविनाशयेत्‌॥ । 
i अर्थ-नींबके पत्तांको और लोधको जलमें पीसकै कल्ककरे, फिर 
आम्रेपर गरम करके इसका रस निकाल नेत्रोमे डाले, तो वातज और र | 
पित्तज अभिष्यंदको नाश करे ॥ 

ह पिसाभिष्यंद्‌ । 
दाइप्रपाकाशिशिराभिनंदाधूमायनंबाष्पसमुच्छ्रयश्च। | 
उष्णाञ॒तापीतकनेत्रताचपित्ताभिपन्नेनयनेभवंति॥ . | 
 अर्थ-पित्तसे नेत्र टूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पकजाय उन | 
` शीतळ पदार्थ ळगानेकी इच्छा हो, नेत्रासे धुआं निकले अथवा नेत्रोमें ४. | 
जाने कीसी पीडा हो, तथा नेत्रोंसे अश्रु ( आंसू) बहुत पढे और गरम प" | | 
हम निकले) आंख पीलीसी मालम पडे ॥ थक | 


| 
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चंदनादिसेक | 
पंदनारिशपत्राणियप्वीदा्व्याससेंधवेः । 
क Maud ir पत्तक्षोंद्रसमन्वितः ॥ 
अर्थ-चंदन, नीमके पत्ते, मुलहटी 
पीस और इसमें सहत मिठाय नजको सिचन करे तो शिल दनको जमे 
आश्चांतन। 
नबस्यपज वाराढप्यळोमरस्वदाय़रेनाचूणमथापिकल्कम्‌ | 
अश्वातनमाचु षढुग्ध मिश्रपित्तास्रवातापहमय्यमुक्तम्‌ ॥ 
अथ-नावके पत्तांके लोधकी लगायके सेक करे, अथवा उसके चर्णसे सेके 
अथवा उसके कल्कमे उसमें मनुष्यका टूथ डालके कपडेमें सानके नेत्रमे बंद ४० 
डाले तो रक्तपित्त वातरक्त इनको नाश करे ॥ | 
द्राक्षादिआश्वोतन ! | 
दराक्षामधुकमंजिट्ठाजोवनीयेःशृतंपयः । 
प्रातराश्वातनपथ्यदाहशूलाक्षरांगाजत ॥ 
अथ-दाख, मुलहटी, मजीठ और जीवनीयगण इनके कल्कमें दूध डालके 


आटावे, फिर इसकी दूँद नेत्रोंमें प्राःकाल डाले तो दाह, गूल और नेत्रके 
| संपूण रोग इनको नाश करे ॥ 


नया फा > 


ढा | 


पिंडिका । 
पेत्ताभिष्यदनाशायधात्रीपाडिसुखावहा । 


महानवदलोद्भुतापिडिकापित्तनाशिनी ॥ 
अथ-आवलेकी अथवा नीमके पत्तेकी पिडी नेत्रोपर धारण करे तो पित्ता- 
| ` भिष्यंद्का नाश होय ॥ 


बिडाळकादिलेप। 
पेत्तिकेचंदनानंतामंजिष्ठाभिवबिडाळकः । 
` कायसपद्यष्टयाह्वमांसीकालीयकेस्तथा ॥ 
अथ-पित्ताभिष्यंद्पर चदन, धमासा आर मजाठ इनका अथवा पझाख 
मुलहटी, जटामांसी आर दारुहलुदा इनका लेप करे ॥ 
चदनादलप। 


चंदनंमधुकंलाश्रजातापुष्पाणगारकम्‌। 
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प्रलेपोदाहरोगघ्रस्तोदनिष्पंदनाशनः॥ 
अर्थ-चंदन, सुलहटी, लोध, चमेलीके फुल आर गेरू, इनका लेप करे 
दाह दर्द और कॅप इनकी नाश करे ॥ | 
कफाभिष्यंद । 
ऊष्णाभिनंदागुरुताक्षिशोथःकंड्पदेहावातेशीतताच। 
स्रावोबहुःपिच्छिरएवचापिकफाभिपन्नेनयनेभवंति ॥ 
अर्थ-कफसे नेत्र दूखने आये हाँ उसको गरम वस्तु नेत्रोंमें लगानेसे आ- | 
म मालम हो ( अर्थात्‌ नेत्रमें सेकसा मालूम हो ) तथा नेत्र भारी हॉय सूजन | 
हो, खुजली चले, कीचडसे दूषित हो और शीतल हों, उन्मेंसे स्राव होय, 
सो गाठा ओर बहुत होय ॥ 
केष्मिकाभिष्यंदचिकित्ता । 
कफ्जेठंघनंस्वेदोनऱ्यतिक्तादिभोजनम्‌ । तीकणःप्रधमनं 
कुयात्तीक्ष्णरेवोपनाहनम्‌ ॥ रूक्षतीक्ष्णविरेकेश्चम ठंसम्यक्‌ 
विनिहेरेत्‌ ॥ » 
अर्थ-कफजन्य अभिष्यंदपर लंघन, स्वेदन नस्य कटुरसादि भोजन, तीक्ष्ण | 
` औषधका प्रथमन, तथा तीक्ष्ण औषधों करके रेचन देकर मलको निकालना, 
इत्यादि उपचार करे ॥ | 
स्वेदन । 
फण्णाजकास्फातकांदत्थावट्व पत्त्रभंगाजु नपत्रयांगेंः । 


स्वेदोविदध्यादथवाजलेपंसलोभशुंठीसुरदारुकुष्टेः ॥ 

अथ्र-फाणजक;सारवा,केथ,बेलगिरी, धतरा /भागरा आर कोहवृक्ष इ | | 

'पत्तोकी लुगदास सक अथवा लोध, साठ, दवदारु आर कठ इनकालेप 
सामान्ययल | 


NS 


वल्कळपारजातस्यतेलसेधवकांजिकम्‌ । 


कफजाक्षजशूलघंतरुप्ंकु लेशयथा ॥ । 

थ-पारिजात' ( हारसिगार ) की छाल, तेल, सेंथानिमक और काजी 

इनको एकत्र पीस, नेत्रोंमें लेप करे तो नेत्रशूलको नाश करे ॥ | 
हा » नेत्रशूलपर । 


वीरसधव॑तेलमूवोमूलंतयेवच । 
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कास्यपानोवधशस्यादक्ष्णो शूठा 
नवारण 
अथ-काजी, संवानेमक, तेल ओर मवाकी जड Me कर कांसेके 
पात्रम घाटक नंत्राको रूप करे तो नत्रशूलको नाश करे ॥ 
याम । पवन भा ॉस्यपानिपनितसुपटवूष्ट वापतगाम 
0 सर वावातक्तजय्‌तिनयनशूलं 
स्पदा[भमथेक्रममाचरे 
शस्तम्‌ ससवषुचतेषुसदा 
थे~निमक, सरसोंका तेल और कांजी इनको कां 
पत्थरसे घोटे आर उपलोंकी आग्निपर गरम करके उसमें ब 0 
फिर छप कर ता नत्रशूल, स्राव, सूजन और नेत्रांकी लाली, इनको नाश- 
` केर, यह स्पद अथवा अधिमंथ इनपरही करे, अताव उत्तम ह॥ 
निवा धूप । 
निवाकप्रस्‌पक्कराभ्भागचतुष्टयम्‌ | 
चूपःसापःपयाभागेःक फेसेक सुखाबुनाम्‌ ॥ 
| अथ-नीब, आकके पत्ते, १ भाग ओर लोध ४ भाग, सबको एकत्र 
| करके धूनी देवे तथा घी,दूध और जल इनको एकत्र गरम करे फिर सुहाता २ 
नेत्रों पर सेक करे तो कफाभिष्यंदको नाश करे ॥ 
आश्वोतन | 


ससधवंलोधमथाज्यभृष्टंसोवीरपिष्टंसितवरूबद्धम्‌। 

आञ्चातनतन्रयनस्यकुयात्केडचदाहचरुणचहन्यात्‌॥ 
अथ-संधानिमक, लोध, इनको एकत्र करके घीमें भूनलेवे फिर कांजीमें 
| सपेद्‌ कपडेमें बांधके नेत्रोमे इंद निचोडे तो खुजली दाह ओर 
| ददै इनको नाश करे ॥ 
| पिडिका । 
रिय्रपत्रक्गतापिडी केष्माभिष्यंदहारिणो । शुंठीनिवफलेःपि 
डीसुखोष्णास्वल्पसेंधवा।धार्या चश्षुपिसंयोगाशोथकंड्व्यथाहरा ॥ 
॥ , अथ-सहिजनके पत्तोंको पीस उसकी पिडी बनायके नेत्रोंमें वांधे तो कफा- 
भे भिष्पेद्का नाश-करे और सोंठ, तथा निवोरियोंको एकत्र पीसके कुछ गरम 
र उसमें सेंधानिमक डाळे, फिर इसकी पिडी बनायके नेत्रोपर धारण करे 
सूजन ओर कँड ( खजली ) इनको नाश करे ॥ | 
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बिडालक । FRE 
रसांजनेनवालेपःपथ्यावश्वदळेरापे । 


वचाहरिद्राविश्वैवांतथानागरगेरिकेः ॥ 
अर्थे-रसोतका अथवा हरडका अथवा अदरखके पत्तोंका वा वच हृ 
और सो, इनका अथवा सोंठ ओर गेरू इनका लेप करे ॥ 
रक्तजाभिष्यंद । 
ता्राश्च॒तालोहितनेत्रताचराज्यःसमंतादतिलोहिताश्च। 
पित्तस्यलिंगानिचयानितानिरकाभेपन्नेनयनेभवांति ॥ 
अधे-रक्ताभिष्यंदसे नेत्रोंसे लाळ पानी गिरे, नेत्र लाळ होंय औरनेत्रोमे | के 
 ओरपास रेखासी लाल: लाल दीखें और जो पित्ताभिष्यंदके लक्षण कहे है 
वो सव लक्षण इसमें होवें ॥ 
वासादि काथ । 
आटरूषभयानिबधात्रीयुस्तकमूलकेः । 
( र रक्तन्नावकफहातंचक्षुष्यवासकाद्कम्‌ ॥ र्भा 
a १ अथ-अड्सा, हरड, नीमकी छाल, आँवछे, नागरमोथा और मूली, इनका | मंथ 
। जे देवे तो रक्तस्राव और कफ इनका नाश करे, यह वासार | इस 
नेत्रोंकी परम हितकारी हेश . | उस 
. _ जिकलादि सेक। | केसे 
निफलाठाभ्रयष्टीभिः शकेराभद्रमुस्तकेः । 
 _ 'पि्टिसितांबुनासेकोरक्ताभिष्यंद्नाशनः॥ 
i ७ अथ हरड) बहेडा, ऑवला, लोध, मुलहटी, मिश्री और भद्रमोथा ये स | 
४" औषध शीतल जलमें पीसके नेत्रोंमें सककरे तो रक्ताभिष्यंदकी नाशकरे॥ | ९ 
। मि _ _ आश्षोतन | | मथः 
खीस्तन्यओतननेतेरकापत्तानिलातिंनित्‌ । ल 
शीरसपिषतंवापिरक्तपित्तरुजंजयेत्‌॥ 0. 


. अर्थ स््राफे दूधकी बूँद नेत्रमें डाले अथवा घी और दूध एकत्र करके उस | 
की अथवा घीकी इद डाले तो रक्तपित्त विकारका नाशहोय ॥ . | 
अकारांतर । ` .. 


हे ...... लोभचृणपृतेषृष्टरुजमाश्चोतनेहेरेत्‌ 1... 
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० शकराजफटाचूर्णमिदमाश्वोतनंपरम्‌ ॥ 
अथ-लाधका घाम ।घसक इसकी बंद नत्रम डाल ण्‌ 
श्रीक साथ [मलायके इसको वंद नेत्रमें डाल ता हितकारी राक. हे 
अजन । 

श्रीपणापाटलाधाजाधातकोबिल्वकाजुंनान्‌ । पुष्पागितुवृह 
त्यासावबाठाभचतुल्यसः ॥ मानष्ठचापमधुनापट्ठापीक्षुर 
सनवा । रपरस्यदशात्यथमेतदेजनमिष्यते ॥ 

थ-शाकपणा) पाट) आंवले, धायके फुल, लाव, कोहवृक्षकी छाल, 


कटरीके फूल, कंद्रो, लीध आर मजीठ, इनको सहतसे अथवा ईखके रसमें 
पीसके इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो रक्ताभिष्यंदका नाश होय ॥ 


आभष्यद्स आधमथका उत्पत्ति । 


वृद्धेरेतेरभिष्यंदेनेराणामक्रियावताम्‌ । 

तावंतस्त्वधिमंथाःस्युनेयनेतीव्रवेदना: ॥ 
| अथ-इस आमष्यदम आषधोपचार न करनेसे यह बठकर उतनेही ( चार ) 
| अभिष्यंद रोग नेत्राम प्रगट हॉय, इससे नेत्रोंमें तीव्र पीडा हाय, यह आंध- 
| मथक सामान्य लक्षण हं। वेदना शब्द इस जगह व्यथामात्रका वाचक हे 
| इससे यह प्रगट इभा क, वातक आभष्यदस वातकआंधमथ प्रगट हॉय 
रसम तीव्र वातज सवें [नस्तादाद पाडा हाय, इसा प्रकार [पत्तकस, कफ- 
' कैसे, रुधिरकेसे, पित्त कफ रुधिरके अधिमंथ स्वलक्षण करके जानने ॥ 

सामन्य लक्षण। | 

उत्पास्यतइवात्यथेनेत्रॅनिमेथ्यतेतथा । 

शिरसोप॑चतंविद्यादधिमंथस्वलक्षणेः ॥ 
अथ-आघे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा होय, अथवा तोडनेकीसी, तथा 
कोसी पीडा हो, व्याधिके प्रभावसे आधेशिरमे पीडा ही, इससे आधमथ 
कहते हे इनके लक्षण वातज आभष्यदक समान जानने ॥ 

काळमयादा । 

हन्याहष्ठिश्चेष्मिकःसप्तरात्राद्योऽधीर्मथोरक्तजः पंचरात्रात्‌ । 
पडतादावातिकोवेनिहन्यान्मिथ्याचारात्पेत्तिकःसद्यएव ॥ 
अथे-कफका अधिमंथ सात दिनमें दष्टिका नाश करे; रक्तन अधिमंथ 
बि दिनमें, वातिक अधिमंथ छः दिनमै और पेत्तिक अधिमंथ मिथ्योप- 
२२ 
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चारसे तत्काल ( तीन दिनमें ) दृष्टिका नाश करे, (अथात्‌ आंख जाती रहे) 
इस जगह जो काळकी अवधि कही है सो व्याधिक स्वभावस तथा लंघन 
प्रलेपादि क्रिया करके तथा अंजन निषधके निमित्त कहाह ॥ 

नेत्ररोगके सामान्यलक्षण । 


उदीणवेदननेत्ररागोद्रेकसमान्वतम्‌ । 


घपषेनिस्तोदशुलाश्युक्तमामाच्वितावदुः ॥ 
अर्थ-जिस नेत्ररोगमे पीडा विशेष होय, लाली बहुत होकर चमका 
चले, तथा उसमें घषे ( रेत गिरनेसे जैसी पीडा होती हे वेसी ) पीडा होय, 
सई चुभाने कीसी पीडा होय, शलसा चले और खावयुक्त होप) उन नत्राको 
आमयक्त जानना । अंजन लगानेसे तथा हलका अन्न खातसे ये लक्षण कहेह॥ 
निरामके लक्षण | 
मंदवेदनताकंड्ःसंरंभाशरुप्रशातता । 
प्रसन्नवणेताचाक्षणोःसंपक्कदोषमादशेत्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रोंमें पीडा कम होवै, खुजली चले, सूजन मंद होय, आसुआका 
गिरना बंद होय, नेत्रोंका वणे स्वच्छ होय ये दोष पक्क होनेके लक्षण ह ॥ 
झाथयुक्त आक्षे पाकर्क क्षण | 
कंड्पदेहाश्रयुतःपक्कोदुबरसान्नेभः ॥ संरभापच्यतयर्तुनत 
पाकःसशोफजः । झोथहीनानिलिगानिनेत्रपाकेत्वशोथनं ॥ 
अर्थ-नेत्रोंमें सूजन आकर पकजाय, उनमें आंसू बहे और पके गटर | 
समान लाल होंय ये लक्षण शोथसहित नेत्ररोगके हैं और शोथ ( सूजन ) | 
विना जो नेत्रपाक होय उसमें शोथको छोड़कर सब लक्षण होय यह व्या ५ 
त्रिदोषजन्य जाननी ॥ 


{ 


Co 


झाथपाकोचाकत्सा । 

जलोकालापनंश्रेष्ठनेत्रपाकेविरेचनम्‌ । 
शिराव्यधंवाकुरवीतसेकोलेपश्चशुक्रवत्‌ ॥ | | 
अर्थ-नेत्रांम सूजन और पाक ये होवे तो जोंख लगावे, रेचकदवाई " ' 
अथवा फस्त खोलें और नेत्रशुक्रपर कहे हुए संक ओर लेप ये करे ॥ | 

; बिभातकाद काथ । 

न . ` बिभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकेः । 

 काथोगग्शळुसंयुक्तःशोथशूलाक्षिरोगनत्‌॥ 
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Re नेत्ररोग । 

च क. 
अथ-बहडा, हरड, आंवला पटो बीप्रकी 
व 7 आवळा, पटोळपत्र, नीमर्क आऔँ 

काठेमें गूगल डालके पवे तो नेत्राकी मजन और छाल ओर डिंसा इनके 
__ = न आर नेत्रपाकको नाश करे ॥ 
ह ~ हेतोधिमंयके लक्षण | 
ध्‌ Cs 
७ "क गादिति पदाऽविमथोवातात्मकःसादयतिप्रसद्य । 
` रुजाभिरुग्राभिरसाध्यएपहताविमंथःवलुनेतररोग: ॥ | 
अथ -वातज आधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह न्तरा तु 
मनुष्यके नेत्रोंमें तो वे नेकीसी पाडा. ० विस 
नु ताद ( सुईके चुभानेकीसी पीडा ) दाहाटि पाए > 
होय, यह हताधिमंथनामक नेत्र रोग असाध्य हे इसी ४ भारी पीडा 
पण कहता है अर निरा असाहि इसी रावा नि 
“पण कहता हैं अथवा दृष्टिनिगंम तथा सकलाक्षिशोषभी जानना यही 
उछ्ुतकाभा मत ह इस रोगसे नेत्र सखे कमलके समान हो जाते हैं ॥ & 
अधिमंथचिकिंत्सा । | 
अधिमंथे सर्वे ट्ट ध्‌ जि Ca 4002 
नमथघुसवपुलळाटेव्यधयेच्छिरामअश्ांतेसवथामंथेभुवो 
वन ९००, 0 १० 
रुपरिदाहयेत्‌ ॥ अभिष्यदिषुयाओ्रोक्ताश्तुषुचप्रतिक्रियाम्‌ । 

° 4 — a "2 
ताःसवाश्वाधिमंथेपुप्रयोज्याथ्वभिषग्रेः ॥ सर्वएवविधिःसवेमं 
थादिष्वपिचेष्यते ॥ 

अथ संपणे अधिमंथ व्याधियोंमें ललाट स्थानकी शिराका वेध करे, इस 
मकार करनेसे यादै शांति न होवे तो भोहोंके ऊपर दाग देवे और जो चारों 
भकारके अभिष्यंदों पर किया कही हे वो सब इसपर योजना करे और 
सवेजअधिमंथपर कही हुईं विधि वैद्य करे ॥ 
वातपर्यय लक्षण । 
+ 4 BR HN bo Yate 
वास्वारचपयातश्चवानतरचमारुतः । 
धा SNE ९४ 
उ रुजश्वविविधास्तीव्राःसज्ञेयोवातपर्ययः ॥ 
अथ- वायु क्रमस कभी कभी छुकाटेम परापत हो ओर कभी २ नेत्राभ प्राप्त 
होकर और अनेक प्रकारकी तीव्र पीडा करे उसको वातपर्यय कहते हैं ॥ 
वातपर्यय चिकित्सा । ` 


१८०७ 


७ अंतर्गतः झिगाणां तु यदा तिष्ठति मारत: । सतदानयनंम्राप्यकीपरंदष्टे निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानाय 
जा त । नयनंनि्पत्याझञ शूलतो दाधिमंयनेः ॥ २ अन्तः शिराणांशवस्ननः स्थितो दृष्टि च प्रक्षिपन्‌ । 
त -मथिजनयेत्तमसाध्य बिडुबुधाः ॥ इति विदेहः ॥ अथवा शोषयदक्णो: क्षीणात्तेजोबलादयम्‌ ॥ तत्त्पझ्मामिड 
७ केसवदेदितिंलो चेनम्‌ ॥ . FE हे 
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वाभिसाधयेत्‌ ॥ पूवेतत्रहितँस।प क्षीरंवाप्ययभोजनम्‌ । परि 
बेकोहितंनत्रेपयःकोष्णंससेंयवम्‌ ॥ रजनीदारुसिद्ध॑वा्सेधवेन 


समन्वितम्‌ । वाताभिष्यंदशमनंहिर्तमारुतपयय ॥ 
अर्थ-वातपर्यंय पर वाताभिष्यदनाशक वाव कर आर प्रथम घा, दूध, 
भोजन, परिषेक आर सेथानिमक डालक मदोष्ण दूध आर हलदा, दारह 
लदा इनके काढेम दूध डालके ओटावे, फिर इसम संघानमक डाळक देवे 
इस प्रकार वाताभिष्यंदनाहक उपचार करं ॥ 
झष्काक्षिपाकळक्षण । 
यत्कूणितंदारुणरूक्षवत्मसंदह्मतचाविङदशनच । 


सुदारुणंयत्प्रतिबाधनेचशुष्काक्षिपाकोपहतंतदाक्ष ॥ 
थे-जो नेत्र खुले नहीं अर्थात्‌ संकुचित हो जाय, जिनकी वाफणी कठिन 
और रुक्ष होय, जिसके नेत्रोंमें दाह विशेष होय, यथार्थ दीखें नहीं, जो खो 
लनेमें बहुत दुःख होय, उन नेत्रोंको शुष्काभिपाक नामक रोगसे पीडित 
जानना यह रोग रक्तसहित बादीसे होताह सो करालाचाय्येने लिखाह ॥ 
शाष्काक्षपाकाचाकत्सा । 


शुष्काक्षिपाकचसदाइदंसेचनकंहितम्‌। सेंधवंदारुशुं ठी चमातु 
लिगरसोघृतम्‌। स्तन्योदकाधकुवीतशुष्कपाकेतदंजनम्‌॥ | 


अर्थ-नेत्रोंका शुष्कपाक होनेसे सैंथानिमक दारुहलदी, सोंठ, विजा” | 
रका रस घी स्रीका दूध तथा आधा जल इनको एकत्र कर इसका सिचन | 


करे आर अजन कर ॥ 


जावनायाद तेल | | 
शुष्काक्षिपाकेहविषःपानमक्ष्णोश्चतपणम्‌ । 
घृतेनजीवनीयेननस्यतेलेनयोजयेत्‌ ॥ 


अर्थ-शुष्काश्चिपाक होनेसे घी पिवावे और 'जीवनीयगण करके घी सि | 
करके वो नेत्रामें डाले ओर तेलको नस्य करे ॥ | । 


न्यता वातळक्षण । 
यस्याबटूकणेशिरोहनुरुथामन्यागतोबाप्यनिलोन्यतोका । | 
कुयाद्रुजवेश्वुविलोचनचतमन्यतोवातमुदाहरति॥ | 


१ कुपितः खखत्मांसिकृच्छोत्मीलाविलक्षणम्‌ । सदाहमासृजोवाताच्छुष्कपाकान्तितंवदेत्‌ | - 
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अथ-घाटी ( घार ),कान, मस्तक, ठोडी, मन्यानाडी इनमें अथवा इतर 
ठिकान स्थित जा वाणु सुकुटी ( भोंह ) नेत्रोमें तोद भदाद पीडा करे इस 
रागका अन्यतो वातरोग कहते हैं अर्थात्‌ अन्यस्थानेमि स्थित होकर अन्य 


स्थानाम पाडा कर इसीसे इसको अन्यतो वातरोग कहते हैं सो विदेह- 
का मत भी है ॥ हु 


चिकित्सा | 
तथाचाप्यन्यतावातेसामान्योवक्ष्यतेविधिः ॥ 
अथ-अन्यता वातपर सामान्य [वाधका कहताहू ॥ 
दान्यायजन आर आश्वोतन । 
यष्टीगुडूचीजिफलासदार्वीअक्ष्यामयेसवंगतेपिवेद्रा । 
आश्वांतनंसवरसेनदाव्याशस्तंसदाक्षोद्रयुतंनराणाम्‌ ॥ 
थ--सवज नेत्ररोगापर मुलहटा, गिलोय, त्रिफला, दारुहरुदा इनका 
काढा पाव आर रार, दारुहल्दा इनको सहतम पीसंके इसकी वद्‌ नत्राम 
डाले, यह उत्तम हे॥ : 
गुड्च्यादे क्वाथ । 
गुड्चीत्रिफढाक्राथोमधुनासहयोजितः। 
पोतःसर्वाक्षिरोगधःकृष्णाचूणीवचूणितः ॥ 
अथ-ागलोय आर त्रिफला इनका काढा सहत आर पापलका त्रण डाळक 
पीनेको देवे तो संपूर्ण नेत्ररोगोंको नाश करे ॥ 
पोंडरीक सेक । 
प्रपोडरीकयष्टयाहदावीलाप्रःसचंदनः । 
एरडाबुयुतःसकःसवनत्ररुजापहः ॥ 
| अथ--पुडरीक वृक्ष, मलहटी, दारुहलदा, लाब, चदन आर अडका जड, 
| इनका काढा नेत्रोंमें डाले तो संपूर्ण नेत्ररोगांको नाश करे ॥ 
खतलाधादं सक । 


श्वेतंठा प्रं वतम्रच्राणतताप्यठुत्थकम्‌ । 

कृष्णांबुनावमरादितसकःशूलहरःपर ॥ 
| . अर्थ-संपेद लोधको धीमे भन उसके चरणको ओर सोनामक्खी लीलाथोथा 
| पे सच पीपलाके जलसे घोटकर सेवन करे तो संपूण शलाका नाश करे ॥ 

` $ मन्यानामन्तरेवायुरुत्थितःपृष्ठतोपिवा । करोति भेदे निस्तोदे शेख चाक्ष्णोस्रवस्तथा । 


०7००. 


तमाहुरन्यतोबातं रोगं दृष्टिवेदोजनाः । इति ॥ 
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अन्यतावोतचिकित्सा । 
ष्टीगेरिकसिधूत्यदार्वीताक्ष्येःसमांशकेः। 


| 0७ "३७ aS 


जळपिष्टेबेहिळेंपोसवनतामयापहः ॥ 
अर्थ-मुलहदी, गेरू, सेंधानिमक, दारुहलदी और रसोत ये समान भाग 
ले जलमें पीस नेत्रोंको बाहर लेप करे तो संपूर्ण नेत्ररोगोंका नाशकरे ॥ 
सेंधवाद्यंजन । 
दगध्वाससेधबंलोधरेम धूच्छिएटयुते घृते । 
पिषए्मंजनलेपाभ्यांसद्योने्रुजापहम्‌॥ 
अर्थ-सहत और घी इनमें सेंधानिमक और लोधको भूनके पीसलेवे इसका 
लेप ओर अंजन करे तो तत्काल नेत्ररोगको शमन करे ॥ 
निबुरसळेप । 
ठोहस्यपातरेस ृष्टोरसोनिवससुङ्गवः । 
किचिद्वनोबहिछेपोनेत्रव्यािव्यपोहाति ॥ | 
अर्थ-लोहेके पात्रमें नींब्ूका रस डालके ओंटावे जब गाढा होजांवे तब | 


~ १८७७ ~ ७) — ~ > La ef) ~ ह्‌ 
इसका नेत्रोंपर लेप करे तो नेत्ररोगकी शांतिकरे ॥ ः 
निंबादिपिडी | र्‌ः 
(004 + ® + 
निबस्यच[दुंबरवल्कलस्यएरंडयष्टीमधुचंदनस्य । 
La MN 2 ~ र 
_ पिडोविधयोनयनप्रकोपेकफेनपित्तेनसमीरणेन ॥ | 
अर्थ-वात, पित्त, कफ इनसे नेत्रकोप होनेस नीमकी छाल और ली । 
छाल) अडको जड) मुलहटी आर लालचंदन इनको पीसके पिंडी बनाय ं 
नेत्रापर बांधे ॥ [ र 
अम्हाध्युषितके लक्षण । (प 
Na CC, ४९ 
, श्यावलोहत पयतसबचाक्षिप्रच्यते ॥ 
. , संदाइशार्थसप्नावमम्लाष्युषितमम्लतः॥। | 
अथ-मध्यम कुछ नीलवर्ण और आस पास लाल भराहो ऐसे स | 
पकजाय आर उनमें पीले रंगकी फुंसी होय, उनमें दाह होकर सूजन ही? | 
तथा नेत्रोंसि पानी झर यह रोग. अम्ल ( खटाई आदि खानेसे होताहँ सु | दो 


तके मतसे यह रोग पित्तस होताहै ) इसको अम्ळाध्युषित कहते हैं ॥ 
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चाकत्सा। 
तिक्तस्यसापपःपानंबहुराश्चविरिचनम्‌ । 
अम्लाध्यापतशांत्यथकुयांछेपान्सुश्ीतठान्‌ ॥ 
अथ-खटाइ खानस याद्‌ नेत्र विकारहा गया होवे ता कड्य रस आरवी 
इनका पान कर वारवार दस्त करावे आर शातछ लपकर्‌ ॥ । 
तल्वकाद पान | | 
तिस्वकत्रिफलाँसापनोणवाकेवळंपिबेत्‌ । 


[शराव्यवावनाकायःपत्तस्यंदहरोविधिः ॥ 
थ--लाध, [फला इनक काठेमं पुराना घी डालके देवे फस्त खोलनेके 
विना सब पपेत्ताभेष्यद्‌ नाशक विधिकरे ॥ 
शिरोत्पातङक्षण | 


अवद्नावा[पसवेदनावायस्याक्षिराज्याहिभवंतिताम्राः । 


सुडावरज्यातचयाःसदाहर्व्यावःशरात्पातइतिप्रादेष्ट 
अथ-जिसके नेत्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारहित तांबेके समान 
लाळरंगकी होजाय ओर वह बरावर अधिकाधिक ( जियादासे जियादा ) 
लाल होजाय, इस रोगकी शिरोत्पात ( सबलवायु ) कहते हैं । यह रोग 
रक्तजन्य हे ॥ 


|] 


शिराह५ लक्षण | 
मोहाच्छिरोत्पातउपेक्षितस्तुजायृतरोगस्तुशिराप्रहर्षः | 
ताम्राक्षमसंरेश्व॒वतिप्रगाठंतथानगक्रोत्यभिवीक्षितुंच ॥ 


| थ-अज्ञान करके शिरोत्पात ( सबल ) वायुकी उपेक्षा करनेसे अथात्‌ 
. इलाज न करनेसे शिराप्रहष रोग होताहे उसमें नेत्रोंसे लाल स्वच्छ ऐसे आँशु 


—_ A १३) 


र | 
19 


शिरोत्पात शिराहषकी ।चाकत्सा । 


शिरात्पाताशराहषमन्याश्चात्रभवान्गदान्‌ | 

स्निग्धस्यकोष्णनाज्यनाशरावेधःशमनयत्‌ ॥ 
अर्थ-शिरोत्पात और शिराहर्ष तथा जो रुघिरसै प्रगट रोग है वो म | 
दोष्ण घीसे स्रिग्ध करके फिर शिरावेध करे इस प्रकार उपचार करकै | 
शमन करे ॥ र 
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शिरोत्प[त पर । 
सर्पिक्षेद्रेचांजनंस्याच्छिरोत्पातस्यभेषजम । 
तदरत्सेंधवकासीसंर्तन्यपिएचपूजितम्‌ ॥ 
अर्थ-शिरोत्पातपर घी, सहत और रसोत अथवा सेंधानिमक और हीरा. 
कसीस ये स्रीके दरथमें घोटकर देवे यह ओषध उत्तम है ॥ 
फणिताद्यजन । 
हर ५९७ PN ~ + + धु क्ये SC ७ 
शराहषञ्चनकायफाणतमघुसयुतम्‌। मथुनाताक्ष्येशेलंचका 
सीसंवासमाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्छस्तस्ययुतंफाणिततुससेंधवम्‌। 
पित्ताभिष्यदशमनोविधिश्वा्ापियोजयत्‌ ॥ 
अर्थ-शिरोत्पात और शिराहषे इनपर राव ओर सहत डालके इसका 
अथवा रसात और शिलाजीत सहतमें पीस इसका अथवा हीराकसीसको 
सहतसे अथवा अमलवेत, राब ओर सेंधानिमक इनका अंजन लगावे तथा 
पित्ताभिष्यंद नाशक सवे विधिकरे ॥ 
सत्रणशुक्रलक्षण । 
निमग्रहूपंतुभवेद्धिकृष्णेसूच्येवविद्धं प्रति भातियद्दे । 
त्रावंस्रवेदुष्णमतीवयच्चतत्सत्रणंशुक्रमुदाहरोति ॥ 
अथ-नेत्रके काले भागमें शुक्र कहिये फूलसा होजाय और वह भीतरसे | 
गडासा होजाय उसमें सुई चुभानेकीसी पीडा होवे, तथा नेत्रोंसे आते गरम | 
आर बहुत साव होवे, इस रोगका सब्रण शुक्र कहते हें इसमें पीडा बहुत । 
होती है क्षतमं पीडा होना ठीक हे और नेत्र सरीखे सकुमार ठिकानेपर तो : 
विशेष पीडा होती है ऐसे भोजविदेहादिकॉका मत है ॥ 
असाध्यमंभी साध्यत्व । 
ृष्टे'समीपेनभवेत्तयत्तनचावगाठंनचसंखवेद्धि । 
_ अवैद्नवानचयुग्मशुक्रेतत्सिद्धिमायातिकदाचिदेव ॥ ठ 
अथ-जो शक्र ( फूल ) दृष्टिक समीप होय नहीं और एक त्वचामे हा | 
बहुत सरे ( झरे ) नहीं, जिसमें पीडा न होय और एकही स्थानमें दो ई | 


(फूल) न होय, ऐसा शुक कदाचित्‌ अच्छाभी होजाय परन्तु इनसे विपरीत । आओ 


लक्षण दृष्ठिके समीप होना, दूसरी त्वचामें होय बहुत स्रवे पीडा होय क. १ 
स्थानमें दो बूंद होय यह शुक्र अच्छा नहीं होय ॥ 6 . 
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करंजबीजवर्त्ती | 
पालाशपुष्पस्वरसेबहुश्ञःपरिभाविता । | 
करंजबोजवार्तिस्तुह्ःपुष्पंव्यपोहाते ॥ | 
| अथ-कजक बाजाको पाँसके वत्ता बनावे, उसको पलासके फ़लाके रसका | 
बहुत भावना दव, [फेर इसको नेत्रोमे फेरा करे तो नेत्रके फलेका नाझ करे ॥ 
समुट्रफेनादि वत्ती | 
समुद्रफेनसिधूत्थञंखदक्षांडवल्क 
शिय॒बीजयुतेवेतिःशुक्रादीञ्छस्रवषिखेत्‌ ॥ 
अथ--ससुठ्ठफन, सधानमक, शंख, मरगेके अडका जरदा आर सहिज- - 


नेक बाज इनका अत्ता वनायक शुक्रांदिकोपर फेरे तो यह शास्त्रके समान 
. अक्रांदकाका लखन कर ॥ 


चंद्रोदयवर्त्ती | 
रसांजनंसशैलेयकुकुमंसमनःशिला । शंख'सञ्चेतमरिचंशके 
राचेवसप्तमम्‌ ॥ एषाचंद्रोदयानामवतिवेदेहनिर्मिता । हन्यात्पि 
छ॑चकंडुंचशुक्रंसतिमिराबुदम्‌ ॥ 
अर्थ-रसोत, शिलाजीत, केशर, मनसिल, शंख, सपेद मिरच और मिश्री 
| इन सबको एकत्र घोटके बत्ती बनावे यह 'चंदोदयवत्ती विदेहराजाने निर्माण 
| करी है। यह पिल्ल, कंडू, शुक्र, तिमिर ओर अबुद इनको नाश करे ॥ 
| अव्रणशुक्र क्षण । 
स्यंदात्मकंकृष्णगतंसचोपंशंसेन्दुकुंदप्रतिमावभासम्‌ । 
वेहायसाभ्रप्रतनुप्रकाहामथाब्रणंसाध्यतमंवदंति॥ 
| अथ-अभिष्यंदसे उत्पन्न होकर नेत्रोंके काले भागमें चोष ( कहिये सींग 
| ऐमडीकी पीडा ) युक्त, शंख चन्द्र छुन्दपुष्प इनके समान सफेद आकाशके 
| समान पतला ऐसा जो व्रणरहित शुक्र होय, उसको सुखसाध्य कहते हैं ॥ 
अव्रणशक्रके असाध्यलक्षण । - “ 
गंभोरजातंवहलंचशुक्रंचिरोत्यितंवापिवर्द तिकृच्छस । 
| _ अर्थ-जो शुक गंभीर हो अर्थात्‌ दो तीन त्वचाके भीतर हुआ हो तथा 
भौरा हो उसको कृच्छ्साध्य कहते हैं ॥ क 
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तथा असाध्यलक्षण । 
विच्छिन्नमध्यंपिजिताृतंवाचळंशिरासूक्ष्ममदष्टिकृञ्च | 
` द्वित्वग्गतंलोहितमंततश्चशिरोत्थितंचापिविव्ेनीयम्‌ ॥ 
अथ-जी शुक्रके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शक्के स्थानमें रेषा 
ही जाय, अथवा इसके विपरीत कहिये पिशितावृत (अर्थात्‌ उसके चारों | 
ओर मांस होय) चंचल कहिये एक ठिकाने न रहे,शिरान्करके व्याप्त हो,बारीक | 
होगया हो दाष्टिनाश करनेवाला ( यह हढेः समीपे न भवेत्‌ ) इसका उल्टा | 
है, दो पटल काहिये परदाके भीतर भया हो चारों ओरसे लाल हो और | 
बीचमें सफेद बहुत दिनका शुक्र हो ऐसेको वैद्य त्यागदे ॥ 
प्रकारांतर । 
उष्णाथुपातःपिडिकाचनेत्रेयस्मिन्भवेन्युहनिभंचशुकम्‌ | 
तदाप्यसाथ्यंप्रवर्दतिकेचिदन्यञ्चयत्तित्तिरिपक्षतुल्यम्‌ ॥ 
_ अर्थ जिसके नेवासे गरम अक्षपात ( आंसू ) गिरकर पिडिका उतत्र 
होवे ( दा पटलम शक जानेसे ये लक्षण होतेहें ) तथा जिसमें मूंगकें बराबर | 
शुक्र हावे ऐसा नेत्रका शक्र असाध्य हे और जो तीतरके पंखके समान | 
( कहिये काले रंगका ) होवे, उसकोभी असाध्य कोई २ कहते हैं ॥ 
शशकादि घृत । 
राशकस्पकषायतुपतप्रस्थविपाचयेत्‌ । कल्कंदद्यातसक्षीरं 
पथक्तिन्कपसमितान्‌ ॥ सारिवामधुकंलाक्षाचंदनंनीलमुत्प 
रुम्‌ । वलाचातिवलाचेबमृणालंपत्रकंतथा ॥ कार्पिकंसविषा 
छोश्ेजीवनीयगणान्वितम । घृतमेतत्प्रयोक्तव्यंपानेनस्येच पूर 
णे। अनकामजुनकाचपटलंशुक्रमेवच ॥ तथाक्षिरोगान्सक 
लान्वातपित्तोत्तराश्जयेत्‌ ॥ 
अथ शशेकै मांसके काढेमे ६४ तोले घी डालके उसमें दूध और सारि! 
सुलहटा) लाख, चंदन, नीलाकमल, चिरेटी, अतिबला, कमलकंद, पत्र | 
अतीस) लोभ ओर जीवनीयगणकी औषधी इनका एकर तोले कल्क डाँ | 
02 हँ सिद्ध हो जावे तब खानेको देय अथवा नस्यार्थ, लु | 
रण ह ती अजका, अज्ञेन, काच, पटल, शक्र और पित्ताधिक सर | 
दुगोली तास.करे॥ ४ ०,5 == . ... | 


नेत्र 
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ठामजकाद्यंजन । 
ढामजकात्पलासेतासारिवाचेदनद्रयैः । कार्षिकेःसारिवाप्र 
स्थकाथयत्साङलाढक ॥ पादशेषंपरिख्राव्यपचेदादर्विळेप 
नात्‌ । भाजनलोहशलवाप्रातस्तत्सायमंजनम्‌ ॥ प्रधानमेत 
च्छुक्रधत्रगशुक्ेशमनयत्‌ ॥ 
थ-नेत्रवाला, कमल, मिश्री, सारवा, चंदन, रक्तचंदन ये प्रत्येक 
तोळे २ छे तथा सपेदसारिवा ( गौरीसर ) ६४ तोले ले १०२७ तोळे जलमें 
| डालके ओंटावे जब चतुर्थांश काढा रहे तव उतारके छान लेवे, फिर इसको 
` ओंटावे जब कलळासे चिपट्ने लगे तब उतारके लोहेकें पात्रमें अथवा 
पत्थरके वासनमें भरके धर रखे, इसका सायंकालमे अंजन करे तो ठाक 
| आर व्रणशक्र इनको नाश करनेमें परमोत्तम हे ॥ 
ऱ्यामामूलकषाय । 
श्यामाचूळकपायवामडुनाब्णशुक्रणाम्‌ ॥ 
अथ-सारिवाकी जडका काटा सहत डालके व्रणशुक्रपर देवे ॥ 

र चंदनादिवर्चा | 
चंदनंगेरिकंठाक्षामाठतीकठिकान्विता । 
ब्रणशुकहरावांतःशोणितस्यप्रसादना ॥ 

| अथ--चंदन, गेरू, लाख, चमेलीकी कली इनको पीसके वत्तीबनावे तो 
। नेणशुक्रका नाश करे तथा रुधिरको स्वच्छ करे ॥ 
सब्रणगुक्रप्रतीकार । 
ब्रणाळुकप्रश्ञांत्यथषडंगंगुग्युलुंपचेतू । 
शिरसोवाहरेद्रक्तणढाकाभिश्रढोचनात्‌ ॥ 
अथ-ब्रणशुक्र नाश विषयमै षडंगगूगल दव, तथा मस्तकका आर 
1 जोख लगायके रुधिर निकालना चाहिये ॥ 
संघवाद घृत | 
सभेंधवात्रिवृत्क्काथेत्रिवारंपाचयेदथ्वतम्‌ । 
पित्वासवेुशुक्रेषु शीत्रंकुयाच्छिराव्यथम्‌॥ 
अथ-संपर्ण शक्र रोगपर निशोथके काठेमें सेथानिमक डालके तीनबार 
षी पचावे, इस घीको पीतेही फस्त खोल ॥ 
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१८१६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । के | | 
यष्टयाह्वादि आश्चोतन | | 
यष्ट्याहदाव्युत्पलपद्यलाक्षाप्रपाडरीकनलदांवुनाच । 
आश्वोतनंत्रीपयसाविपक्रनिहतितत्सव्रणदाहशुक्रम ॥ 
अ्थे-मुलहटी, दारुहलदी) नीलाकमल, कमल, लाख, पुँडरीकवृक्ष और | 
जटामांसी, नेत्रवाला इनका काढा करके स्त्रीका दूध डालके ओंटावे और | 
इसकी बूंद नेत्रम डाले तो ब्रणशुक्र और दाह इनको नाश करे ॥ 
लोहादि गुग्गुल । 
अयःसयष्टीत्रिफलाकणानांचरणानितुल्यानिपुरणनित्यम्‌। 
सपिम्‌बुभ्यांसहभक्षितानिसवाणिशुक्राणिनिहंतिशीप्रम्‌॥ 
अथे-लोहभस्म, सुलहटी, हरड, बहेडा, ऑवला और पीपल इनका | 
समान भाग चूण करके एकत्र करे, तथा सब चर्णके समान गूगल डाह 
एकत्र करे, इसको सहत और घीडालके भक्षण करे तो नेत्ररोग संबंधी सर्व | 
शुक्रोंको नाश करे ॥ | 
हय र पटोलादे घृत । 
पटालकड्कादावीनिववासाफलत्रिकम्‌ । दुराल्भांपपेटकंत्रा 
अंतोचपठोन्मिताम॥प्रस्थमामठकानांचकाथयेचुल्वणेंभसि॥ 
तनपादावशपणपृतप्रस्थौविपाचयेत्‌ ॥ कल्केभूनिबकुटजमु 
रतयश्याहचंदनः । सपिप्पलीकैस्तत्तिद्धंचश्षुष्य॑शुक्रयोनि 
तमू नाशाकणाक्षिवत्मेत्वड्सुखरोगब्रणापहम्‌ । कामठाज्व 
रवीसपगंडमालापहंपरम्‌ ॥ | 
अर्थ-पटोलपत्र, कुटकी, दारुहळदी, नीम, अड्सा, त्रिफला, धमास! | 
पित्तपापडा और त्रायमाण ये प्रत्येक ४ तोळे लेवे, आंवलोंका रस ६४ तोहे 
जार जल १०२४ तोले, घी ६४ तोळे, चिरायता, कूडाकी छाल) नागरमोप | 
सुलहदी) चंदन और पीपल, इनका एक २ तोले कल्क डालके घृत सिद्ध के | 
इसका शुकरांगपर देवे तो नेत्रोंको हित होय है,तथा नाक, कान, नेत्रकेपर्छी | 
नेत्रकी त्वचा, सुखरोग, व्रण, कामला ज्वर, विसपं, गंडमाला इन सवी 
नाशकरे॥ | 
रः fe वरक्षीरादिअंजन | 
` ` वटक्षारणसंयुक्तंमुख्यंकपरजंरजः । 
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षिपमंजनतोहंतिकुसुमंतददिम 
काल [सिकम्‌ ॥ 
अर्थ वडक टूधम कपूरको डालके खरळ ड्‌ 
नेत्रोंसे दो महीनेका फुला कटकर गिरजावे ॥ : nen वी 
| पप्पल्यजन | 


जिष्यपिप्पलीबूणसफेनकास्यभाजने । | 
सक्षद्रिसधवो[पतमंजनंशुक्नाशनम्‌ ॥ 
| अर्थ-पीपल, ससुदकेन ओर सेंधानिमक 
| कॉसेके पातरमें डालके खरल करे, 


गका नारा कर ॥ 


इनका त्रण ओर सहत इनको 
फिर इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो शुक्र || 


अजनचतुष्टय । 


प्यमधुकसारांवाबीजंचाक्षस्यसेंधवम्‌ । 
_ _ मञुनाजनयोगास्युश्चलारःशुक्रनाशनः॥ 
अथ स॒वणमाक्षक, मइआकासार, वहडा, किवा सवानंमक इनको सह - 


Las 


| तम 1थेसक अंजन करे ये चार योग नजशुक्रको नाश करे ॥ 
| कुकटायजन । 


कुङुटांडकपालानेशंखकाचोत्थचंद्नम्‌ । 
सेथवाधाशसंयुक्तमंजनंशुक्रलेखनम्‌॥ 
| ` अथ-मुरगेके अंडेका छिलका, शंख, काचिया निमक, चंदन ये समान 
॥ भाग तथा सेंवानिमक आधा भाग, एकत्र खरल करके अंजन करे तो शुक्र 
रोगका लेखन करे ॥ 
_ _ जात्यादि आश्चोतन। 
जात्याःप्रवालंमधुकं चसर्पिसुंष्णंसुखोष्णांबुसुशीरितंच । 
आश्वातनंशुक्रहरप्रादेश्शक्रापहेस्रीपयसाम हाहेम्‌ ॥ 
अथ-चमेलीके पत्ते, मलहटी इनको घीमें भून गरम जलमें अथवा स्त्राके 
| ऐसे पीसके नेत्रोंमें इंद छोड़े: तो शुक्रनाश करे ॥ र 


र | घात्रीफढादिपेचन । 
| धाजीफळंनिबकपित्थपत्रेषष्टयाह्ृरोभ्रंखदिरंतिलाँश्च । 
काथःसुझ्ीतोनयनेभिषिक्तःसवेप्रकारंविनिहंतिशचुक्रम्‌ ॥ | 
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अर्थ-आँवला, नींब और कैथ इनके पत्ते, सुलहटी) लोध, खैरकी छाह ॥ | 
और तिल इनके काठेको शीतल करके नेत्रोंमें डाळे तो अनेक प्रकारके प्रेत 


शाक्रको नाश करे, इसमें संदेह नहा हे ॥ 
आक्षपाकात्यय | 


र१वंतःसमाक्रामातसवताहद[षणयस्यासतमडलतु । 
तमक्षिपाकात्ययमाक्षपाकसवात्मकवजायतव्यमाहु: ॥ 


अर्थ-नेत्रके कृष्णभागमें दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद ( शुक्र ) फेर 


जावे यह सांत्रपातजन्य आक्षेपाकात्यय नामक राग त्याज्य ह ऐसे कहा 
शुकुनरोगचिकित्सा । 


प्रस्तायेमाणंस्नाय्वमेतथेवारमाधिमांसकम्‌ । ठोहितामेसग्नु 
कामेकृष्णप्राधानिवेद्येत्‌ ॥ अमवाच्यंदपिनिभंनीलरक्तम 
थापिवा । पूसरंतनुयचाशुशुकवत्समुपाचरेत्‌ ॥ 


अथ-काली पुतलीपर फेलनेवाले, स्नाय्वम, मांसाम, लोहिताम, शुझार्म, | 
दध्यम, नीलाम रक्ताम, धसराम, इन सबपर श॒क्रके समान उपचार करे ॥ 


कृष्णाद ठप | 
कृष्णालोहरजस्ताम्रशखविदुमसिधुजेः । ससुद्रफनकासासस्रो 
तोजदधिमस्तुभिः । ढेखनेवाकृतेतस्यपरंधारणमिष्यते ॥ 


अर्थ-पीपछ, छोहभस्म, दाम्रभस्म, शंख, मेगा, सैंधानिमक, समुद | 
फेन, हीराकसीस, सुरमा इनको दहीके जलमें खरलकर लेखन करे बिता | 


धारण करे यह उत्तम है ॥ 
पप्पल्यादे णाटका | 
पप्परात्रफछालाक्षाराहचूणिससधवम्‌ । भंगराजरसोपष्टु 
टिकाजनमिष्यते ॥ अमेसतिमिरंकाचंकंड़ं शुक्रमथाजुनम्‌। 
आजकनित्ररागाश्चहन्यानब्निरवशेषतः॥ 


अथे-पीपल, हरड, बहेडा ऑवला, लाख, लोहभस्म और सेंवानिर्मा । 


इनको भॉगरेके रसमें खरल करके गोली बनावे, इसका अंजन करनेसे? अर 
तिमिर, काच, खुजली, शुक्र, अर्जुन, अजकाजात और नेत्ररोग इ 
निःशेष नाश करे ॥ 

कृष्णाद तल । 


कृष्णाविङंगमधुयष्टिकसिघुजन्मविश्वोषधैःपयसिसिद्धमिदँछ | 
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थ-पापल, वायावगड, मलहटी ८ 
) सेंधानिमक और सोंठ इनके 
द्ध इनक काठेम 
सिनः नरकान इसकी नस्य करनेसे ।तामर, शुक्र 
? “नरकर्मरोंग, अक्षिपाक और दृष्टिनाश इनको नाश क 
आतक्षपाकात्यय चिकित्सा | ke 


एनारुडुडराकचगवांक्षोरावशेषितम्‌। 


> दाराक 7 उतदनाहन्यादकषिपाकात्ययंतथा ॥ 
र डा, इख इनके रसको और दूधको एकत्रकर ओटावे 
केवळ दूध मात्र शेष रहे तब शीतलकर नेत्रमें डाले, छ 
नेत्रपीडा ओर दृष्टिनाश इनको नाश करे ॥ लत के 
अजकाजात । 
अजापुराषप्रतिमोरुजावान्सलोहितोलोहितपिच्छिलाथुः । 
वेश्ह्यकप्णमपयाफभ्युपांतेतचाजकाजातमितिव्यवस्येत्‌ ॥ 
अथ-काले भागमें बकरीके ष्क विष्ठाके समान द्ूखनेवाला लाल हो, 
आर गादा कुछ कालेसे आँसू बहे, उसको अजकाजात ऐसे जानना चाहिये ॥ 
य अजकाजातमें साध्यासाध्य । 
र्वाक्षकपश्ग डशंसचर्मा श्रताजका ॥ जायतेव्यथतेनेत्रेम 
व्यमानासवातरा । उष्णमश्चुत्नवत्याक्षदूयतङ्केय्यतेभरम्‌ ॥ 
असाध्यरोगसभ्रतांाष्टजाचाविवजयत्‌ । स्वयंप्रवृद्धांकाठिनां 
चरकालात्थतामांप॥ 
अथ-मर्तक, नेत्र, कण, भू, गाल, ललाट आर चम इनके आश्रयसे अज. 
| फो रोग उत्पन्न होता है उससे नेत्रमें बहुत पीडा होती है नेत्रसे गरम पाणी 
| गिरताहे । इसमें असाध्य रोगोंसे उत्पन्न होनेवाली, दृष्टिमें स्वयं उत्पन्न होने- 
पाटी ओर बहुत दिनवाली अजका असाध्य जानना ॥ 
अजकाचिकित्साक्रम | 
_ साध्यरांगसमुत्पन्नांकूष्णाजात्वनकाजयतू । अजकायांशिरां 


NO 


| १ अजकाजातका भेदं ( विदेह ) दूतरां कहता है । यरयां-ङष्णैरह्गोभेवेच्छुक्कं छगलीविट्समप्रभम्‌ । 
| "९ पिच्छिलरक्तासात्रलगातजकेति सा ॥ रमा 


| 

| 

| 

| 

ih 

| 

> शी 
१ 
| 

॥ 

|| 
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मुत्कात्रिवृडणेविर्चयेत्‌ ॥ घृतंवातहरेःसिद्धमजकायांप्रयोज 


येत्‌ ॥ सेकपानतथाभ्यगभाज्यहाषटावदावर ॥ 
अथे-साध्यरोगमें उत्पन्न हुआ अथवा कृष्णणतम पगट एसा अजकाको 
औषध देवे अजका व्याधिपर प्रथम शिरावेध करके फिर [निशोथके चरणे 
दस्त करावे ओर वातनाशक आषधासे सेद्धकरा हुआ य वृतका सचनाप्राशन | 
ओर अभ्यंग इत्यादि करें ॥ | | 
वल्ळूरमांसपुटपाक । 
पक्कवटपत्रपुटकावयायमासचवछकर्कटकात्‌ । 
पुटवद्विदह्यबद्धातद्रससेकोजयद्जकाम्‌ ॥ | 
अर्थ-केकडेके मांसको वडके पके इए पचोमें बांधके पुटपाककी रीतिसे 
पक्ककर उसका रस निकालके नेत्रामे डाले तो अजकाजातको नाशकरे ॥ 
गोस्थ्यादि पूरण । 
गवामस्थित्वचंकांस्येविनिघेष्यसुखांबुना | 
प्रयदाक्षतनाशुप्रशाम्यदजकामयः ॥ 
अथ-गोकी हड्डी ओर चम कांसेके पात्रमे शीतल जलम घिसके उस | 
जलसे नेत्रोंकी भरके निकालडाले तो .अजक व्याधिका नाश होय ॥ | 
__ शंबूकरसाश्चोतन । 
अंगारपक्कहांबूकरसेनाश्चोतनांजनम्‌। 
कपूंरचूणेयुक्तेनशाम्यतेत्वजकामयः॥ | 
अथ-छोटे शंखोंकों अंगारपर भूनके उसका रस नेत्रोंमें निचोडे अथवा । 
कपूरके चूणको पीस इसका अंजन करे तो अजक रोग शांति होवे ॥ 
संघवादे प्रण । 
सपववाजपाद्चगारीचनसमायुतम्‌ । 
शछुत्वग्रससयुक्तपूरणचाजकापहम्‌॥ | 
अथे-सेंधानिमक, घोडेका खर, गोरोचन इन की छालेके रसमें ऑर | 
यके इसको नेत्रोंमें डाले तो अजकाका नाश करे ॥ 
्रथमपटळगत दोषांके लक्षण | 


+ प्रथमेपटलेयस्यदोपोहश्व्यवस्थितः । 
अनव्यक्तानेचरूपाणिकदातिदथपश्यति ॥ 


ON ~~ 4 “१११ 
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अथ-मथम पटढम दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरुप ( घटपटादि 
पदार्थ ) देखे । दृष्टिका प्रमाण सुश्वतमें कहा है ॥ 


द्वितोयपटळस्थित दोषलक्षण । 

टाष्टरनशविह्वतिद्वितीयपटळंगते । माक्षकामशकान्केशान्‌ 

जाळलकानचपझ्यात ॥ मडलानपताकाश्चमरीचीन्कुंडलानि 

च । पारएुवाश्चावावेवान्वषमश्रंतमांसिच ॥ द्रस्थानचरूपा 

[णमन्यतचसमापतः । समापर्थानदूरचहष्टग[चरविभ्रमात्‌। 

यत्रवानापचात्यर्थसूचापाशनपञ्याति ॥ 

अथ- दूसर पटलम दीपके जानेसे दृष्टि विहल होजाय, ( अर्थात्‌ पदार्थोके 
देखनेम असमथ होय ) उसी प्रकार नेत्रोंके आगे मक्खी मच्छर बाल जाली 
मंडळ पताका किरण कुण्डल आदे अनेक प्रकारके जलके समह वर्षा मेघ 
( बादल ) अंधकार ये नहीं दीसे ये दृष्टि विहल होनेसे होते हें ओर विषय 
भ्रांतेसे दूरको वस्तु समीप दीखे ओर समीपकी दूर दीखे ओर अनेक यत्र 
करनेसेभी सुईंकी छिद्र न दीखें॥ 

ततायपटल गतळक्षण । 


ऊध्वेप्यातिनाधस्तात्ततीयंपटळंगते। महांत्यपिचरूपाणिछा 
दितानीवचांबरेः।कणनासाक्षिहीनानिविकृतानिचपइ्यति । 
यथादोषंचरज्येतदष्टिदोषेबलीयासे ॥ अधस्थेतुसमीपर्थं 
दूरस्थंचोपरिस्थिते।पाश्वेस्थितेपुनदाषिषारश्वस्थनेवप्याति ॥ 


ONS SIRI 


समततःर्थतदोषसकुळानावपश्याते। दाष्टमध्यास्थतदाषे 
महद्धस्वचपश्यात। ॥दरधास्थतादरधापश्यड्रहुधावानवास्थते | 
दोषेदृष्टिस्थितेतियेगेकंवेमन्यतेद्रिधा ॥ 

| अथ-तीसरे पटलमें दोष जानेसे ऊपरको वस्तु दीखे नीचेकी वस्तु नही 
| पाखे, जो वस्तु बडी और भव्य होवै वह वस्रसे ठकीसी दोखे, कान नाक 
| आर नेत्र इनकरके रहित पुरुषोंकों देखे, टेढे बाँके दाखे ओर जिस वातादि 
' दोषका रुधिर मांस मेदादिकोंके सहाय होनेसे उनमें जो दोष बलवान्‌ होयं 
| उसका जैसा रूप (रंग) होवे उसीप्रकारका दीखे अथोत्‌ जिस जिप्त दोषका 
| भेसा वणे वैसा दीखे दोष नाचे स्थित होय तो समीपस्थ वस्तु नहीं दासे 
- | और ऊपर दोष स्थित होय तो दूरकी वस्तु न दीखे और दोष पार्श्व पसवाडे 

| २२ 
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में स्थित होनेसे पसवाडेकी वस्तु नहीं दीखे ओर दोष दष्टिमें सर्वत्र स्थित 
होवै तो उस पुरुषको सब चीज मिलीसी दीखे दृष्टिक मध्यमें दोष जानेसे 
बडी वस्तु छोटी दीखे,दो ठिकाने दोष रहनेसे एक वस्तुकी दो दीखे और दोप 

व्यवस्थित (अथात एकही स्थानमें स्थित न होनेसे एक वस्तुके दो टुकडेसे 
दिखलाई देवें, दृष्टिपात दोष तिरछे स्थित होनेसे एक वस्तुके दो टुकड़े दिस 
लाई देवें, यह स्वरूपोंका दीखना तीसरे ( पटल ) से प्रारंभ होता हे, सो 
विंदेहने लिखा भी है॥ | के 

चतुर्यपटळगततिमिरळक्षण । ॥ 


तिमिराख्यःसवेरांगश्वतुथेपटलळंगतः । रुणाहसवतादाणल्ग 
नाइसतःपरम्‌॥ आस्मन्नापतमाथूतनातरूढम गद्‌ । चंद्र 
दित्योसनक्षत्रावंतारक्षचविद्युतः॥ नेमेलानचतेजा[सभ्राजि 


ष्णूनिचपरऱयात ॥ 
अर्थ-वह तिमिर रोग चोथे पटल ( परदे ) म पहुँचनेसै दृष्टिको चारा 
ओरसे रोक दे, इसको कोई आचारी लिग नाश कहते हें ऑर कोई तिमिर 
कहते हें यह अंधकारमय रोग आति बढजाय तब उस मनुष्यको आकाशम | 
चंदर,सूये,नक्षत्रविजली और निर्मल तेज भी यथार्थ नहीं दीखेतेजके एंजसे दीस । 
लौकिकमें इस रोगको नजला कहते हें लिगनाशकी निरुक्ति * ग्यते ज्ञाय |) 
इत्यनेनेति , “लिंगमिन्द्रियशाक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन्निति लिंगनाशाः ! अथात्‌ | ` 
जिस. करके जाने सो काहिये लिंग ( इंद्री ) उसका नाश जिसमें होय उसका | 
लिंगनाइ कहते हें, ओर इसी रोगको लोकिकमें मोतिया विदु भी कहते है| । 
काचदोषकी दूसरी संज्ञा। 


सएवलिगनाइारुतुनीलिकाकाचसंज्ञितः ॥ | । 

अथ-तासर पटलगत काच ( मातयाबन्दु ) का उपक्षा करनंस वहां । । 

[कूर चाथ पटलम पहुचता ह, तब उसे ळगनारा आर नीलिका कहते है यह 

रोग असाध्य है सो निमिआचारी लिखते हैं परंतु गदाधर आचारी कह 
ह वशेष काचका नालकाकाच कहत ह ॥ 

काचापक्रम । 


काचेरत लो भिडेत वों ७ ° रेचंद्रो 
काचरफ़जलाकाभडत्वापूवाक्तमाचरत्‌ । शाणावैश्ारिव _ 


१ यथास्तरं रज्यते दृष्टिदों षे स्त्रिपटलस्थिते: । चतुथे पटलं प्राप्य मण्डले यजतेततैः ॥ 
२ काचइत्येषविजयो याप्यस्रिपटलस्थितै: । चतुथेपटले प्राप्तोलिंगनाश: स उच्यते ॥ 


Fc] 


21 4 
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| | नाश करे ॥ 


| पस्तु दोखे, पित्तसे सूर्य, खद्योत, ( पटवीजना ) इन्द्रधतुष, बिजली इनको 
| अ 


नेत्ररोग । 
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चपिप्पल्याणवफेनयोः ॥ शाणाधेसेंधवाच्छाण॑नवसोवीरकां 

जनात । प्सूह्मंशिळायांचचूणीजननिमंुभम ॥ कंड 
च OO 5 घटे 

काचकफातान[मलानांचविशोधनम्‌ ॥ 

, अर्थ-काचबिडु होनेसे जोंख लगायके रुधिर निकाले, तथा प्रथम कही 
हुई सब चिकित्सा करे और मिरच पाव तोला, पीपल आधा तोला, समुद 
फेन आधा तोला, सधानिमक पाव तोला, तथा २। तोळे मसूर इन सवको 
एकत्र कर बारीक खरल करे इसको चूर्णाजन कहते हैं यह खुजली, कांच 
कफ औरं मल इनका नाश करे ॥ E 

मेषशुंगादि ओर शिलादि अंजन | 

समेपशगांजनभागसंमितः शंखांजनंकाचमलंव्यपोहति । शि 

त ~ Lie sR e__\ CA 

लासववकासासरखव्याषरसांजनः ॥ सक्षोंद्रेकाचशुक्रामंतिं 

मिरिघोरसक्रिया ॥ 

र अथ-मेढासिगी, सुरमा और शंख इनके अंजन काचमलका नाश करे 
और मनसिल, सेंधानिमक, हीराकसीस, शंख, सोंठ, मिरच, पीपल और 
. रसोत, इनका सहतसे अंजन करे, यह काँच, शुक्र, अमं और तिमिर इनको 


दोषरूपदशन । 
तत्रातेनरूपाणिभ्रमंतीवहिपञ्यति । आविलान्यरुणाभानि 
व्याविद्वानीवमानवः ॥ पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापताडद 
णान्‌ । नृत्यंतश्चेवशिखिनःसरवैनीठंचपश्यति । कफेनपञ्ये 
द्रपाणिस्निग्धानिचसितानिच ॥ सलिलणाबितानीवपरिजा 
- ड्यानिमानवः । पश्येद्रकेनरक्तानितमांसिविविधानिच॥ससि 
तान्यथकृष्णानिपीतान्यपिचमानवः । सन्निपातेनचित्राणिवि 
झुतानिचपङ्याति ॥ बहुधाचद्रिधावापिसर्वाण्येवसमंततः ।ही 
नांगान्याविकांगानिज्योतींप्यपिचपश्यति। | 
अर्थ-बादीसे रोगीको मलिन) कुळ, छाल तिरछी आर मती ऐसी 


रै 


र नाचने वाले मोर तथा सर्व वस्तु नीली दीखे कफसे चिनकी औ 
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सफेद तथा पानीमें डुबोई हुई निकालनेके समान ओर भारी ऐसा रूप दोसे 
रुधिरसे लाल और अनेक प्रकारका अंथकार,तथा किचित्‌ सफेद, काली और 
पीली ऐसी वस्त॒ दीखे सन्निपातसे अनेक प्रकारके विपरीत ( अर्थात्‌ एककी 
अनेक दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें ) हीन अंगके अथवा अधिक 
अंगके रूप रोगी देखे ओर ज्योतिस्वरूपसे सव पदाथ दाख ॥ 

पित्तजन्य परिम्छाय संज्ञक दूसरा ताभर । 


पित्तंकुयात्परिम्लायिमूच्छितंरक्ततेजसा । पीतादिशस्तथो 
द्रयोताङ्नवीनपिसपइ्यति । विकीर्यमाणान्सद्योतेवृक्षांस्ते 


जोभिरेवच ॥ 
थे-रक्तके तेजसे मिश्रित हुये पित्तसे परिम्लाय रोग होय, इसके योगसे 
रोगीको दिशा, आकाश ओर सूयं ये पीले दीख आर सवत्र सूय उगे 
दीखें तथा वृक्ष भी तेजस्वरूपसे दर्खि, परिम्लायि पित्तको नील कहते है 
सो सात्यकिने लिखा है इस रोगको कोई आचारी रक्तापित्तसे होता हे ऐसे 
कहते हं सो भी लिखा है ॥ 
सामान्य अंजन । 


अथसंपक्रदोषस्यप्रात्तमंजनमाचरेत्‌ । । 
अंजनंक्रियतेयेनतद्रव्यंचांजनंमतम्‌ ॥ गा 

थ-दोष पक्क होनेसे प्राप्त कालमें अंजन करे, यह जिस ओषधसे करा | 
जाय हे उस आषधको अंजन कहते हं ॥ 


अंजनप्रकार । 
गुटिकारसचर्णानिजिविधान्यंजनानितु । स्नेहनरो पणंचापिले 
खनंतत्रिधामतम्‌ । कुर्योछलाकयांगुल्याही नानिचययोत्तरम | | 
अथ-वो अंजन, गुटिका, रस ओर चूर्ण ऐसे तीन प्रकारका हे, फिर 1 | 
प्रत्येक स्नेहन रोपण ओर लेखन ऐसे तीन प्रकारके हैं उसको शलाक 
अथवा अंगुलीसे करे इनमें अंगुलीसे अंजन करना हीन गुण है ॥ 
स्नहन, रापण ठखनका स्वरूप । 


मडुरर्नहसपन्नमजनर्नहनमतम्‌ । कषायतिक्तरसयुक्सरत 
हंरोपणंस्मृतम्‌ । अजनंक्षारती&णाम्लरसेलेंसनमुच्यते ॥ _ 


१ एवमेबतु बिज्ञेया नीला: पित्तसमुद्धवाइति ॥ २ विदग्धापि परिम्लायि पित्तरक्तेन संगतम्‌ । 
तेनपीता दिशां पश्येटद्यन्तमिय भास्करम्‌ इति ॥ 
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-तिनमें स्नेहयुक्त है | 
अर्थ-तिनमें जों मधुर और स्नेहयुक्त है उसको स्नेहन हन कहतें हैं तथा 


कषेळा, कंडुआ इन रसा करके यक्त तथा सस्नेहको रोपण और क्षार, तीक्ष्ण 
मरांचाद आर अम्लरस इन करके युक्त ह उसको लखन कहतेहे ॥ 
वातजन्यातामेर चिकित्सा । 
रनग्धाननर्यांजनशोधनानिपाकाःपुटानामथतर्पणंच । 
बृतर्यपानान्यथवार्तकमकुयांद भीद्ष्णंतिमिरेनिलोत्ये ॥ 
अथ-वादास उत्पन्न [तामर रोगमं स्नग्ध ऐसी नस्य, अंजन ओर रेचन, 
पुटपाक, अपतपण, घृतपान आर वस्तिकम य क्र्या कर ॥ 
दशम्रलादि घृत । 
दशमूलादिनापक्पृतंदुग्धंचतुगुणम्‌ । 
जिफलाकल्कसंयुक्तंतिमिरेवातजेपिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-दशमूलादिकॉसे सिद्ध करे हुये घृतमें चोगुना दूध और *त्रफेलक 


~ Ar 


करक डालके देवे तो वादीकी तिमिरका नाश कर ॥ 
रास्नादि घृत । 
रारुनाफळत्रयक्राथेदशमूळरसेशृतम्‌ । 
कल्केनजीवनोयानांतृतंतिमिरनाशनम्‌॥ 
अर्थ-रास्ना, हरड, आँवला, इनका काढा, दशमूलोंका रस, जीवनीय 
गणोंका कल्क इनमें सिद्ध करा हुआ घृत तिमिरका नाश करे ॥ 

.दशमलादि घृत । 
वातिकेतिमिरेपंचदशमूलरसेग्रतम्‌ । 
च्रिवृच्चणसमागुक्तेविरेकाथप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अधै-वातिक तिमिरपर दशमूलके रसमें वृत तयार करके उसमें निसो- 
थका चणे डालके रेचनाथ देवे ॥ 

त्रिफलादि विरंचन । 

त्रिफादशामूळानांनियूहदुग्धामाश्रतम्‌ । 


गंधवेतेलसंयुक्तंप्रयुंजीतविरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-विफला और दशम्‌> इनके काठेमें ट्थ और अंडीका तेल डालके 


रेचनार्थ देवे ॥ 
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पित्तजतिमिरचिकित्सा ॥ 
शीतांजनाश्वेतनतपंणेश्वनस्यर्विरेकेमेघुभिषृतेश्। ` 
तिक्तम्रधानेस्तिमिरंनिहन्यात्पित्तात्मकंशोणितमोक्षणेश्च ॥ 
अथ-पित्तात्मक तिमेर रोग होनेसे शीत अंजन, आश्वोतन, अपतपंण 
नस्य, सहत आर वृत, वरचन य कटुरस प्रधान एसा दव आर राधर नेकाले॥ 
प्रकारातर । 
तिमिरेपित्तजंसर्पिर्जीवनीयवराशृतम्‌ । पाययित्वाजिरांविध्या 
त्सितठाकुंभसेंधवेः चूणामाक्षिकसंयुंक्तरचनकारयेन्नरः ॥ 


अथतापत्तात्मक [तामर रांग हानस जावनीयगण आर त्रफला, इनका 


काढा देकर फेर शिरावेथ करे आर मिश्री, इलायची, निसोथ आर संधा 
~ © ~ "यु क. 
निमक, इनका चूण सहतसे देकर रेचन करे ॥ 

बलादि घृत । 


ara 


बळाशतावरीवीरासिताशछेयके प्चेत्‌। 
त्रिफासत हितंसपिर्तिमिर्नमनुत्तमम्‌ ॥ 


अथ-सिरेटी, शतावर, सपेद, अतीस, शिलाजीत और त्रिफला, इनके 


काठेमें घृत सिद्ध कर देवे तो यह उत्तम तिमिरनाशक है ॥ 
सारिवादि वर्षी । 


सारिवात्रिफछोशीरसुक्ताचंदनपद्मकेः । 
पिष्टंवताकृतंहंति पितोत्थंतिमिरंनृणाम्‌॥ 


अथ-सारिवा) हरड, बहेडा, ऑवला, खस, मोती, चंदन ओर पद्मास) . 


इनको वत्ताबनायके नेत्रोम फेरे तो पित्तजानत गतामरका नाश करं ॥ 
कफजातामराचाकेत्सा । 


तोकष्णानिनस्यांजनशोधनानिपाको निपाकःपुटपाकतपेणम्‌ । 
ब्ृतानिवासत्रिफलापटोरसंज्ञानिकुयात्तिमिरेकफोत्ये ॥ 


अथ-कफस ।तामर रोग हानस ताश्णनस्य, अंजन, शोधन, पुटपाक) | | 
अपतपण आर बासावृत, त्रिफलादिषृत आर पटोलादेबत ये आषध द्व ॥ | 


प्रकारातर । 
कफाद्गववराचव्याशृतेक्काथेशृतंहविः। ` 
1...” ॥ 9 
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अथ-कफात्मक [तांमर रोगपर त्रिफला चव्य, इनक काढेम वृत सिद्ध 
करकं पीव, तथा ।शरावध करे आर रेचन देवे ॥ 


यथ्याद विरेचन । 


यूथापथ्याकणाशुंठीकुसुभस्यांबुनिञ्चरः। 
गासूनक्काथतांशुंडोतिवृत्सिद्धांविरेचनम्‌ ॥ 
अथ-जुहा, हरड, पीपल, सोंठ, कसूम, इनको लेकर झरनेके जलमें डालके 
काढा करे, जव सिद्ध हो जावे तब सोंठ और निसोथ इनका चणे डाळके 
रेचनाथ देवे ॥ व्र Fe 
कफातामरपर नस्य आर अजन । 
नस्यंमरिचयष्टयाह्वविडंगामरदारुभिः। नेपालरुत्रिफलाशंख 
काताव्याषचपाषताः। वातकत्वावळासात्थमजनातामिरापहम्‌॥ 
अर्थ-मिरच, $+ वायविडंग, देवदारु, इनके कल्कसे नस्य देवे और 
'तास्र, त्रिफला, सीप फूलप्रियंगू ओर सोंठ, मिरच, पीपल, इन सबको 
एकत्रकर पीस डाले, फिर इसकी वत्ती बनावे, इसको नेत्रांमे फेरे तो 
तिमिरनाझ होय ॥ 


ना 


संनिपातातिमिरचिकित्सा । 


संसेसन्निपातेचयथादोपोदयक्रिया। 
धातीरसांजनक्षोद्रसपिभिस्तुरसाक्रिया॥ 
थ-दद्वज आर सान्नपात इनस नत्रराग होनेस जसा दाष दाख, उसाक 
अनुसार आषध करे ओर आवळा, रसोत, इनसे रस कियाकर ता वातापत्त, 


नेत्ररोग तिमिर ओर पटल इनका नाशकरं ॥ 
सवेजनेत्र रोगपर । 


वातपित्तकफसात्रिपातजांनेत्रयोवहुविधामापव्यथाम्‌ । 


शीप्रमेवजयतिप्रयोजितशयुपछवरसःसमािर्क ॥ 
अर्थ-सहिजनेके पत्तोंके रसमें सहत डालके नेत्राम गरे तो,वात)पित्त कफ 


इनसे उत्पन्न नेत्रकी पीडा दूर होय ॥ छु 
वणभदस ठगताशका षडूवधत्व | 


वक्ष्यामिषड्िधरागेलिंगनाशमतःपरम्‌ । रागोरुणोमारुतजःप्र 
दिष्टोम्लायीचनीळश्चतथेवपित्तात्‌ ॥ कफाच्छीत शोणितजः 
सरक्तोसमस्तदोषप्रभवावाचित्रः॥ 
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अर्थ-इसके अनंतर राग भेदसे छः प्रकारका लिगनाश होताहै सो इस 
प्रकार वातजन्य रंग लाल होय हैं पित्तसे म्लायी, पीला, नीला, 
नीलाही रंग होय कफस सफेद ओर रुं५रसै लाळ, तथा सब दोषोंसे अनेक | 
प्रकारका रंग होता है ॥ 
वातीक रोगके विशेषलक्षण । 
रुणमडळ्हए्यास्थूळकाचारुणप्रथम्‌ । पारम्लायानरागे 
स्यान्म्छायेनीळंचमंडम्‌॥ दोषक्षयात्कदाचित्स्यात्स्वयंतत्र 


प्रदशनम्‌ ॥ च 

अथ-परिम्लाये रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा, कांचके समान लाल मण्डल 
होता हे, वह म्लान ( लाल पीला ) अथवा नीला होता हे, उसमें दोष घटने- 
से कदाचित्‌ देखनेकी शक्ति होय इस जगह दोष शब्द करके को$ कर्मका 
ग्रहण करते हैं ॥ 

` दृष्टिमंडलगतरोगलक्षण । 

असूणंमंडळंवाताच्ंचळंपरुषंतथापित्तान्मंडळबानीळंकांस्या 

भंपीतमेवच ॥ रेष्मणावहंसिनिग्धंशंखकुदे दुपांडुरम्‌। चल 

त्पञ्चपठाशर्थःशुङ्गावढारवाभसः ॥ मृद्यमानचनयनमंडळं 

ताद्वेसपात । प्रवाळपद्मपत्राभमंडळंशोणितात्मकम्‌॥ दृष्टिर 


+ Las 


गाभवाचचत्राछगनाझानेदोषजे । यथारुवंदोषलिगानिसवष्वेव 

भवंतिहि॥ 

अथ-वादासे दाष्टमडल लाल, चंचळ ओर खरद्रा होताहे पित्तसे दष्ट . 
मडळ [काचत्‌ नाला, तथा कांचके समान पीला होवे कफसे भारी, चिकता। 
शख, फुदफूलके समान ओर चंद्र इनके समान सफेद होय और उसके नेत्र 
म हढनवाला कमल पत्रके ऊपर पानीकी बदके समान टेटीतिरळछा सफेद | 
फलींसी दिखलाईदे रुधिरसे दृष्टिमंडल मुंगाके समान अथवा लाल कमलके | 
समान लाल होवे ओर त्रिदोषन लिगनाशमें तरह २ के मंडल होय तथा सब | 
दोषोंके लिग मंडलमें वातादि दोषोंके न्यारे २ लक्षण होय ॥ 


>. हे 


आग प।छकहेइए रृष्टरागाकी संख्या । 


षट्ालगनाशाःपडमंचरोगारषए्याश्रया षट्चषडेवचस्यु । 
अथ-पूवकहे लिगनाश रोग छः और आगे विदग्ध दृष्ट्यादि कहेंगये 
छः ऐसे सब मिलकर बारह दृष्टिरोग होतेहें ॥ 
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न * पित्तविदग्ध दृष्टीके लक्षण | 
त्तनदु्टेनगतेनवृद्धिपीताभवेद्यस्यनरस्यटाशेः । 
` 'पीतानिरुपानिचतेनपश्येत्सवैनरःपित्तविदग्धदश्िः ॥ 
अथ- पत्त दृष्ट होकर बढनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय, तथा उस- 
के योगस उस मनुष्यको सव पदार्थ पीले रंगके दीखे, उस दृष्टिको पित्तविद- 
ग्ध कहते हें ॥ >> 
पित्तविदग्ध दृष्टिकी चिकित्सा | 
रसाँजनपृतक्षोद्वताटीसस्वणगेरिकेः । 
. गोशकद्रससंयुक्तंपित्तापहतदृषणये ॥ 
अथ-रसोत, घी, सहत, तालीसपत्र और सुवणंगेरू, इनको गौके गोवरके 
रसमें खरलकर इसका पित्त विदग्ध दृष्ठीपर अंजन करे ॥ 
काइमयांदि अंजन । 
टर धुक AO ध्र CN 
काइमरीपुष्पमधुकदावीलोधरसांजनेः। 
सशाद्रमजनकुयात्पत्तव्याषप्रातय ॥ 
` अथ-कंभाराके फूल, सुलहटी, लोध और रसोत, इनको पीस सहतसे 
अंजन करे तो पित्तव्याधिका नाशकरे ॥ | 
| श्षष्मविद्ग्धदृष्टिकी चिकित्सा । 
हरेणुमगधाबीजमजायाःशङक्गतान्वितम्‌। 
सकृद्रसनाजनवाशष्मोपहतहृष्टय ॥ ड 
अर्थ-मटर और पीपलीके बीज इनको; बकरीकी लेंडीके रसमें अथवा 


> > 


गोके गोबरके रसमें खरलकर अंजन करे तो कफसे नष्ट दृष्टीको नाशकरे ॥ 


दिवांधके छक्षण | 
रप्ेतृतीयंपटळंचदोषेदिवानपशे्निशिर्वक्षतेसः। 
रा्रोसशीतानुगहीतदाष्टि पित्तापभावाद्पितानिपश्येत्‌ ॥ 
_ अथे-तीसरे पटलमें दोषीपित्त जानेसे, दिनमें रोगीको नही दीखे, रात्रिमें 
| शीतलताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥ 
` राज्यंध ( रतोंध ) के लक्षण | न 
` माळतीपक्षोद्रंचनिशाद्वयरसांजनेः। .._ 


नक्तांव्यमंजनंहन्यात्कृष्णावागोमयात्विता॥ . | ह । 
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| 


| 
३ 
1 
i 


अर्थ-इसके अनंतर राग भेदसे छः प्रकारका लिगनाश होताहै सो इ 
प्रकार वातजन्य रंग लाल होय हे पित्तसे म्लायी, पीला, नीला, अथवा 
नीलांही रंग होय कफसे सफेद और रुविरसे लाल, तथा सब दोषोंसे अनेक 
प्रकारका रंग होता है ॥ 

वातीक रोगके विशेषळक्षण । 
रुणमंडळंहष्टयांस्थूळकाचारुणप्रभम्‌ । पारेम्लायिनिरोगे 
स्यान्म्छायेनीळंचमंडम्‌॥ दोषक्षयात्कदाचित्स्यात्स्वयंतत्र 
प्रदशनम्‌॥ 
थ-परिम्लाये रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा, कांचके समान लाल मण्डल 
होता है, वह म्लान ( लाल पीला ) अथवा नीला होता हे, उसमें दोष घटने- 
से कदाचत्‌ देखनेकी शक्ति होय इस जगह दोष शब्द करके कोः कर्मका 
ग्रहण करते हें ॥ 
- दृष्टिमडलगतरांगलक्षण | 

अरुणंमंडठंवाताचंचठंपरुषंतथा।पित्तान्मेंडळभानीलठंकांस्या 

ही. भंपीतमेवच ॥ श्लेष्मणाबहटंस्निग्धंशंखकुदेदपांडुरम्‌ । चल 

त्पञ्चपलारास्थःशुङ्गावढारवाभसः ॥ मृगद्रप्तानेचनयनमंडल 

ताद्रसपात्‌ । ग्राळपद्पत्राभमडळ्शाणतात्मकम्‌॥ दाएरा 

गाभवाच्चत्रालगनाशोतदोषजे । यथार्वंदोषालिगानिसव ष्वेव 
x _ भवंतिहि॥ | 
अथ-वादीसे दाष्टेमंडल लाल, चंचळ और खरदरा होताहे पित्तसे दृष्टि . 
मंडळ ।काचत्‌ नाला, तथा कांचके समान पीला होवे कफसे भारी, विकता) | 
शख, कुंदफूलके समान और चंद्र इनके समान सफेद होय और उसके नेत्र | 
म हलनेवाला कमल पत्रके ऊपर पानीकी बदके समान टेढीतिरछा सफेद | 
फलीसी दिखलाईदै रुधिरसे दृष्टिमंडल मंगाके समान अथवा लाल कमल | 
समान लाल होवे ओर त्रिदोषज लिगनाशमें तरह २ के मंडल होय तथा स | 
दोषोंके लिंग मंडलमें वातादि दोषोके न्यारे २ लक्षण होय ॥ 


NN Yn 


आग पीछकहेइए र्टिरागाकी संख्या | 
पटाछगनाशाःषांडमेचरोगाहष्टयाश्रयाःपट्चषडेवचस्युः। |, 
अर्थे-पूर्वकहे लिंगनाश रोग छः और आगे विदग्ध दृष्टयादि कहेगये ८ | पी; 
छः ऐसे सब मिलकर बारह दृष्टिरोग होतेहे ॥ | 
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पपत्तावदग्ध दृष्टीके लक्षण | 
पित्तेनदुष्टनगतेनवृद्वपीताभवेद्यस्यनरस्य दृष्टिः । 
पीतानिरूपानिचतेनपञयेत्सवैनरःपित्तविदगधटृष्िः ॥ 
| अथॅ-ंपत्त दुष्ट हाकर वढनस जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय, तथा उस- 
के योगसे उस मनुष्यका सव पदाथ पीले रंगके दीखे, उस दृष्टिको पित्तविद- 
गध कहते हं ॥ 
पित्तविदग्ध दृष्टिकी चिकित्सा | 
रसाँजनपतक्षोद्रताढीसस्वणगेरिकेः । 
गोशकद्रससंयुक्तपित्तापहतदष्ये ॥ 
अर्थ-रसोत, घी, सहत, तालीसपत्र और सुवणगेरू, इनको गोके गोवरके 
| रसमें खरलकर इसका पित्त विदग्ध दृष्टीपर अंजन करे ॥ 
काइमयादि अंजन | 
कारऱमरीपुष्पमधुकदावीठोभरसांजनेः । 
सक्षोद्रमंजनंकुयात्पत्तव्याधप्रशातय ॥ 
आंथे-कंभाराके फूल, मुलहटी, लोध और रसोत, इनको पीस सहतसे 
| अंजन। करे तो पित्तव्याधिका नाशकरे ॥ 
| । श्षष्मविदग्धदष्टिकी चिकित्सा । 
| एरेणुमगधावीजमजायाःशक्रतान्वितम्‌। 
।  सकृद्रसेनांजनंवालप्मापहतद्र्ट्य ॥ 
| अर्थ-मटर और पीपलीके बीज इनको, बकरीकी लेंडीके रसम अथवा 
गौके गोवरके रसमें खरलकर अंजन करे तो कफे नष्ट दृष्टीको नाशकरे ॥ 
| | दिवांधके लक्षण | 


७" > aS | 
प्रात्तेततीयंपटलंचदोषेदिवानपरयेनाशवाततस 
राजोसशीतावुगहीतहाष्ट पित्ताल्पभावादपितानिपइ्येत्‌ ॥ 

अर्थ-तासरे पटलमें दोषीपित जानेसे? दिनमें रोगीकी नही दीखे रात्रिमें 
कारण पित्त कम होनेसे दीस ॥ 
रात्र्यंध ( रबोंध ) के लक्षण | 


माठ्तीपत्रक्षीद्रंचनिशाद्यरसाजनः । 


नक्तांध्यमंजनंहन्यात्कृष्णावागोमयाचिता ॥ 


कर 

दु हे 

य] ५ 
SR 0 कर 
१ १, ७ 
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गोबरके रसमें घोटकर गोली बनावे, इसको डेट मटरके बरावर विसंकै र | भी 
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थे-चमेलीके पत्तोंका रस, हलदी, दारुहळदी और रसोत, इनको सहतमे | 
घिसके अंजन करे अथवा गोके गोबरमें पीपल घिसकै अजन करे तो रतोंध 
का नाशकरे यह सर्वेसंग्रहमें लिखा हे ॥ 
द्भ्नावष्टमरीचंवारात्यंधांजनशुत्तमम्‌॥ 
अर्थ-मिरचको दहीमें पीसके अंजन करे, यह रात्र्यंघका नाश करे ॥ 
दिवांध ओर राज्यंधचिकित्सा । 
नठिनोत्पछकिजल्कगेरिकसझाकृद्रसम्‌ । 
गुटिकांजनमेतत्स्याहिनरात्यंधयोहितम्‌॥ 
अर्थ-नीले कमलकी केशर और गेरू, इनकी गोके गोबरके रसमें 
बनावे इसका अंजन करनेसे दिवांध्य ओर राज्यंध इनपर हितकारी हो 
क्षुद्रशंखादिगुटी । ः 
नदीजशंखत्रिकटुब्रत्तांजनंमनःशिलद्विचानिशेगवांशकृत्‌ । 
सचंदनेयंगुटिकाशुकृत्वाप्रशस्यतेरात्रिदिनेनपश्यताम्‌॥ । 
अर्थ-नदीके छोटे २ शंख, सोंठ, मिरच, पीपल, रसोत, मनसिल, 'हदी' | 
दारुहलदी और चंदन इनको गोबरके रसमें पीसको गोली बनाय लेवे, सः | 
का अंजन रात्र्यंध, दिवांध्य इनपर उत्तम है ॥ Ro 
सूर्यविदग्ध दृष्टीपर । ; | 
सूरयेदशनदग्धेत्रक्रियांजीतांप्रथोजयेत्‌। 
हमघृष्टयतापतमजनचापशरुयते ॥ 
अर्थ- मूर्यके सन्मुख देखनेसे जिसकी दृष्टि दग्ध होगई अथात्‌ दृष्टी मार || 


गई हो उसकी शीतल क्रिया करे, तथा शहतमें सोनेको विसके अंजन करी | र 
परमोत्तम है ॥ | 


गोली , 
है॥ 


रसांजनादि अंजन । ड 
रसांजनंहरिटरेद्रमाङतीनिवपछ्वाः । गोशकद्रससंयुक्तावर्टान 
क्तांप्यनाशिनी । एतस्याश्चांजनेमात्रप्रोक्तासारषहरेणका ॥ 
अर्थ-रसोत, हलदी, दारुहळदी, चमेलीके फूल और नीमके प र 

करे तो रतोधका नाश करे ॥ 
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मे कणादे अंजन | 
क गाछागशकन्मध्येपक्तातद्रसपेपिता । 
अगिराद्धंतिनक्तांध्यंतदवत्सक्षोद्रमूषणम ॥ 
थ-पापलाका बकरका लाडयोंमें आटावे आर उनकी बकरका लाडया- | 
के रसम खरल करक गाला बनावे आर अजन कर, अथवा साठ, [मरच, | 
पीपल) इनका सहतम पीसके अंजन करे तो शीघ्र रतोंधकी नाश करे ॥ 
करजाद अंजन | 


करंजपद्मकिजल्कचंदनोत्पठगोरिकेः । 


गाशङ्द्रससापएनक्ताव्याइतमंजनम्‌॥ 
अथ-करजी, कमलका पराग, चंदन, कमल ओर गेरू, इनको गोके गोव- 
| रे रसमें खरल करके अंजन करे तो रतोंधवालेको हितकारी होय ॥ 
| रसांजनादि । 
रसांजनाशलादारुजातीपत्ररसोमधु । 
नक्तांध्यतांजयेदेतदंजनंसाधुयोजितम्‌ ॥ 
| अथ-रसोत, मनसिल, देवदारु इनको चमेलीके पत्तेके रसमें खरलकर 
| “सम सहत डालके अंजन करे, इसको नेत्रोंमें लगानेसे रतोंधका नाश करे ॥ 
धूमदशाक लक्षण | 


शोकज्वरायासशिरोभितापेरभ्याहतायस्यनरस्यद्ष्टिः । 


वूमआरुतथापञ्यातसवभावान्सधूमदशातिनरःम्रादष्टः ॥ 

। . अथ-शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणोंसे पित्त कुपित 

| शकर जिसकी हाश्रिमे विकार होवे, उससे उस मतुष्यको सवं पदार्थ धूआंके 
दीखे, इस रोगको धमदर्शी वा शोकाविदग्धदाष्टि कहते हैं इसमें दिनकों 

कि रगके पदार्थ दीखे इसका कारण यहहै कि, रात्रिमैँ पित्तका तेज घट- 

नेमल दीखे ॥ 


i) ~ कदम. 


Ra ~ 


हस्वराष्ट्रेके लक्षण । 

| योहस्वजात्योदिवसेषुकृच्टराड्रस्वानरूप।णिचतेनपश्यत्‌ ॥ 
| अथे-जो हस्वजात्य पुरुष होता है उसको दिनमें बडे पदाथ छोटे दीखे 
गा कारण यह है कि, उस समय दृष्टिके मध्यगत दोष होता है, यह रोगः 
पित्तजन्य है ॥ 7 हितिः कव 
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नकुलाँध्यलक्षण । 
विद्योततेयस्यनरस्यटाएदापाभिपन्नानकुढस्ययद्वत्‌ । 
चित्राणरिपाणादेवासपश्यत्सववकारानकुलाध्यसज्ञ: ॥ 
अर्थ-जिस पुरुषकी दृष्टि दोषोंसे व्याप्त होकर नोलकी दृष्टिके समान चम 
के वह पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे इस विकारको नकुलांध्य कहतेहें ॥ 
नकुलाव्यरांगका ।चाकत्सा । 

वचातरिवृच्चेदनकुंडलीचश्निबनिबरजनीसवासा । 
प्रस्थंजलस्यक्रथिताशभागंपिवेत्सुजी णेनकुछांध्यरोंग ॥ | 
अर्थ-वच, निसोथ, चंदन, गिलोय, चिरायता, नीमकी छाल, हलदी ' 
और अड्सा इनको ६४ लाळे जलमें अष्टमांश काढा करके बहुत दिनके 
'नकुलांध्यको पिलावे ॥ | 


गंभीरहृष्टीके लक्षण । 
दृष्टिविरूपाथ्रसनोपसृष्टासंकोचमभ्यंतरतश्वया[ते । 
रुजावगाठंचतमक्षिरोगंगंभीरकेतिप्रवदातितण्ज्ञाः ॥ 
अथ-जो राष्ट वायसे विकृत होकर भातरका संकाचत हाव तथा उसम | 
पाडा हावे; उसका गर्भारदाष्ट कहत ह ॥ | 
आगंतुक लिगनाश । 
वाह्योएनद्वीविहसंप्रतिष्टोनि्मत्ततश्चाप्यानिमित्ततश्च। | 
निमित्ततस्तत्रशिरोभितापाज्ज्ञेयर्त्वभिष्यंदानिदशनःसः॥ | 
अर्थ-अभिघातज, लिंगनाश दो प्रकारका है, एक निमित्तजन्य) ' दूसरा 
अनिमित्तजन्य, तिनमें शिरोभिताप करके ( विषवृक्षके फलसे मिला प | री 
नका मस्तकमे स्पर्श होनेसे ) होय उसको निमित्तजन्य कहते हैं । 
रक्ताभिष्यंदके लक्षण होते हैं ॥ 
आनामत्तक लक्षण | | 
सुरषिगंघवेमहोरगाणांसंदशेनेनापिचभार्करस्य। इन्येतर्हा | 
मंगुजस्ययस्यसरिंगनाझस्त्वनिमित्तसंज्ञः॥ तत्राक्षिविरपध | 
मिवावभातिवेड्येवर्णाविसळाचहष्टिः ॥ क 
अथे-देव, ऋषि, गंधवे, महासपे और सूर्य इनके सन्सुख दृष्टिको है. ५ | 
( टक टकी लगाकर ) देखनेसे जिस मनष्यकी दृष्टि नष्ट होय, उसकी | 
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| मित्त लिंगनाश कहते हे, इस रोगमें नेत्र स्वच्छ दीखते हे और दृष्टि वेदूर्य- 
्राणिकि समान स्वच्छ कहिये श्यामवर्ण होय। अब कहते हैं कि देवादिक 

| भौतिक इंद्रियांको नहीं बिगाड़े परन्तु उनको शक्तिका नाश करते हैं सो 
बरकम लिखा हैं ॥ 


नेत्रामपर मरिचादे लेप | 


AO 


संचृण्येमरिचाक्षेचरजन्यारसम दिते । 
छपनाद्‌मणानाइकरात्यषप्रयागराट ॥ 
थ-काली 1मरच आर बहेडेकों हलदीके रसमें खरल करे, इसका 
अमरोंगपर लेप करे तो अमरोगका नाझ होय ॥ 
पुष्पाक्षतादि रसक्रिया । 
गुष्पा्षताक्यजासतादावफनराखासधूत्थगारकाशलामारिचे 
समाशः। षष्टस्तुमाक्षकरसनरसक्रेयेयहंत्यमंकाचांतिमिराज 
नवत्मेरोगान्‌ ॥ 
अथ-साफ, सुरमा, रसांजन, मिश्री, समुद्रफन, शंख, सेंधानिमक, गेरू, 


मे मनसिल ओर मिरच ये समान भाग ले फिर सहतसे घोटे और इसकी इद 


| नत्रामं डाले तो काच, तिमिर, अशुन आर वत्मरोग इनका नाश कर ॥ 
शाक्त रांग । 


श्यावा'स्युशपाशतानभास्तुवन्दवाये 
व शक्त्याभासातानयता'सञ्जाक्तसज्ञः ॥ 
. अथ-नेत्रके सफेद भागमें इयामवर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो बिड 
ˆ| शय उसको शुक्ति कहते हैं ॥ 


शाक्तरांगपर सामान्य यत्न | 
कियाशुक्तयामयकुय्यात्पत्ताभिष्यदाजिच्छुभाम्‌ । बलासा 
द्यापष्ठतुकायंशाणतमाक्षणम्‌॥ कफाभिष्यदजित्सवक्रमं 
कुयाद्विचक्षणः । अंजनंकट्फलव्योषबीजपूररसांजनेः॥ 
| अथ-शाक्तिरोगपर पचाभष्यद्नाराक एक्या कर, याद्‌ शाक्तराग कफा- 
। | पिक होवे तो रक्तस्राव करे और कफाभिष्यंद नाशक सव आषध देवे, तथा 
| शेयफल, साठ और रसोत इनको विजोरेके रसमें घाटकर अजन करे ॥ 


CoN ne 
१ ५बाइयोष्टो हिमहाप्रभावानद पयंतःपरुषस्य देहम्‌ । विशंत्यदृश्यास्तरसा यथव छाया तयोदेपेणसर्यकांतो ॥ 
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अर्जन | 
एकोयःदाशरुधिरोपमर्त्वाबदु'शुकुस्थाभवाततदजनवदात ॥ | 
अर्थ-शक्क भागमें शशेके रुधिरके समान जो बिंदु ( बूँद ) नेत्रमे उसन. 
होय उसको अङ्गेन कहते हैं ॥ 
जनकी सामान्य ।चाकत्सा । 
अजनेशकेरापस्तुक्षद्रेराश्चोतनोहतम्‌ । शख'क्षादणशंयुक्त 
कतकःसेंथवेनवा । शितयाणवफेनोवापृथगजनमलुन ॥ | 
अधे-नेत्राज्ननपर खाँड, दहाका जल और सहत इनको एकत्र करके इसकी | 


बूद्‌ नचम निचोडे अथवा सहतम शंखको धसे लगाव अथवा निमेछीके | 
बीजको ओर सेयेनिमकको अथवा ससुट॒ फन और मिश्रीको घिसकर अंजन करे॥ | 


पष्टक । 


श्वेष्समाएतकोपेनशुकेमाससमुव्नतम्‌ । 
पिश्वत्पिष्कीवोद्धिमलाक्ताद शेसान्नभम ॥ 
अर्थ-कफ वायके कोपसे शाक भागमें पिष्ट ( पिसा ) सा जो मांस ११ | 
उसको पिष्टक कहते हैं, वो मलसे मिले अशे (बवासीर ) के समान होता है॥ | 
जाल । 
जाळाभःकठिनशिरोमहान्सरक्तःसंतान स्मतइहजालसजितस्तु॥ 
॥ अर्थ-नेत्रके सफेद भागमें शिरा (नस) का समह जालींके समान हीय | 
५ और वह कठिन तथा रुविरके समान लाल होवे, उसको जाल कहते है ॥ 
शिराजपिदिका । 
शुकस्थाभसतापाटकाभशरावृताया 
स्ताव्रयादासतसमापजाःशराजाः ॥ 


A’ 5] 


बास । 
कांस्याभोमडुरथवारिबिदुकल्पोविज्ञेयोनयनसितेवटाससंत' | | 
- अथ-नेत्रके शक भागम काँसेके समान काठंन अथवा पानीका बूद्‌ | 
मान कुछ ऊर्चा जॉ गाठ हाय, उसका बलास कहते ह ॥ ns 


१ मारतो पीडेतः छेप्मा गुक्कमागे व्यवास्थितः ॥ जल|वबदुरिवोच्छूनी मदु: सकफसंभवः ॥ जासी | 
न म | शोफं बृत्तमाद्रिशेत्‌ ॥ E १ 
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पूयालस । 
पक्ःशाथःसथजायःसतोदः्ावेत्पूयंपूतिपूयाठसाख्य ॥ 
` अर्थ-नेत्रकी संधिम सूजन होवे और पककर फटजाय,उसमसे दुगाव आर 
राध बहे तथा तीद सुई छेदनेकीसी पीडा होय उसको पृयाळस कहते हें ॥ 
पूयालसका चाकित्सा | 
पूयाठताशराभत्वाठंपोपनाहकमाभः । 
नजपाकावाधळुयात्परमुक्तांजनोहतम्‌ ॥ 
| अर्थ-पूयालस नेत्ररोग हांगया होय तो शिरावेध करके फिरलेप और 
| पिंडी बाँधे तथा नेत्रपाककी विधि तथा मुक्तांजन इत्यादि उपचारकरे ॥ 
॥ _पूयालसपर अंजन | 
आद्रकस्वरसेघ एसिधुकासीससमितम्‌ । 
छायाशुष्कावटाकुयात्पूयाख्याहंतमंजनम्‌ ॥ 
थ-सेंधानिमक, होराकसीस इनका समान भागले अदरखके रसमें 


| सरल करके गोली बनावे इसको छायामें सुखायके. इसको प्रयाख्य व्याधिपर 
| नेत्रमें अंजन करे ॥ 


उपनाह । 


य्राथनाट्पाहाएसवावपाकाकड्प्रायानारुजरुतू पनाइः ॥ 

. अथ-नेत्रकी संधिमें बडी गांठ होवै, वह थोडी पके उसमें खुजली बहुत 

| हैं दूखे नही, उसको उपनाह ऐसे कहते हें ॥ 

| उपनाह आर अळजाङा यल । 
हितोपनाहोत्वळजोपिप्पलीमधुसेधवैः । 
वाळखन्मडळाग्रणप्रयच्छद्रासमततः ॥ 

| अर्थ-उपनाह और अलजी इन व्याधियोंपर पीपल, सहत और सैंधानि- 

| मके, इनको एकत्र कर इसको मंडलाम्र शस्र ( सलाई )पर रखके इससे लेख- 

| ” फेम करे, किवा पूर्वोक्त औषधोंको नेत्रोंमें डाले ॥ 

, खाव अथवा नेत्रनाडी । 


गत्वासंथीनश्रमागणदोषाःकुयुःस्लावाक्षणःस्वेरुपतान्‌। 


ताहस्रावनेत्रनाडीतिचेकेतर्यालगंकोतोयिष्येचतुधां॥ 
अर्थ-वातादि दोष अश्वमागस संथियोंमें प्राप्त होकर स्वकीय लक्षणयुक्त 
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खाव उत्पन्न करे, उस खावको कोई नेत्र नाडी कहते हें यह रोग घार प्रकार 
का है उसके लक्षण कहते हें # शंका-क्योंजी वातका खाव क्यों नही कहा # 
उत्तर-वातमें स्राव नहीं होताहे इसीस विदेहने चारही प्रकारके स्राव केहेह 


पाकःसंधोसेश्चवेद्यर्तुपूयपूया्रावासागदःसवणस्ठु । शतसा 
द्रेपिच्छिलंसंस्रवेद्धि ेष्मात्ावोऽसांवकाणमतर्ठु ॥ रक्तास्ना 
बःशोणिताद्योविकारःख्नवेदुष्णंततरक्तप्रभूतम्‌ । हरिद्राभं पीत 


मुष्णंजलंवापित्तात्खावससंश्रवेत्सावेमध्यात्‌ ॥ 
अर्थ-प्रयाखाव नेत्रकी संधिमें मूजन होकर पके, तथा उसमेंसे राध बहे 
यह रोग सत्रिपातात्मक है, छैष्माखाव जिसमेंसे सफेद गाढी और चिकनी 
राधबहे । रक्ताखाव जिस विकारमें विशेष गरम रुधिर बहे, उसको रक्ताखाव 
कहते हैं । पित्ता्राव जिसकी संधिसे हलदीकै समान पीला गरम जल बहे | 

उसको पित्ताखाव कहते हैं ॥ 
स्रावचिकित्सा । 

ख्रावेषानिफठाक्ाथंयथादाषप्रयोजयंत्‌ । 


क्षेद्रिणाज्येनपिप्पल्यामिश्रंविधेच्छिरातथा ॥ | 

अथ-खावक दाषका विचारके उसाक अनुसार त्रिफक काटंम सहत। | 

घी, अथवा पीपल डालकै देवे, उसी प्रकार शिरावेध करे ( फस्त खोले )॥ | 
पथ्यादवत्ा | के 
पथ्याक्षपात्रोफठमध्यबोजेस्रिव्येकभागेर्विदथीतवार्त। 


तयाँजयेदस्रमतिप्रवृद्धमक्षणोहेरेत्कएमपिप्रकोपम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, बंहेडा और आँवला इनके फलके भीतरकी मिंगी लेवें उस 
पीसकै बत्ती करे इसको नेत्रॉमें फेरे नेत्रोसे अति पित्त रुधिरको हरण करे ॥ 
वेणा आर अलजा । 


ताम्रातन्वीदाहपाकोपप्नाज्ञयावद्यःपवरणीवृत्तशोथा । 


जातासंधोशुकृकृष्णेलजास्याततास्मित्रेवख्यापितापूरवेळग'! 

अथ-नेत्रकी सफेद काली संधियोंमें तांबेके समान छोटी गोल जा + | 

हावे आर वह फुसी दाह होकर पके उसको पवेणी कहते हैं ॥ | गै 
ओर उसी ठिकाने पूवरूप संयुक्त बडी फुन्सी उठें, उसको अलजी १... अलजी कह | 


4 सन्निपातात्कफाद्रक्तापित्तात्सरावो क्षिसँधिषु इत । 


AH, WS, doy. 


E> त्य गा 


E&Y ~ 
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और अलजी इतनाही अतर हृ कि, अलजी बडी फुन्सी होती है 


[af 


णी छोटी फुंसी होती है यह विदेहका मंत हे ॥ 

| शिरावेध । 
बणापाटकासाधेभागेछिद्यादसंशयम्‌ | 
हितमाञ्चातनतत्रयोजयन्मधुसँधवे ॥ 


अथ-पवाणका नामक पिटिका ( फुंसी) का निःसंशय संधि भागंमें छेदन 
करे ओर सहत, संवानिमक पीसके नेत्रमें वंद डाले ॥ 


2 काम्रग्रथी | 
र कामग्राथवत्मनःपक्ष्मणश्वकंडूंकुर्युःकृमयःसंधिजाताः । 


नानारूपावत्मशुक्कातसधाचरत्यंतनयनेदूषयंतः ॥ 
अथ-जसक नत्रक शुक्र भागकी संविमें और पलकोंकी संधिमें उत्पन्न 
हुई अनेक प्रकारकी कामि खुजली ओर गांठ उत्पन्न करे और नेत्रके पलक 
आर सफदा भागकी संधिमें प्राप्त होकर नेत्रक भीतरके भागको दूषित करे, 


| भीतर ।फर उसको कूामग्रंथि कहते सान्नपातात्मक कहते ह सो विदे- 
| क्का भा मत है ॥ 


जंतुम्रंथी चिकित्सा । 
त्रिफलामृतकासीससेंधवैःसारसाञ्जने 
. __ रॅसक्रियांकमिग्रंथोमिन्नेस्यात्मतिसारणाम्‌ ॥ 
अर्थ-क्रमिग्रांथे पर त्रिफला टूध, हीराकसीस, सेंधानिमक और रसोत 
डाले ओर यदि कृमिग्रांथे फूट गई होवे तो प्रतिसाराविधि करे ॥ 
उत्सग [पाटका । 
अभ्यतरसुखाताम्राबाह्यतीवत्मतञ्चया । 
सोत्संगोत्संगपिडिकासवेदास्थूठकंडुराः ॥ 
अथ-नेत्रके ढकने वाली वाफणी अर्थात्‌ कोएमें फुन्सी होय और उसका 
| | vs होय, वह लाल बडी तथा खुजलीसंयुक्त होय, उसको उत्संग 
कहते हे यह सातिपातसे होती है । गदाधर और विदेहे मतसे 
' पर्वेणी पिडिका तत्र जायते त्वंकुरोपमा । शुक्लकृष्णांतसंधोच जनयट्गोस्तनाकृतिम्‌ ॥ पिडिकामलजीं 


|  विद्ितोदाश्रुसकुलूम्‌ ॥ इति ॥ 


| तत : प 
हि. ना *अमसक्कृष्णा; पतंति कृमयरतथा । लक्षणेिविधेुक्ताः सन्निपातसमुत्यिताः ॥ कमिय्रंथ तु त 
| गेचदूषणम्‌ ॥ इति ॥ 
२४ 
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पलकोंके कोएके बाहर भी यह रोग होताह। “च” इस शोकम लिखा हे उसका | 
यह प्रयोजन है कि, इस जगह भी मुगीकै अडेकासा रस स्राव जानना ॥ 
कुंमिका । 


वत्मीतेपिडिकाध्माताभिद्यंतेचस्नतर॑तिच । 


कुंभाकबाजसहृशाःकुभीकाःसन्निपातणाः । 
अरथ=पलकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान फुँसी होय, वह पककर | 
फूटजाय और फुटकर बहे, उसको कुंभिका कहते हैं | कोई आचारी कहते हैं | 
कि, कच्छदेशमें दाडिम ( आनार ) के बीजके आकार कुंभिका होती है ॥ 
पाथका । 
स्राविण्यःकॅड्रगुव्यारक्तसषपसान्गभाः । 
रुजावत्यश्चपडेकाःपोथक्यइातकात्तताः ॥ । 
अ्थै-जिसके कोएमें लाल सरसोंके समान रुधिर स्राव हो, खुजली संयुक्त | 
भारी तथा पीडासंयुक्त फुसी होय, उसको पोथकी कहते हैं ॥ | 
वत्सशकरा । 
पेडकायाखरास्थूलासूक्ष्माभेराभेसवृता । 
र वत्मेस्थाशकरानामसरागावत्मेटूषकः ॥ । 
व थे-जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन और बडी होकर सर्वत्र छोश २ | 
कुन्सियोंसे व्याप्त होय, उसको वर्त्मशकरा कहतेहें इससे कोए बिगड जाते | 
अशावत्म । | 
उवॉसूबीजप्रतिमाःपिडिकामंदवेदनाः । 
सुहष्णाः'वराशववत्मेस्थास्तदर्शावत्मेकीत्येते ॥ 
अथे-ककडीके बीजके बरावर मंदर्पाडा पृथक्‌ २ कठिन ऐसी एस | 
कोएमें उठे उसको अशोंवत्मं कहते हैं, निमे ( विदेह ) के मतसे यह सि | 
पातात्मक है ॥ | 


शष्काश | 
दीघौकुरःखर'स्तब्धोवदारुणोम्यतरोद्ववः । 
व्याधिरेषोडतिविख्यातःशुष्काशीनामनापतः ॥ 


अर्थ-नेत्रके कोएमें लंबे सरदरे कठिन दुःखदायक ऐसे जो मांसांकुर 
उस व्याधिको शुष्काश कहते हैं यहभी सन्निपातज हें। - व्याधिको शुष्काश कहते हैं यहभी सन्निपातज हैं ॥ 


१ वीरुजा कठिनावत्मपक्षास्तर्बाह्मतोषि वा । पिडिका सन्निपातेन तद्शॉवर्त त्यते ॥ इति ॥ 
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2 20 STR) 
दाहतोदवतीताम्रापिडिकावत्मेसंभवा । 
द्रोमंद्रुणसूक्ष्मा्ञेयासांऽजननामिका ॥ 

. अथ-दोह तोद ( चोंटनी ) संयुक्त लाल, नरम, छोटी, मंद पीडा करने- 
वाली, ऐसी फंसी नेत्रेक कोएमें होय, उसको अंजना कहते हैं, यहभी स- 
ब्रिपातज है ॥ 
वत्मेपक्षजरोगाचेकित्सा । 
fat srs LS 3, क he ७ ५ १७ + 
स्वंदयद बृ ष्टयाणुल्याहरद्रक्तजलाकया। कारसंवृष्यदुर्वण्यंमं 
जयेछोचनंसुदुः। द्वित्रिवाराञ्छमयातिकंडूदो पास्वितांजनम्‌॥ 
| अर्थ- अंजना नामक व्याविको हाथपर उँगली विसकर उससे सके तथा 
जोंख गायके रुधिर निकाल डाले, अथवा कार और कूठको पिसके इसका 
वारंवार अंजन करे, इस प्रकार दो तीनबार करनेसे खुजली, तथा सदोष 
अंजना शमन होय ॥ 
अंजननामिका पर यत्न । 
रसांजनंव्योप्युतंसंपिष्यवटकीकृतम्‌ । 
७. ~ + +f) ७. 
८ कंडूपाकाचितांहंतिनूनमंजनन[मिकाम्‌॥ 
अथ-रसोत सोंठ, मिरच, पीपल इनको एकत्र घोटकर गोली बनावे, इस- 
| का अंजन करनेसे कंडू और पाक इन करके युक्त अंजन रोगका नाशकरे ॥ | 
| बहलवत्म । 
वृत्मापचोयतेयस्यापाडकामिःसमंततः । 
. _ सेवणाभःस्थराभत्वावद्याइइलवत्मतत्‌ ॥ 
| अथ-जिसके नेत्रका कोया त्वचाके समान वणे तथा कठिन फुन्सीन्से 
| पाप्त होय, उसको बहलवत्मे रोग कहतेहें येभी सन्निपातक है ॥ 
| वत्मंबंध । 
९ ~~ (OS थेनय >> 
कड्मता5ल्पतादनवत्मशाथनयानरः । 
८ 00 10 ०. Ce 
नसंप्रच्छादयदाक्षयत्रा्तावत्मबथकः ॥ 
हॉग | अर्थ-जिसके नेत्रके कोयोमें सूजनसे नेत्रके बराबर सूजन आय जावे, 
ह | उ उस मनुष्यको कुछ नही दीखे, इस रोगको वत्मेबंधक कहते हैं इस 
| नमे खुजली चले तथा तोद ( चोटनी ) होय यह रोग त्रिदोषज है ॥ 
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क्लिष्टवर्त्म । 
मृद्रल्पवंदनताम्रयद्रत्मसममवचं | 


अक्स्माच्चभवेद्रक्ते क्रिषवत्मतिताद्रिदु'॥ 
अर्थ-नेत्रके नीचे ऊपरके दोनोंको ये नरम अल्प पीडा तांबेके वणे होकर 
अकस्मात्‌ लाल होजाय तो इस रोगको किष्टवत्म रोग कहते हैं यह रोग 
कफरक्तज हे, यहीमत विदेहका हं ॥ 
वत्मैकदेम । 
झिषपुनपत्तुयुतशाणितावदहयदा | 
तदाहित्रत्वमापन्नसुच्यतेवत्मंकदसः ॥ 
अर्थ-ङ्किष्ठवत्मं फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन करे तब वह दही दूध 
माखनके समान गीला होजाय, अतएव इस व्याधिको वत्मेकद्दम कहते हैं 
यह पित्ताथिकसन्रिपातात्मक हे ॥ 
ऱ्यामवत्म । 
वर्त्यद्वाह्मतोंतश्वश्यावंश्यूनंसवेदनम्‌ । 
तदाहुःश्याववत्मातवत्मरागावशारढाः ॥ 
अथे-जिसके नेत्रके कोएके बाहर अथवा भीतर काली सूजन होय, तथा 
पीडा होय, उसको वत्मेरोगकें जाननेवाले श्याव वत्मे कहतेहें यह वाताधिक | 
त्रिदोषजन्य हे विदेहने लिखाभी है ॥ | 
प्राकिन्नवत्मे । 
अरुजंबाद्यतःूनंवत्मेयस्यनरस्यहि । 
प्रक्रिन्नवत्मताद्रिययाझ्रिञ्नसत्यथेमंतत्‌ ॥ 
. अर्थ-जो कोये अल्पपीडा तथा बाहरसे सूजा हुआ अत्यन्त कीचडसे 
व्यात्तिही उसको प्रक्कित्नवत्म कहते हें यह कफज विकारहे ॥ 
उसकी चिकित्सा । 


तालदारुवचाःपिष्टासुरसापत्रवारिणा। 
छायाशुष्काकृतावातकरुन्नवत्मेनिवारिणी ॥ 
अथ-हरताल, देवदारु ओर वच, इनके चणेको तलसीके रसम घोटकर 


१ श्वेष्मादुष्टेन रक्तेन क्लिष्टमांसमतः समम ॥ बधूजीवविभं वत्म ह्लिष्टमांस तदुच्यते ॥ 
CA 


न दुष्ट क्लेष्मानिलात्तित्तं वत्मनोश्चीयते यदा ॥ अग्निदग्धनिभं श्याब श्याववर्त्मेति तद्विदुः | 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि. प by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७३ नेत्ररोग । १८२१ 
वत्ती बनावे इसको छायामें सुखाय वत्मपर फेरे, तो क्किब्नवत्मेव्याधिः 
को नाशकरे ॥ 

रसांजनाद्ंजन | 
रसांजनसणरसोजातीपुष्पंमन [शला । समुट्रफेनोळवणंगेरि 
कृमारचानंच ॥ एतत्समाशंमधुनापष्टासाङ्केज्रवत्मनि ।अज 
नङदकड्घपक्मणांचप्रराहणम्‌॥ 
थ-रसोत, राळ, चमेलीके फल, मनशिल, समुदफेन, निमक, गेरू ओर 
कालीमिरच, इन ओषधोको समान भागले चणेकरे फिर सहतसें घोटे इसका 
अंजन करे, तो क्किन्नवत्म, खाव ओर खजली, इनको नाशकरे तथा पलकोंके 
झडे इए बाल फिर आवे ॥ 
अङ्किन्नवत्मं | 
यस्यधोतान्यथोतानिसंबध्यंतिपुनःपुनः । 
वत्मान्यपारपकानावद्यादाङ्न्रवत्मतत्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रके पलक धोनेसे अथवा नहीं धोनेसे वारंवार चिपक जावे 
कोए पककर राधसे नहीं चिकटे तो इस रोगको अङ्किन्नवत्म कहतेहें- इस रोग 
को विदेह पिल्ठायाया कहतांहे ॥ 
वातइतवत्मं । 
विसुक्तसंधिनिश्रेएंवत्मयस्यनमील्यते । 
एतद्रातहतंवत्मेजानीयादक्षिचतकः ॥ 
थ-जिसके नेत्रके पलक पृथक्‌ २ होय, तथा जिसके पलक मिचे और 
नही, ऐसे नेत्रके कोए मिले नहीं उसको वातहत वत्मंशालाक्य सिद्धांत- 
वाला कहता हे ॥ 
वत्मपक्ष्मजचिकित्सा । 
उत्संगिनीबहलकदेमवत्मंनीचशावंचयच्चपाठितंवनिहच्चवत्म । 


हिष्टंच पोथकियुतंखळुवत्मंयच्चकुंभीकिनीचसहशरकेरयाचलेख्या॥ 
| _ अथ-उत्संगिनी, बहलव्मं, कदमवर्त्म, इयाववस्मे, क्रिष्ट वत्म, पोथकी- 
| परमे और कुंभिनी इनको खाडसे लेखन कर्मकरे ॥ 


उैष्मोपनाहरगणंचविसंचभेदंग्रंथिश्चयःकृ मिकृताजननामिकाच ॥ 
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| 
। | 


यची, तगर, सेंथानिमक ओर सहत इससे अथवा रसांजन और सहत इनको । 


` ` दारके चूणेको बकरेके मूका भावना देवे, वो अथवा हरताळ, बच और | 
_ देवदारु इनके चूणको तुलसीके रसकी भावना देवे, वो किवा हरडके रसमै | 
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अर्थ-हैष्मोपनाह, लगण, विसवर्त्म, कृमिग्रॉये और अंजननामिका इन. 
का भदनकरे अर्थात्‌ तोडे ॥ 


सामान्य यल । . 
स्विन्न॑भित्वाविनिष्पीडचभिन्नामंजननामिकाम्‌ । शिलेलान 


तसि धूत्यःसक्षोद्वः्रतिसारयेत्‌ ॥ रसांजनमधुभ्यांवाभित्वाश 
म्रेणवत्मेवित्‌ । प्रतिसायोजनेयुज्यादुष्णेदींपशिखोद्गवेः ॥ 
अर्थ-अंजननामिका फूटगई होय तो शेकके दाब देय और मनसिल,इला- | 


युक्तिसे दिसे अथवा शखसे फोडकर गरम अंजनसे या गरम २ काजलसे पिसे ॥ 
पिछरोग । 
पित्तडेष्मप्रकोपेनवत्मतिसंप्रकुप्पति । नाम्रातिळोमशंवापि 
विज्लिएपिल्ठमेवच ॥ वृत्मावलेखंबहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षण 
म्‌ । पुनःपुनविरेकंचपिछरोगातुरो भजेत्‌ ॥ 
. अथे-पित्त और कफ दूषित होनेसे नेत्रकै पलकोंमें शोथ उत्पन्न होता है | 
उसको अतिलोमश अथवा पिछरोग कहते हैं इस रोगमें वारंवार वर्त्मका | 
लेखन करे, उसी प्रकार वारंवार रुधिर निकाले और वारंवार रेचन लेना ये | 
पिछरोगसे पीडित मनुष्यको हितकारक है ॥ 
AN RQ पिछचिकित्सा | 
पिछीस्निग्थोवमेत्पूर्वक्रियांव्यवसृततेसूजि । शिलारसांजनंव्यो 
षगापत्तवातरजनस्‌ ॥ पिछप्नछागमूत्रेणभावितंदेवदारूच । 
हरिताळवचादारुसुरसारसपोषितम्‌ ॥ अभयारससंपिष्टंतगरं 
पिछनाशनम्‌॥ | | 
अर्थ-पिछ रोगीको पूर्व किया करके रुधिर निकाले, फिर स्नेहपान करके | 
बमन करे ओर मनसिल; रसोत, सोंठ, मिरच, पीपल इनके चूर्णको गोरो | 
चनकी भावना देकर उसकी बत्ती करे, इनको नेत्रोंमें फेरा करे अथवा देव | 


A aA “11. 


तगरकी भावना देवे इसको नेत्रोमें डाले तो पिछरोगका नाझ करे ॥ 
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| | पिछकायर्न । 
ताम्रपाज्रगुहासूछंसिधूत्थमरिचान्वितम्‌ । 
आरनालेनसंघृष्टमंजनंपिछनाशनम्‌ ॥ 


थ-शालिपणी, पृष्ठिपणी इनकी जड, सैंधानिमक और कालीमिरच, 
इनका चूर्ण करके तामेके पात्रमें डाल कांजीसे घोट, इसके लगानेसे पिछ- 
रोगका नाश होय ॥ 


तुत्यादि लेप । 
_तुत्थकस्यपलेश्वतमरीचानिबविश्ञतिः । तिशद्धिकां जिकपलेः 

पिट्ठाताम्रेनिथापर्येत्‌ ॥ पिछानपिछान्कुरुतेवहुवर्षोत्थितान 

पि। उत्सकनापदंहनकड़्शाथांश्वनाशयंत्‌ ॥ 

थे-लीलाथोथा ४ तोले, सपेंद मिरच ८० तोले ओर कांजी १२० 
तोळे, इन सबको एकत्र करके, उसको ताम्र पात्रमें खरल करे इसको नेत्रॉमे 
डाले, तो बहुत वर्षांकाभी पिछरोगकों नाश करे, तथा इसको सेक और 
पट्टी बाँथनेसे खुजली दाह ओर सूजन इनको नाश करे ॥ 

पक्ष्मरोगचिकित्सा । 


रक्षत्राक्षदहत्पक्ष्मतत्तरांहशलाकया । पक्ष्मकापपुननवकदा 
चद्रागसभवः॥ पुष्पकासासचणवासुरसारसभावितम्‌ । ताम्र 
दसाहंतय्योज्यंपक्ष्मशातनळेपनम्‌॥ 
अथ-पक्ष्मकोप होनेसे नेत्रोंको बचायक लोहेकी शलाइसै पलकोंको दाग 
देवे तो फिर परवल नहींहो, अथवा नीलाहीराकसीसको तुलसीके रससे 
| पके पात्रमें दशादिन पयंत भावना देवे, फिर इसका लेप करे तो पक्ष्मको- 
पका अर्थात्‌ परवालोंका नाश करे ॥ 
अबद ॥ 
वर्त्मांतरस्थंविषमंग्रंथिभतमवेदनम्‌ । 
आचक्षतेऽबुंदमितिसरक्तमवठंबितम्‌ ॥ 
जिसके कोएके भीतर गोल मंदवेदनायुक्त कुछ छाल जल्दी बढ- 
गांठ होय, उसको अबुद कहते हें यह भी सन्निपातज है ॥ 
निमेष | 
निर्मेषिणोःशिरावायु प्रविष्टोवत्मेसं श्रयः । 
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~ CO Oe ७ ११ 
प्रचायतिवत्मानिनिमेषंनामतंविदुः ॥ 
अर्थ-वर्म्ाश्रित ( कोएमें स्थित ) जो वायु सो निमेष ( कहिये पलक 
उघाडने मूंदनेवाली नसमें प्रवेश होकर वारंवार पलकोंको चलायमान करे, | 
उसको निमेष (नेत्रका मिचकाना ) कहते हैं, विदेहने भी लिखा है कि, यह 


रोग सन्निपातज है ॥ 
वत्मेपक्ष्मजरोग चिकित्सा । 
~» AO रू 
निमेषेनाशमायातिसर्पिस्तेनचपूरणम्‌ ॥ 
अर्थ-ने्रोंमें वृत डालके भरनेसे निमेष शांति होवे ॥ 
शोणिताश । 
Fe ` NA 2 जी ~ [nS Ne 4 
वत्मस्थायाववधत लाहतापढुरकुरः । 
2. (> CE ९२ 
"यान तद्रत्तजशाणताशा*छब्राच्छन्रप्रवषत ॥ 
, अथ-रुधिरके संबंधसे नेत्रके कोएके भीतरीभागमें लाल तथा नरम 
अंकुर बढे, उसको शोणिताश कहते हैं इसको जेसे २ काटें तेसे २ बढता है 
इस रक्तजव्याधिको विदेह आचारी असाध्य कहते हैं ॥ 
लगण । 

[as थू =e बेह 1 
अपाकोकठिनःस्थूलोग्रंथिवेत्मेभवो5रुज 
सकंड्ःपेच्छिलःकोरुसंस्थानोलगणस्तुसः॥ 

अथ-नेत्रके कोएमें बेरके समान बडी कठिन खुजली संयुक्त चिकनी गांठ | 
हॉय, उसको लगण कहते हें । यह रोग कफजन्य हे, इसमें पीडा और 
पकना नहीं होय ॥ 


D> ८40 


लगणका यल | 
राचनाक्षारतुत्थानापप्पल्यःक्षीद्रमेवच । 


श्रतिसारणपकक भित्रढगणइष्यत ॥ 
अथ-गोरोचन, जवाखार, लीलाथोथा और पीपल इन : त्येकको सहतसै | । 
लगन फूटनेपर प्रतिसारण करे ॥ । 


dj 2, -110 


बिसवत्म । 
_____ तयादापाबाह'शाथकुयुइछट्राणिवत्मनो: | । 


4 निर्मतिणी; शिरावायुः प्राविश्य व्यवतिष्ठते । अत्यर्थं चलते कमै निमेषः स न सिध्यति ॥ 


२ वायु: शोणितमादाय शिराणां प्रमुखे स्थित: । जनयत्यङुरं ताम्रं वत्मनि च्छिन्नरोहणम्‌ ॥ 
तच्छ।णिताब्गॉऽसाध्यः स्या्रक्तास्राव्यथ रक्तजम्‌ ॥ 
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प्र्रवत्यतरुदकावसवाद्रेसवत्मंतत्‌ ॥ 
अथ-तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोयोंको सुजाय देवे, तथा उनमें 
छिद्र होजाय, उनकोयाम कमळतंतूके समान भीतरसे पानी झरे, इस रोगको 
बिसवत्मं कहते ह ॥ 
बसवत्माचाकत्सा । 
स्वदायत्वाविसग्राथाछद्राण्यस्यानराश्रयेत्‌ । 
पक्काभत्वाठुशस्तरणसधवनप्रपूरयत्‌ ॥ 
अथ--बिसवत्मकी गोठको स्वेदन करके छिद्रको चोडाकरे, तथा वो पक 
जावे तो शास्त्रसे चीरक उसमें संधानिमक भरे ॥ 
कुंचन । 
वाताद्यावत्मसंकोचंजनयंतियदामलाः । 
तदाद्रछुनशक्रोतिकुजनंनामतद्विदुः ॥ 
| अर्थ-वातादि दोष जब कोणके मार्गको संकुचित करें, तब मनुष्य नेत्रको 
| उघाडकर नहीं देखसके, इस रोगको कुंचन कृच्छोन्मीलन कहते हें यह रोग 
; सुशृताचारीनें नही लिखा माधबाचारीनेही लिखा हे ॥ 
पक्ष्मकोप । 
गरचारितानिवातेनपक्ष्माण्यक्षिविशांतिहि। 
पृष्य॑त्यक्षिम॒हस्तानिसंरभेजनयतिच ॥ 
आसितोसेतभागेचमूलकोशात्पतंत्यापे । 
पक्ष्मकोप'सविज्ञेयोव्याधिःपरमदारुणः ॥ 
| . अथ-वादीसे चलायमान कोएके बाल नेत्रम प्रवेश करें आर वह वारंवार 
| ग्रसे रगडे जाय, इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन होय, 
| षो केश ( बाल ) जडसे टूट जावें अतएव इस व्याविको पक्ष्मकोप अथवा 
| उपपक्ष्म कहते हैं यह बडा दुःखदायक है ॥ 
पक्ष्मशात । 
वत्से पक्ष्माशञयगतंपित्तरोमाणिशातयेत्‌ । 
केड्दाइचकुरुतेपकष्मशाततमाद्शत्॥ 
अथ-पलकोकी जडमें रहनेवाला पित्त कुपित होकर नेत्रोंके बाल जिनको 
1 अथवा वाफणी कहते हें उनका नाश करे, तथा नेत्रोंमें खुजली चले 
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दाह होय उसको पक्ष्मशात कहते हें इस रोगको भी सुश्रुतने संख्या बहनें 
भयसे नहीं लिखा, माधवाचारीने अन्य ग्रन्थोंके मतसे लिखा हे ॥ । 
त्रिफलाघृत । 


त्रिफठाकाथकल्काभ्यांसपयस्कंघतंशतम्‌ 
तिमिराण्यचिराद्वन्याद्वित भेतप्रिशासुखे ॥ 
अर्थ-त्रिफलेका काढा और कल्क तथा टूथ इनको एकत्र करके उसमें 


घृत डालक सद्ध कर, इसको रात्रेके समय पीवे तो तिमिरका नाश कर ॥ 
भगराज तळ । | 


भगप्रस्थ॑तिलात्कुडवंचतथापलंचमधुकस्य । 


क्षीरप्ररुथविपक्केगतमापिचक्षु निवते येञ्च ॥ 
अर्थ-भाँगरेका रस ६४ तोळे, तेल १६ तोले, सुलहटी १६ तोले, दूध ६४ 
तोळे इस कमसे लेकर एकत्र कर तेल सिद्ध करे, यह गए हुए नेत्रोंको | 
[फर अच्छा कर । 
स्नान धावन । 
स्नानेक्ष्णतिछेश्चापिचक्षुष्यमनिलापहम्‌ । मधुकामलक 
स्नानंपित्तप्रेतिमिरापहम्‌॥ वचाथ्येःस्ानमिच्छंति केप्मघ्नंति 
मिरापहम्‌। आमछेःसततंस्नानंपरहृष्टिवळापदम्‌॥ त्रिफला 
याःकषायरतुधावनान्ने्ररोगजित्‌। कवलोन्सुखरोगघ्नःपातन 


LN 


कामलापह।मुक्त्पापाणितढंघ ड्ञाचश्लुपोयद्दीयते । अचि 


रेणेवतट्रारितिमिराणिव्यपोहात ॥ 

अथ-कालातेलाके करकसे स्नान करनेसे नेत्रोंको हितकारी होय, तथा | । 
वाढाका नाश होय, तथा मुलहटी ओर ऑवला इनसे स्नान करे तो फत | 
आर [तामेर इनको नाश करे तथा वचादि औषधोंसे स्नान करनेसे करे | 
ओर तिमिर इनका नाश करे और जो निरंतर ऑवलोंसे स्नान दृष्टिको बढा | 
त्रिफले काढेसे नेत्रोंको धोबे तो नेत्ररोग नष्ट होवे और त्रिफलेका क्ट | 
बनायके मुखमें रक्खे तो मुखरोगको दूर करे, तथा त्रिफलाका खाना कार्म । 
लाको नाश करे तथा भोजन करके हाथोंको जलसे धोय हाथोको आपसर्म | को 
घिसकर नेत्रोंके लगावे तो थोडे दिनोंमें तिमिर रोगको नाश करे । [तथा | 


29 HN ThA, -क Ss’ 4 ~, 


स्मरण करना सवे नेत्र विकारोंको दूर करे ] ॥ ॥ 2 
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द्वितीय त्रिफलादि घृत । 
शतमकहरातक्याद्रिगु णचबिभीतकम्‌ । चतुग्ुणंत्वामळकंवृ 
षमार्कवयाःसमम्‌ ॥ चतुगुणोदकंदत्वाञानेमेद्रग्निनापचेत्‌ । 
भागचतुथसरकैयक्काथतमवतारयेत्‌॥ शकेरामधुकद्राक्षापधु 
यष्टीनि। दोग्वका।काकोरीक्षीरकाकोलीत्रिफलानागकेङारम्‌। 
पिप्पठीचंदनंमुस्तंत्रायमाणातथोत्पलम्‌ ॥ तथास्नावंचकंडुंच 
खयथुचकपायताम्‌ । कलुपत्वंचनेत्रस्यविसवत्मे पटलान्वि 
तम्‌ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनसवात्रेत्रापयान्हरत्‌ । यस्यचोपहता 
दृष्टिसूयाधिभ्यांप्रपश्यतः ॥ तस्मेतद्रेषजँप्रोक्तेमुनिभिःपरमं 
हितम्‌ । मॉजितंदपणंयद्वत्परांनिमेलतांबरजेत्‌ ॥ तद्वदेतेनपो 
तननेत्रानेपढतामियात्‌। वारिद्रोणादयंचाञवृषमाकेवयोस्तुठे॥ 
अथ~हरड १००तोळे बहेडा२०८ ताल, आंवला ०००ताल तथा अडसा४०० 
| ताल भागरा २०० तोले इनका चागुन जलम डालके मदामपर रखके आटाव 
जब चतुथाश शेष रहे तव उतारके छान लव, इसम खाँड) मइआक फूल, 
| दाख, सुलहटी, कटरा, काकाला, क्षारकाकालाी, हरड, वहेंडा, आंवला, नाग 
केशर, पापल, चंदन, नागरमाथा, त्रायमाण, नालाकमल इनका कल्क आर 
| षा ६४तोले, तथा दूध ६४ तोळे डालके मंदाम्निपर पचावे ओर खानेको देवे, 
। ती तामर, काच, स्ताद, नेत्रशक्र, खाव, खुजली, सूजन, रक्तता, गदलाहट, 
विसवर्त्म, पटल इनको नाश करे आर सूय आम इनक यांगस ।जनका दृष्टा 
| नाश होगई हो तथानेत्रसंबंधी सर्व रोगपर इसको देवें तो अत्यंत हितकारी 
हीय जैसे थोवनेसे दर्पण शुद्ध होवे हे उसी प्रकार इस वृतसे नेत्र निमल होवे॥ 
बिभीतकादे घृत | 
बिभीतका शिवाधाजीपटोलारिएवासकेः । 

पक्षमेमिप्वतंसवानक्षिरोगान्यपोहति ॥ 
अथ-वहेडा, हरड, ऑवला, पटोलपत्र, नीवकी छाल ओर अडूसा इनके 
पृतको सद्ध करं य संपूर्ण नत्रक रागाका नाश कर ॥ 
की | | त्रफलाय्य महाघुतम्‌ 

| , निफलायारसप्रस्थंभूंगराजरसस्यच । वृषस्यचरसप्रस्थंशतः 
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| 


वयोश्वत त्समम्‌॥ अजाक्षीरगुड्च्या्चआमलक्यारसस्तथा। 
प्रस्थप्रस्थसमाडत्यसवरेभिषतपचेत्‌॥कल्कःकणसिताद्राक्षा 
जिफलानीलसुत्पलम्‌ । मधुकंक्षीरकाकोलीमधुपर्णीनिदिग्पि 
का ॥ तत्साधुरिद्ध॑विज्ञायशुभेभांडेनिधापयेत्‌ । उध्वेपानम 
धःपान॑मध्येपानंचशस्यते ॥ यावंतोनेत्रजात्रोगान्पानादेवा 
पकपेति । सरक्तेरक्तदुशेषुरक्तेवाविकृतेतथा ॥ नक्तांध्येतिम 
रेकाचेनीलिकापटलाबुदे । अभिष्यंदेधिमंथेचपक्ष्मकेंपिसुदा 
रुणे ॥ नेत्ररोगेषुसवेषुदोषत्रयक्ृतेष्वाप। परंहितमिदंप्रोक्ताते 
फलाद्यंमहाघृतम्‌ ॥ 
अथे-त्रिफलाका रस ६४ तोले, भांगरेका रस ६४ तोले, अड्सेका रस 
६४ तोले, शतावरीका रस ६४ तोले, बकरीका दूध ६४तोले, गिलोय,६१४तोहे, | 
आंवलेका रस ६४ तोळे और घी ६४ तोळे ये सब समान भाग लेवे, सबको 
एकत्र कर इसमें पीपल, खांड, दाख, त्रिफला, नीले कमल, मुलहदी, सपैद 
काकोली, कंभारी, कटेरा इनके कल्क डालके पचांवे, जब सिद्ध हो जावे 
तब उत्तम पात्रमें भरके रख देवे, इसको भोजनके प्रथम भोजनके पीछे और | 
भोजनम देवे तो जितने नेत्रोंके रोग हैं उनको इसको खातेही नाश करे) 
आर नेत्राकी लाली दुष्टरक्त, रक्तस्राव, रतोंध, तिमेर, काच, पटछ,. नीला | 
पटल, नेत्राइद्‌, आभेष्यंद्‌, अधिमंथ, उपपक्ष्म, संनिपातात्मक संपूर्ण तत्र ` 
रांग इनको नाश करे यह त्रिफला घृत अत्यंत हितकारी है ॥ 

2? सप्तामृत लोह । 
मधुकनरिफलाचूणलोहचूणेसमंलिहन्‌ । मधुसर्पियुतेसम्यग्ग 
व्यक्षीरोपिवेदत॥छद्सितिमिराशूलमम्लपित्तज्वरंक्ुमम्‌। आ 
नाहंसूजसँगचशोथचेवनिहतिहि ॥ 

 अथ-मुलहटी) हरड, बहेडा, आवला, इनके चर्णको और लोह भस्मगी 
मेलायके इस चरणको सहत और घी इनमें मिलायके देवे और ऊपरसे गा | 
का दूध पीवे तो वांति, तिमिर, शल, अम्लपित्त, ज्वर, क्रम, अफरा, आव | «&ु 
सूत्रकी रुकावट और सूजन इनको नाश करे ॥ | 
i . .  शताहादि चूर्ण । रु ग 
_शतावरीसयसमाप्रदेयाएकास्तथावारणमूर्धतुल्या । देयाव / 
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डंगंवसुभिःसमानसृतो:समंचामलकास्थवोजम्‌॥ विष्णोधूजे 
त्तुल्यगुणमरीचंतड्रत्कमेमोर्गोधेकाम्रदेया । चूर्णसमध्वंजन 
मधकपमक्षामयानांविनिवारणार्थम्‌ ॥ कंडूसधूमॉतामिरंसुवो 
रंममोणिकाचपटलंजिदोपम्‌ । येचापरेरक्तभवाविकारास्ते 
पामयंचूणवरोनिहंता ॥ 
अर्थ-शतावर १२ तोले, इलायची २१ तोले, वायाविडंग ८ तोले, आवलेके 
| वीज ६ ताळ, मिरच ४ तोळे, पीपल ३ और रसोत आधा तोला इन सव 
| NRT Rb शहतमें मिलायके नेत्ररोगोंपर देवे, 
नेत्रपटल जर संग नेत्रविकार नकी पी A क 
र त्रिफलाचूणे । 
त्रिफठात्वचमायसंचचूर्णसमयष्टीमधुकंसमांशयुक्तम! मधुना 
सहसापषादना तपुरुपोनिष्परिहारमाददीत॥ तिमिराबुंदरक्त 
राजकडूक्षणदांध्यामयदाहशूठतोदान्‌ । पटळंचसञुक्कका 
चापछंशमयत्येवनिषेवितः प्रयोगः॥ नचकेवलमेवलोचनानां 
विहितोरोगनिबहणाययोगः । दशनश्रवणोध्वेजनुजानांप्रशमे 
हतुश्यतथामयानां ॥ प्रमदाभिरयंजरापिरूढरुफुटचंद्राभरणा 
सुयामेनीषु । सुरतानिपदेपदेनिषेव्यपुरुषोयोगमिमंनिषे 
व्यमाणः ॥ स्मृतिविक्रमबुद्धिशक्तियुक्त'शरदांजीवतिबैशतं 
समम्‌ । गुदजानिभगंदरप्रमेहान्सहकुष्टानिहलीमकंकिला 
सम्‌ ॥ पलितानिविनाशयेत्तथाग्निचिरनष्टंकरुतेरविप्रचंडम्‌ । 
युसेनरनीलोत्पलचारुगोधिनाशिरोरुहेरंजनमेचकप्रभेः ॥ भवे 
स्सग्ञ्रस्यसमानलोचनशिरंनरोवर्षशतंचजीवात ॥ 
| क तिला, दालचीनी, मुलहटी) महुआके फूल ये समान भागले सब 
| तिमिर 420 शहत आर घी मिलायके सायंकालके समय खानेको देवे, तो 
| भच i रक्तता, खुजली, राज्यंथ, दाह, शल, पीडा, पटल, शुकृपटल, 
| छ इनको नाशकरे, यह चण केवल नेत्र रोगोंकाही नाश नहीँ 
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करे, कितु हसलीके ऊपरके यावन्मात्र रोगह सबका नाश करे हे,यह 
खावे तो तरुण होंजावे और वारंवार सुरतमें पुरुषोको आनंद करे और पुरुष | 
सेवन करे तो स्माति, पराक्रम) बुद्धि और शक्ति इन करके युक्त सौ वष पत | 
जीवे, तथा बवासीर, भगंदर, प्रमह) कुष्ठ, हलीमकः 1केलासकुष्ठ और 
बृद्धावस्थापना इनको नाश करें, नष्टाभिको बढावे, सुखमें कमलके समान | 
सुगंध आवे, भोंराके समान काले बाल ओर गीधके समान दृष्टी होगे | 
और सौ वर्ष जीवे ॥ 

महावासादि काथ । 


वासावनानिबपटोरुपत्र॑तिक्तामृताचंदनवत्सकत्वक्‌ । करि 

` गदावीदहनंसनागरंभूनबधात्रीह्यभयाविभीतकस्‌ ॥ तथाय 
वृक्काथसथाएसाशीाप्वीदमपवादनकषायकस्‌ । तनवकेड्पट 
ठावुदंचशुकंतथासत्रणमत्रणंच ॥ दाहंसरागंसरुजंसपिछहन्या 
त्समस्तानापनत्ररागान्‌ ॥ | 
अर्थ-अडूसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र; कुटकी, गिलोय, | 
चंदन, कूडाकी छाल, इन्द्रजो) दारुहलदी, चित्रक, सोंठ, चिरायता, आंवला, | 
हरड, भिलाए थे सब चीजें जोके काटेमें डालके अष्टमांश कषाय रहजाय | 
तो इसमेंस सबेरे पीनेसें कंडू, पटल, अबद, पीव, त्रण, दाह, लाली, पीडा | 
आदि सब नेत्ररोगोंका नाश हो जाताहे ॥ | 
न्रिफछादि क्वाथ । 


अयःर्थत्रफलाक्ाथंसपिषासहयोनितम्‌ । 


सुक्तापारापवत्सायमासनाधापेपञ्यात ॥ 


थ-त्रिफलके काथर्म लोहकी भस्म डाल घृतके साथ सायंकालमे व्या | 
करके पीषे तो १ महीनेमें अंधा मनुष्यभी देखने लगे ॥ 


चत्रकाद काथ | 
चित्रकमूलात्रिफलापटोलयवसावितंपिवेदभः । 
सघ्रृतनिशिचक्षुष्यंतिमिरंचविशेषतोहति ॥ 


_ अथ-चित्रकके जडकी छाल, हरड, बहेडा, आवळा, पटोळ पत्र तक | | 
जा इनका काथ कर घृत ।मलाय रात्रिके समय पीवे तो नेत्रोंकी हित ' | 


> ७ १ oo SUE oh 
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पिप्पल्याद्ंजन । 
-पिप्पलीजिफलालाक्षालोधकंचससैंधवम्‌ । भृंगराजरसेप्रृष्टंगु 
टिकांजनामष्यते ॥ अभसातामरकारचंकंडूंशुक्तथाजुनम । 
अंजननजजात्रागानहत्यवनसठयः ॥ 

| अथ-पीपल, हरड, बहेडा, आवला, लाख, लोध, सैंधानिमक इन सबको 
भांगरेके रसम बारीक पीसके गोली वनावे, फिर भांगरेके रसमें घिसके नेत्रोंमें 
| अंजन कर ता अमराग) ।तामर, खजली, शुक्र, अञ्जन ओर समस्त नेत्रके 
| रोगोंको दूर करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 

गुजामलायंजन | 


गयुजासूलवस्तमूजण[पष्टानघेष्णावावारणाभद्रमुस्ता । 
आ्यसद्यरुतामरहातपुसामत्युद्राटनत्रयारजनेन ॥ 
अथ-घूघचाका जडका बकरेके मूत्रमं पीसके अथवा जलमें भट मोथको 
| पासके अजन करे ता अंधापना आर तिमिर रोग इन घोर रोगोंको दर करे 
यः ॥ तुळस्यादे अंजन । 
वा | तुररूयावस्वपतरस्यरसाग्राह्यःसमांशकः। ताभ्यांतुल्यंपयो ` 
नाय | रीयाखितयकास्यपात्रक !! गजवहयाहटंमद्यताम्रणप्रहरंपु 
[डा | र । कजलत्वससुत्पाथतनांजितावेठोचनः । सद्यानेत्ररुजंह 
| पतसञशुलांपाकसभदाम्‌ ॥ 
| अथ-तुलसो आर बेलपत्तोंका समान भाग रस लेवे, फिर इन दोनोंकी 
। बरावर स्त्राका दूध डाले, तीनको कांसीके पात्रमें गजबेल लोहेके मसलेसे 
सरल करे, फिर तामेंके घुटनासे १ प्रहर खरल करे, जब कनलके समान 


बाराक हो जाय तो नेत्रोंमें अंजन करे तो शूलयुक्त पके हुए नेत्रोंके विकारको 
तत्काल टूर करे ॥ 


कतकफलादे अजन | 


कतकस्यफलघष्वामधुनानत्रमजयत्‌ । 
इषत्कपूरसाहिततत्स्याब्नत्रप्रसाधनम्‌ ॥ 
अथ-विर्गलीके फलोंको सहतमें घिसंके अंजन करे परंतु इसमें थोडासा 
रर और मिलाय लेवेतो यह नेत्रोंको आच्छाकरे ॥ 
कतकायजन | 


 कतकस्यफळंशांखंसेधवंत्यूषणंसिता। फेनोरसांजनक्षोद्रंविडं 
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गानिमनःशिला ॥ सवेमेतत्समंकृत्वानारीक्षीरेणपेषयेत्‌ ॥ ति 
मिरंपटछँकाचममेशुक्रंव्यपोहति । कंडूकेदाबुदंहंतिमलवादयं 
जितेसति ॥ 


अर्थ-निमेछीका फल, शंख, सेंधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपल, मिश्री, स- | 


मुंद्रफेन, रसोत, सहत, वायविडंग ऑर मनसिल ये समान भागले स्त्रीके दूधसे 


बहुत बारीक पीसकै अंजन करेतो तिमिर, पटल, कांच, अर्मरोग, शुक्र, | 


खजली केद ओर नेत्राबुद इनको उत्काल टूरकर ॥ 
पुननवा।दे अजन | 


दुग्धेनकंडुक्षीद्रणनतरत्रावचसापषा । पुषपतळनातामरकाजि 
केनानशाधताम्‌॥ पुननवाहरत्याशुभारकरातामरयथा ॥ 


अर्थ-पुननेवाकी जडको दूधमें घिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो खुजली, सह- 

` तसे लगावे तो नेत्रखाव, घीसे लगावे तो फुला, तेलसे तिमिर, काँजीस | 
रतोंः हु क. ~ ९ क. क ~ नेवाको 

ध रोगको दूर करे, इस प्रकार पुनर्नवाके अनेक गुण है, पुननेवाको | 


हिंदीमें साँठ कहते हैं ॥ 
गूड्च्यादे अंजन । 
१ ०२. 


गुड्चास्वरसः कपशक्षाद्रस्यान्मापकान्मतम्‌ । सघवक्षाद्रतु 


ल्यंस्यात्सवेमेकत्रमदेयेत ॥ अंजयेन्नयनतेनपिल्लामेतिमिरंज 
येत्‌ । काचंकंडूंलिंगनाशंशुछुकृष्णागतान्‌गदान ॥ 


अथ-गिलोयका स्वरस १ तोले; सहत १ मासे, सँधानिमक १ मासँ |, फ्‌ 
सबको खरलकर नेत्रोमे अंजन करे तो पिल्ल, अर्म, तिमिर, काच, खुजली, |. 


लिंगनाश, तथा नेत्रके सपेद भाग और काले भागके संपूर्ण रोगोंको दूर करे! 


नयनराणनामक अजन | 
कणासरुवणोषणासहरसाजनासांजनासरित्पतिकफःशिफास 
तपुननवासभवा । रजन्यरुणचंद्नेमधुचतुत्थपथ्याशिलाअरि 
एद्ळसावररुप[टकरखनाभाद्वः ॥ इमानितुविचणयोन्नाव 
डवाससाशोधयेत्ततोयसिविमदेयेत्समधुताम्रखंडेनतत्‌ । "| 


बुनिभिरीरितंनयनशाणनामांजनंकरोति तिमिरक्षयंपटलपुष्प | | इस 


नाझंबलात्‌॥ 
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दु (9 ~ अले संधा eS त हद 
| अर्थ-पीपल, निमक, काली मिरच, रसोत, सुरमा, समृदफेन, सपैद्‌ 
पुननंवा ( सांठ, या, गदहपूर्णा ) की जड, हलदी, लाळचंदन, सहत, लीला- 
थोथा, दरड) छाटा मनासल) नीबके पत्ते, सावरसींग, स्फटिकमणि, शंखकी 
नाभि आर कपूर, इनको समान भागले चूर्ण कर बारीक कपडेमें छानले, 


स्‌ फिर तामेके पात्रमें तामेके मसलेसे । 
से | रि ताके पानेन तामक मूसलेसै सहत ओर जल डालके बारीक कजलके 
क्र | समान पास इसका मुनीश्वरोने नयनशाणांजन कहाहे यह तिमि 
` | पुष्प और काचको नष्ट करे ॥ 555 00 
मुक्तादि महांजन । 
सुक्ताकश्रकाचागरुमरिचकणासेंधवंशैरूवारंशुंटीककोलका 
4 (033 + T 
उन गानाराठाशसनाभ्यश्रतुत्थम्‌। दक्षांडत्वक्कसाक्षक्षण 
र दजयुताशवाक्षोतकराजवतजातीपुष्पंतुलस्याः कुसुममभिन 
से ववा[जमत्यास्तथव ॥ पूतीकनिबांजनभद्रमुस्तंसताम्रसारंर 


सगभयुक्तम्‌ । प्रत्येकमेपांखलुमापकेकंपठेनपिष्यान्मधुना 
तिसृक्ष्मम्‌ ॥ भवातरोगानयनाश्रितायेनितांतमत्रोपहिताश् 
तेषाम्‌ । विधीयतेशांतिरवश्यमेवमुक्तादिनानेनमहांजनेन ॥ 
अथ बकामोती, शुद्धभीमसेनी कपर, शीशेका भस्म, अगर, कालीमिरच, 
| पीपल, सभानमक, एलाबालुक) सोंठ, कंकोल, कांसेकी भर्म, रांगेकी भस्म, 
| हलदी, मनसिल, शंखकीनाभि) अभ्रकभस्म, लीलाथोथा, मुरगेके अंडेकी 
 स्पेदा, बहेडा, हलदी, हरड छोटी, मलेठी,राजावरत्त, जायफल ( वा चमेलीके 
| छ लसी नवीन मंजरी, परवल, कंजा, नीमके पत्ते, सुरमा, भद्रमोथा, 
। Do स्मा सारहीगल्‌ प्रत्येक मासे २ ले, सबको ४ तोले सहत 
| र के बारीक पीसे, इसके छगानेसे नेत्रके आश्रित जो रोग हैं वह सब 
| सि मुक्तादि महांजनके लगानेसे नष्ट होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
दाव्यादे अंजन । 

उवावरामधुकमंभसिनारिकेठंपकत्वा्भागपरिशिष्टरसंपुन 
स्तत्‌ । सांड्रंविपाच्यशशिसेंधवमालिकाब्यंयुंज्याद्रणातिति 
| मिरातिषुपित्तजेषु ॥ 

i नचो -दारुहळदी, हरड, बहेडा, आमला, मुलहटी, नारियलकी गिरी 

ना समान भागले आठगुने जरूमें डालके पचावे, जब जल जरके गाढा 
1 | य्‌ तन उस जलको छानके उसमें कपूर, सेंथानिमक और शहत डाळके 


सिं 
| 
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खरल करे बारीक होनेपर नेत्रोंमें लगावे तो नत्रका घाव, पीडा, तिमिर 1 
और पित्तजन्य जितने नेत्रके रोग हे सब दूर होय ॥ ) 
शंखादे वटी । 
शंखस्यभागाश्वत्वारस्तदर्घेनमनःशिला । मनःशिलार्षमरि 
चंपारेचाधनपिप्पछो ॥ सवमकनर्सम्यशुटकाकारयद्वषः॥ 
वारिणातिमिरंहंतिह्यबुंदंहेतिमर्तुना ॥ पिच्चर्टेमधुनाइंतिख्री 


क्षारेणतथाजुनम्‌ ॥ 
अर्थ-शंखकी नाभी, ४ तोले, मनसिल २ तोळे, काली मिरच १ तोटे, 
पीपल ६ मासे लेवे सबको एकत्र कर खरलभ जलसे बारीक पीस गोली 
` बनाय लेवे, इसको जलमें घिसके लगावे तो तिमिर दूर होय, छाछम घिस- 
के लगावे तो नेत्राइद दूर हो, सहतसे नेत्रोंका कीचडसे भरा रहना दूर हो, | 
तथा नेत्रमें लालबूंद पडजाती हे वह स्त्रीके दूधमें घिसके लगानेसे दूर करेहे॥ | 
शशिकलावती । | 
रसकजलजनाभिः पोरतुत्यंसमांशंवमनगलितमेतत्रिवुनीरेण 
पिष्टम्‌ । हरतिशशिकलेतद्वतिसंयोजिताह#णोस्तिमिरनयन 
कंड्स्ावरोगाम पिछान्‌ ॥ 
अर्थ-खपरिया, शंखकी नाभि, गूगल, लीलाथोथा इन सबको समाव | 
भाग लेवे, सहतमें मिलाय नींबूके रससे बारीक पीसे यह शशिकलावर्ताओं | 
नेत्रोमे लगानेसे तिमिर, नेत्रोकी खुजली, पानीका बहना और अमे तथा 
पिछ आदि सब नेत्रके रोग दूर हो ॥ 
न्द्रादयावर्पा । 


हरीतकीवचाङकुष्टंपिप्पडीमरिचानिच । विभीतकस्यमर्जाव 

शंखनाभिमेनःजिला ॥ सवैमेतत्समं कृत्वागव्यक्षीरेणपेषयत्‌। 

` नाझायेत्तिमिरंकंडूंपटलान्युंदानिच॥ अपित्रिवार्षिकशुकमा 

सेनेकेननायेत्‌ । अधिकानिचमांसानिराव्यंधत्वंतथवेच ॥ 

_ वतिश्चंद्रोदयानामनृणांदष्टिविशोधिनी ॥ । 

, अर्थ-छोटीहरड, वच, कूठ, पीपल, कालीमिरच, बहेडाकीमिगी) ४ काच 
नाभि, मनसिल ये समान भागले, सबके गोके दूधसे बारीकपीसे? यर" | 
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मिर | खुजली? नेत्रपटल) अबुद्‌ तीनवषका मोतियाविद इन सबको एकहा महानम 
| तष्ट करे, तथा नेत्र मांसाधिकको रतोंथकोः यह चंद्रोदया वत्ती नष्टकरे है, 
तथा मतुष्याको दृष्टिको शोधनकरे ॥ 
नयनामृत। 
२७ गो क कदर ट्र ण + ~ {UR 
रसद्रसुजगातुल्यातयादगुणमंजनम्‌ । सूततुयीशकपूरमंजनं 
je क ० CO La 
नयनासतम्‌ ॥ |तामरपटलंकाचंशुक्रममोजुनानिच । क्रमात्प 
थ्याशिनोहंतितथान्यानपिहग्गदान्‌॥ 
द्ध द्धशी oN ७ २ _ १ ७ 
| अथ-शद्वपारा, शुद्धशीशा दोनों समान भागले और दोनोंसे दुगना सुरमा 
मिलावे तथा पारेकी चतुथांश भीमसेनी कपूर मिलावे तो यह नयनामृतां- 
जन तिमिर पटल, कांच, शुक्र, अमे, अजुन इन रोगोंको कमसे नष्ट करे 
तथा जो पथ्य सेवन करनेवाले हैं उनको अन्य जो नेत्रके रोग हैं उन सब 
को नष्ट करे ॥ 


ली । 


कुसुमिकावत्ती । 
तिलपुष्पाण्यशीतिस्युःषष्टिःपिप्पलितंडुलाः । जात्याःकुसुम 
पंचाशन्मरीचानिचषोडश॥ सूक्ष्मपिष्टाजलेवेतिःकताकुस॒मि 
काभिधा । तिमिराजुंनशुक्राणांनाशिनीमांसवृद्धिनुत्‌ ॥ एत 
स्याश्वाजनसात्राप्राक्तासाथेहरणुका ॥ 
. , अथ-तिलके फूल ८० पीपलछके बीज ६० चमेलीके फूल ५० और काली 
| रच १६ इन सबको जलमें पीसके बत्ती बनावे, तो यह कुसुमिकावर्त्ती 
तथा । तिमिर, असुन शुक और मांसवृद्धिको नष्टकरे इसके अंजन करनेकी मात्रा 
(१॥) डेड मटरके प्रमाण है ॥ | 
.._ `: चंद्रोदयावदी | 
शखनाभिबिभीतस्यमजापथ्यामनःशिला । पिप्पठीमरिचंकु 
धववाचितिसमांशकम्‌॥ छागक्षीरेणसंपिष्यवर्दकुयाद्यथोचि 
पाम्‌ । हरेणुमातांसंत्रृष्यजलेनांजनमाचरेत्‌॥ तिमिरंमांसवृ 
। शिचकाचंपटलमबुदम्‌ । राज्यधैवार्षिक पुष्पंवटीचैद्राद्याहरेत्‌ ॥ 
(कर -शंखकी नाभि, बहेंडेकी मिगी, हरड, मनसिल) पीपल, मिरच, कूठ, 
| मो वच ये समान भागले सबको वकरीके दूधमें पीसके यथोचित गोलीबना, 
/ र ` १ मटरकै अनुमान जलमें घिसकै अंजन करे तो तिमिर, मांसवृद्धि, 
| भष, परळ, अबद, रतोंध और १ वर्षके फुलेको यह चंद्रोद्यावत्तीं दूरकरे ॥ 
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चंद्रप्रभावत्ती । 
रजनोनिबपत्राणिपिप्पडीमरिचानिच । विडंगंभडरमुस्तंचसप्त 
मीत्वभयास्मृता ॥ अजामूजेणसंपिष्यछायायांशोषयेद्रटी । 
वारिणातिमिरंहंतिगोमूत्रेणतुपिष्टिकाम्‌ ॥ मडुनापटळंदातिना 
रीक्षीरेणपुष्पकम्‌। एषाचंद्रप्रभावातःस्वयुद्रेणनामता॥ 
` अर्थ-हलदी, नींबके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, वायविडंग, नागरमोथा, 
ओर छोरी हरड इन सबको समान भागले वकरीके मूत्रसे पीस गोली बनाय | 
छायामें सुखाय लेवे, जलसे तिमिररोग, गोम्रत्रसे नेत्रका पिष्टकरोग, 
सहसे पटलके रोग, स्रीके टूधसे फूलेको दुर करे, यह चंद्रप्रभावचीं स्वयं । 
शिवने कही हे ॥ 


नयनाभिधात निदान । 
प्रवत्यश्रुचयत्नत्ंवृत्तंठो हितराजिभिः। 


निमेषोन्मेषणाइक्तंसशल्यंतद्रिनिर्दिशित्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रोसे हर समय आंसू वहाकरे और लाल छाल गोल लकीर 
( रेखा ) नेत्रोमे हो तथा जिसके दुःखसे यह प्राणी नेत्रोंको खोल मंद नसके 
उसको सालय नेत्र अर्थात्‌ नेत्रमें किसी प्रकारकी चोट है ऐसा जाने ॥ 


सामान्य चिकित्सा । 
नत्रेवभिहतेकुयांच्छीतमाश्चोतनंहितम्‌। 
im RTS पुननवामूलकल्कात्पिडीलेपेकुचंदनम्‌॥ |» 
अथ-जि नेत्रोमे किसी प्रकारकी चोट लगीहो उसके शीतळ आश्चीतत 
करना हितहे तथा पुननेवाकी जडके कलकसे आश्चोतन करे और लेपमे छार 
चंदन लेना चाहिये ॥ | 


शावरादि सेक । 
शावरंमधुकंतुल्यंघृतअएंसचूर्णितम। 
छागक्षीरोक्षितंसेकःपित्तरक्ताभिघातजित्‌ ॥ 
अर्थ-पठानी लोध, मुलहरी, लीलाथोथा इनके चूर्णको घीमें भरनके वन 
राके दूधमें मिलायके सककरे तो पित्त रक्तजन्य चोट अच्छी होय ॥ | 
प्रतिनिद्राचिकित्सा । 


कोद्राश्चरारासपृष्ठमंस्चिनेत्रमंजयेत्‌। 
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_  अआतेनिद्राशमंयातितमःसूयाँदयादिव ॥ 

अथ-सहत धोडेकी ठार में काली मिरचको घिस अंजन करे तो अत्यंत 
निद्राका आना टूर होय जसा सूर्योदयसे अंधकार नष्ट होताहे ॥ 

५ जातीपत्रादि अंजन । 
जातापुष्पप्रवालंचमरिचंकटुकांवचाम्‌ । 
थववस्तमूजेणापेष्टंतंद्राघ्रमंजनम्‌ ॥ 

अथ-चमेलाके फूल, मंगा, मिरच काली कुटकी, वच और सेंधानिमक 
इनको वकरेके ग्रत्रमे पीसके अंजन करे तो तंद्रारोग दूरहोय ॥ 

हू हि नयनाभिघातचिकित्सा । 
अंतस्रीस्तन्यसेकत्वरक्तमोक्षअशस्यते । दृश्प्रिसादजननंवि 
धिमाशुकुया त्स्नग्थेदिमेत्रमधुरेश्वयथाप्रयोगे॥। स्वेदोमिधूम 
भयशोकरुजादितापरभ्याहतामपितथेवभिषक्चिकित्सेत्‌ ॥ 

छ अथ-नेत्रोंमें किसी प्रकारकी चोट लगी होय तो स्रीके दूधकी धार नेत्रके 
भीतर डाले बिगड़े हुए रुधिरेको निकाले तथा दृष्टिको प्रसन्न करनेवाली 
विधि) तथा स्निग्ध, शीतल और मधुर ( मीठे ) प्रयोग करे इसी प्रकार 
स्वेदन, अमि, धू आ, भय और शोक आदिसे जिसके नेत्र दूखते हो उसकोभी 
| यही उक्त चिकित्सा वैद्य करे ॥ 

हर सूर्याचिरादि संतपेण । 
सूयाचिराशांबरविद्यतादिविलोकनेनोपहतेक्षणस्य्‌। 

- संतपरणस्नग्धहिमादिकायेसायंनेपेव्यास्रिफठाप्रयोगः॥ 
अथ-जिस प्राणीकी सूर्यकी किरण तथा दिशाओंमें और आकाइमें 
जळी आदि तेजस्वी पदार्थोके देखनेसे जिसकी दृष्टि नष्ट होगई हो उसके 
कने और शीतल आदि पदार्थास तर्पण करे तथा सायंकालमें त्रिफलेका 
भयोग वैद्य अपनी युक्तिसे सेवन करावे तो अच्छा होय ॥ 
| र निशादि पूरण । 

निशाब्दतिफलादावीसितामधुसमन्वितम्‌ । 

_ अभिघाताभिशूल्ध़ंनारीक्षीरेणपूरणम्‌ ॥ 
अथ-हलदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री, सहत इनमें खोका . 

| जलायके नेत्रांको भरे अर्थात्‌ तपण करे तो नेत्रोंमे जो चोट लगी है 
1 तथा नगर होना ताम जो चोट लगी हे, 
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नेत्ररोगपर पथ्य | 
शालितंडुलगोधूमसुद्रसेधवगोपृतम्‌ । 
गोपयश्चसिताक्षोद्रेपथ्यनेत्रगदेस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-शालीचावल, गेहूँ, मूंग, सेंथानिमक, गोका घी और गौकादप | 
एवं खाँड और सहत ये नेत्ररोगवाले प्राणीको पथ्य कहे हैं अर्थात्‌ इनका | 
भोजन पान करना अच्छा है ॥ | 
अपथ्य । 
सवशाकमचक्षुष्यचल्ुष्यशाकपचकम्‌ । | 
जीवंतीवास्तुमत्स्याक्षीमेवनादःपुननेवाः ॥ S 
अर्थ-संसारमें यावन्मात्र शाक ( तकोरी ) है सब नेत्रोंको अहित है परंतु 
किसी किसी वेद्यकी संमतिसे पांच शाक नेत्रोंको हितकारी है, जेसे जीवंती | 
( डोडी ) वथुआ, मछछी, चोंलाई ओर पुननेवा ( सांठ ) का साग॥ 
तथा । | 
माषारनालकटुतेळजलावगाहक्षुद्राक्षुरेथवसुरतोनीशेजागरेश्र। | 
शाकाम्लमत्स्यदधिफाणितवेसवारेश्रक्षुक्षयंत्रजतिसूयेविठो 
कनाञ्च ॥ तांबूलमम्लंठवणंविद[हिती€णंकटृष्णंगुरूचान्नपा 
नम्‌ । नरोनसेवेताहेताभिलाषीसवेुरोगेषुहगाश्रयेषु ॥ § ` 
अथ-उडद्‌, कांजी, कड़वा तेल, जलमें धसके स्नान, कटेरी, सब मर्त | , 
क्षोर कम, स्त्री संग, रातरिमें जागना, सबै प्रकारके साग, खटाई, मछली! | 
दही, फाणित ( रावका भेद ) मसाला और सूर्यके सन्सुख देखनेसे नेत्रवी 
दृष्टि मारी जाती है । पानका खाना, खटाई, निमक, दाहकत्ता ( राई आदि) | 
पदाथ, तीखे पदार्थ, चरपरे और भारी ऐसे अन्न और जलोंको जो नेत्ररोग | 
अपन हितका इच्छा करनेवाले हे कदापि सेवन न करे ॥ | 
६।४रागनामसख्या । | 
दृष्टयाश्रयाःषट्चषडेवरोगाःषडङ्लिंगनाशाहिभवंतितत्र | | 


वातनापत्तनकफनसवरक्तात्परिम्लाय्यभिधञ्चषष्टः ॥ Fe 
अथ-नेत्रकी दृष्टिक आश्रित ६६ रोग हैं, तथा ६ लिंग नाश है,” | 
वातसे, पित्तसे, कफसे, सन्निपाते, रूधिरके विकारसे और अम्ल पिग 
ळग नाश होता है ॥ | अ 
इति श्रीआयुर्वेदो ननघण्टुरत्लाकरे नासारोगे पथ्यापथ्याधिकारः समाप्तः ॥ 
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शिराराग । 
— or 
मस्तकरोगनिदान । 
हष | श्विरोरोगाश्चजारयंतेवातापत्तकफास्निभि । सन्निषातंनरक्तेनक्ष 


"भ | थयेणकृमिभिस्तथा ॥ सूर्यावतानेतवाताधोवभेदकङखकेः । 
एकाद्‌शविधर्यास्यलक्षणानिप्रचक्षते ॥ 
अर्थ-मस्तकरोग, वात) पित्त, कफ, सन्निपात, रुधिर, क्षय ओर कृमिके 
। होनेसे होता हे तथा सूयावत) अनंतवात, अर्धावभेदक, शखक इस प्रकार 
| नेत्ररोग ११ प्रकारके हैं उनके लक्षणोंको कहते हैं ॥ 
नदान । 
घूमातपतुषारांबुक्रीडातिस्वप्रजागरेः । उत्सेधातिपुरोवातबा 
षपनिग्रहरोद्नेः ॥ अत्यंबुमद्यपानेनङ्ग मिभिवेगधारणेः । उप 
थावमृजाभ्यांगद्वेषा्चप्रततेक्षणेः। असात्म्यगंधदुष्ान्नमाषाये 


अशिरोगतः । एकादशाविधरुयास्यलक्षणानिप्रचक्षते ॥ 

अर्थ-धम आतप, बर्फ, उदकमें क्रीडा करना, अतिनिद्रा, अतिजागरण, 

| उत्सेध ( कारण विना देह उंचा नीचा करने ) से, वात ओर बाष्प इनका 

| अवरोध करनेसे, बहुत रोदन करनेसे, उदक ओर मद्यका आति पान करनेसे, 

| मे रोगसे, मत्रादिकोंका निग्रह करनेसें शिरोरोग उत्पन्न होते हैं इस प्रकार 
ग्यारह प्रकारके शिरोरोगके लक्षण कहे हें ॥ 


NINES, 


वातजाशराराग । 
यस्यानिमित्तंशिरसोरुजश्चभवंतितीत्रानिशिचातिमात्रम्‌ । 


बेधोपतापेःप्रशमश्चयत्रशिरोभितापःससमीरणेन ॥ 
अथ-जिसका मस्तक अकस्मात्‌ ट्खे ओर रात्रिमें विशेष दुखे, वांधनेसे 
| अथवा सेकनेसे शांति हो, उसको वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥ 


1७ ० पी. LAS aS 


वातजशिरीरांगाचाकत्सा । 
| वातजातङिरोरोगेस्नेहस्वेदविमदेनम्‌ । 


| क) पानाहारोपनाहांश्चकुयाद्वातामयापहान्‌ ॥ 
| अर्थी-वातजन्य शिरके रोगमें स्नेहन, स्वेदन, मद्न करे तथा यावन्मात्र 
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पॉनिके पदार्थ, भोजनके पदार्थं और उपनाह आदि सब कर्म वातनाशक | 
करने चाहिये ॥ 


कुष्ठादिलेष । 
कुष्ठमेरंडसूळंचनागरंतक्रपेषितम्‌। 
कटूष्णंचशिरःपोडांमात्रारेपनतीहरेत्‌ ॥ | 
अर्थ-कूठ, अंडकीजड, सोंठ, इनको समान भागले छाँछमें पीसे फिर. 
थोडा गरम करके लेप करे तो वातजन्य मस्तकपीडा दूर होय ॥ 
श्वासकुठारनस्य । 
रसःश्वासङुठारोयर्तरयनस्यंविशषतः। 
_  शिशशूळंहरत्येवविषेयोनातरसंशयः॥ 
अथ-रवासकुठार रसकी नस्य देना इस वातके मस्तक रोग अत्यंत 
गुणदायक है ॥ 
कुष्ठादिलेप । 
कुषटमेरंडमूळंचलेपःकांजिकपेषितः । 

: शिरातवातजांहन्यात्पुष्पंवामुचकुंदजम्‌ ॥ 
अथ-कूठ, अंडकीजड, इन दोनोंको कॉँजीमें बारीक पीसके लेप करे तो. 
वातजन्य पीडा दूर होय । अथवा मुचकुंदके फूलोंको पीस लेप करे तो भी | 
मस्तक पीडा दूर होय ॥ | 

६4 _ वातजरिरीरोगेबस्ति । 
आउरोव्यावितचचमंपोडशांगुरबुच्छितम्‌।तेनवेष्टचञ्ञिरोध 
स्तान्माषकल्क नढेपयेत्‌ ॥ निश्चरस्योपविष्टस्यतेछेःकोष्णः 
अपरयत्‌ । पारयदारुजःशांतियामंयामाधेमेवच॥ शिरोबस्त 
हरत्मष ।ररारोगमरुद्रवम्‌हनुमन्याक्षिक्णानामदितंमूषकप 
नम्‌ ॥ विनाभोजनमेवेषःशिरोबस्तिःप्रयुज्यते । पंचाहंषडहं 
वापिसत्ताइंचेवमाचरेत्‌ ॥ ,_ 

ह १६ अंगुल चौडा बहुत साफ करा हुआ मृगचर्म | | 
डालेवे कि, मस्तकके चारों तरफ आय जावे, उससे मस्तकको बाधके नी 


द पिट्ठासि बंदकर देवे, फिर इस प्राणीको इस तरह बेट | ६ 
कि, सीधा और सतर बैठ जावे गरदन उठी रहे तथा हले चले नही) £ | ' 


| 
| 
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. आ ९३ 


तिलके सुहाते २ गरम तेलको मर्तकमें भर देवे इसको जव तक मस्तक. 
पीडा दूर न हो तब तक धारण करे या १ प्रहर या आधे प्रहर जैसा रोगका 
तारतम्य हो उसके अनुसार धारण करनी चाहिये यह शिरोबस्ति सब शिरके 
रोग जो बादीसे प्रगट हुए हैं दूर करे, तथा ठोड़ी गरदन, नेत्र, कान, लकवा 
मस्तकका कापना, इनको दूर करे हे, इस क्रियाको भोजन करनेके प्रथमही 
करना चाहिये तथा पांचादिन छःदिन या सातदिन पर्यंत शिरोबस्ति 
करनी चाहिये ॥ 


N A 


पित्तजशिरोरोग । 
यस्योष्णमंगारचितंतथेवभवेच्छिरोदह्तिवाऽक्षिनासा | 
शीतेनरात्रोचभवेच्छ्रमश्चशिरोभितापःसतुपित्तकोपात्‌ ॥ 
अर्थ-जिसका मस्तक अंगारसे तपायेके समान गरम होवे और नाकमें 
दाह होय, शीतल पदार्थसे किवा रात्रिमें शान्ति होय, उस मस्तकशूळको 
पित्तकोपका जानना ॥ 
पित्तजन्य हि ररोगकी चिकित्सा । 
पित्तात्मकेशिरोरोगेरिनग्धंसम्यकविरेचनम्‌ । 
मृद्रीकात्रिफलेक्षृणांरसैःक्षीरेघ तेरपि ॥ 
अर्थ-पित्तजन्य मस्तक रोगमें चिकने पदाथाँसे उत्तम दस्त करावे तथा' 
मुनक्का दाख, जिफला, इंखका रस, दूध और घृत ये पदार्थ खानेको देवे ॥ 

' शर्करादि सेचन | . 
शकेराक्षीरसलिलेःशिस्श्वपरिषेचयेत्‌ । 
सर्पिषःशतधोतस्यठेपःसाधारणोहितः ॥ 

अर्थ-खांड, दूध और पानीको एक करके मस्तकपर धार डालनी चाहिये 
अथवा सोबारका धुला हुआ घीका लेप करे तो पित्तजन्य पीडा दूर होय ॥ 
कुमुदादि उपशम । 
कुसुदोत्पलपद्मानांशीतानांचंदनांबुभिः । 
स्पशाःसुसाश्चपवनाःसेव्यादाहातशांतये ॥ 
अर्थे-कुमुद्‌ ( कमोदनी ) लाल कमल ओर शीतल कमल, तथा चंदन. 
इनको शीतळ जलमें मिलायके मस्तकपर डाले, तथा शीतल स्पशे ओर 


SI फो 


सुखकारी पवन दाहके नष्ट करनेको सेवन करना चाहिये ॥ 
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चंदनादि लेप । 
चंदनोशीरयष्टयाहबलाग्याघ्रनखोत्पछेः । 
क्षीरपिष्ठेप्रदेहःस्या त्छुतेवापरिषेचनम ॥ 
थ-चंदन, खस, सुलहटी) खिरेंटी, नखी, कमल, इनको दूधमें पीसके 
स्वेदन कर्‌ अथवा नास दष या मस्तकपर डाले तो [पत्तञन्य मस्तक 
पीडा दूर होय ॥ 
यष्ट्यादि घृत । 
यश्चाह॑चंदनानंताक्षीरसिद्धंहितंघृतम्‌ । 
नावनंशकेराद्राक्षापधुकेवापिपित्तजे ॥ 
अथ-सुलहटी, चदन, धमासा इनको टधम मिलायके फर घृत डालके । 
सिद्ध करे इस घृतकी नास देय । अथवा खांड, दाख और स॒लहटी जलमें 


0-०... 


पीसके नाश देनेसे पीडा ट्र होय ॥ 
धात्र्यादि लेप । 


धात्रोकशेरुद्दीवेरपद्मपत्रकचंदनेः । दूर्वोशीरनठानांचमूठे 


कुयोत्प्रठेपनम्‌ । शिरोतिपित्तजांहन्याद्रक्तपित्तरजंतथा ॥ | 
अथ-आमल, कसरू, सुगवाला, कमल गट्टा, पद्माख, चंदन, दूब, खस, | 
आर नरसल इनका जडको जलम पीसके लेप करे तो पित्तजन्य पीडा ओर _ | 
` रक्तापेत्तके विकार टूर हो ॥ | 
कफजन्य शिररोग । 
शिराभवद्यस्यकफोपांदग्धगुरुप्रतिस्तन्धमथोहिमंच । 
शनाक्षकूटवदनचयस्याशरांभताप सकफप्रकोपात्‌ ॥ 
„ अथ-जिसका मस्तक भीतरसे कफ करके लिप्त ( ल्हिसासा ) होवे, भारी 
पअधासा आर शीतल होषे, तथा नेत्र सुजाकर मुखको सजाय देवे, इस | 
. सस्तकरोगको कफके कोपका जानना चाहिये । ( शनाक्षिकूटं ) इस जगह | 
कोई ( शूलासषिझूटं ) ऐसा पाठ कहते हैं इसका अर्थ यह है कि, मस्तकर्म | 
मंदशूळ होय रोषं सुगमम्‌ ॥ [ 
चिकित्सा । 
लैष्मिकेलंधनंरुश्षैलेपस्वेदादिकारयेत्‌ ॥ 5 
_ अर्थ-कफजन्य मस्तक रोगमें लंघन और रूसे पदाथाँका लेप तथा खैरी | . 
. दिक कमे करने चाहिये ॥ ह 
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| हरेणु आदि लेप । 
हरेणुनतशेळेयमुस्तेठागरुदारुभिः । 
मांसीरास्नोरुबुकैश्चकोष्णोलेपःकफार्तिवुत्‌ ॥ 
अर्थ-मटर, छड, छार, छबीलो, नागरमोथा, इलायची, देवदारु, जटा- 
मांसी, रास्ना, अंडकी जड इनको जळमें पीस थोडी गरम कर लेप करे तो 
कफकी पीडा टूर होय ॥ 
मपुंनाटादि लेप । 
आुंठोकुषंप्रपुज्नाटदेवकाष्टेःसमाहिपेः । 
LS ti NUR NN ~ NAO 
सूनरपिष्टेःसुखोष्णेश्चलेपःकेष्मशिरोतितत्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, कूठ, पमाड, देवदारु और भेंसका मूत्र सबको पीसंके कुछ २ . 
गरम कर मस्तकमें लेप करे तो कफजन्य मस्तक पीडा टूर होय ॥ 
सन्निपातिक शिरोरोग । 
शिरोभितापेत्रितयप्रवृत्तेसवाणिलिगानिसमुद्भवंति ॥ 
अथ-त्रिदोषसे उत्पन्न मस्तक रोगमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हें ॥ | 
चिकित्सा | 
सन्निपातमसमुत्थेत्रपृ ततेठंचबस्तयः । 
धूमनस्यंशिरोरेकोलेपस्वेदाद्यमाचरेत्‌ ॥ 
_ अर्थ-सन्निपातजन्य मस्तकरोगमें घृत, तेल बस्तिकर्म, धूमपान, नस्य 
ओर मस्तकज्ञुलाब, लेप और स्वेंदादिक कर्म करने चाहिये ॥ 
स्वेदन । 
he > —_ AON ~ 
स्वेदनंघृतगांधूमानगुड्याक्ाथतनवा | 
सन्निपातोद्ववांहंतिपीडांहिहितपाचनेः ॥ 
अथे-घी और गेहूँ, इनसे अथवा निगुंडीके काथसे मस्तकको स्वेदन करे 
तथा जो हितकारी पदार्थ संनिपात पीडाको नष्ट करे है ॥ 
घृतपान । 
पुराणसर्पिषःपानंविशेषेणादिशंतिहि ॥ 
हल संतिपातजन्य मस्तकपीडामें पुराने घृतको पीना बहुत गुण | 
दिखाता है ॥ बट: 


न 
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१८६४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ३९६ 


स्म्रफलादिप्रथमन । 


स्मरफळतिळपर्णीबीजसंयुक्तभूतांकुशदरूवटयीजत्वग्रजोधौ 
झतुल्यम्‌ । प्रथमनाविधिनातदइत्तमात्राशिरोरुक्प्रलपनकफतं 
द्रासनिपातोनेहन्यात्‌ ॥ | 
अर्थ-मेनफल, तिलवनके बीजमें कुशके पत्ते घटके बीज, तजका चूष | 
आधा २ भाग मिलायके प्रथमननस्य देवे तो मस्तकपीडा प्रलाप, कफ, तंद्रा | | 
ओर सन्निपातको नष्ट करे ॥ 
रक्तजशिरोरोग । 
रक्तात्मकःपित्तसमानलिंगःरुपञांसहत्वंशिरसोभवेच्च ॥ 
अथे-रक्तजन्य मस्तक रोगमें पित्तकृत मस्तक रोगके सब लक्षण होते 
हें, तथा मस्तकका स्पर सहा नहीं जाय, यह विशेष होता हे ॥ 
चिकित्सा । 
रक़जेपित्तवत्सर्वभोजनाठेपसेचनम्‌ । 
शीतोष्णयोश्वविन्यास्रोविरोषाद्रक्तमोक्षणम्‌॥ | 
_ अर्थ-रक्तके मस्तकरोगमें सब कर्म पित्तरोगके समान करे तथा भोजन | 
लुप आर सचन ये सवभी पित्तजम्य मस्तकपीडाके समान उष्ण और | 


~ 0 ००७ ~ ~ ee ॥ 
गरम मिले कम तथा इस रक्तजन्यमें विशेष करके मस्तकमेंसे रुधिर | 
निकालना चाहिये ॥ | 


és 


४ श्त तथा जलधारण । 

सपिपःशतपातस्यशिरसाधारणंहितम्‌ | 
- निमजनंचशिरसःशीतलेशस्यतेंभसि॥ 
अथ रुंघरजन्य मस्तकरोगवालेको सौबारका ला हुआ घृत मस्तकपर | 
रखे अथवा शीतल जलमें गोता लगावे तो मस्तक पीडा दूर होय ॥ | 

कृष्णादे लप । कटा 

कष्णांबुशंंठीमधुकंशताहोत्पठवालकेः । 

जठपिष्टेःशिरोठेपःसद्यःशूलनिवारणः ॥ | 

अर्थे-पीपल, स॒गंधवाला, सोंठ, मुलहटी, सतावर, कमलगड़ा, संगी! | 
इनको जलमें पीसके लेप करे तो रुधिरकी पीड़ा तत्काल टूर होय॥ | | > 
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नागरादि नस्य । 
नागरकल्कािमि्क्षीरंनस्येनयोनितंपुंसाम्‌। नानादोवोद् 
तांशिरोरुनंहतितात्रांच ॥ शिरोषिनाशयत्याशुपुष्पंवामुचु 
कुंदजम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठंके कल्कको दूधमें मिलायके नस्य देवे तो इस प्राणीके अनेक 
अनेक दोषजन्य तीब्रमस्तकपीडा नष्ट होय । अथवा मुचकुंदके फलकी 
नास और लेप मस्तकपीडाको टूर करे ॥ ह 
| कमलादि लेप | 
1 कमलंसुरसामूछंलिपहेतिशिरोरुजम्‌ ॥ 
अथ-कमल ओर तुलसीकी जडका लेप मस्तक पीडाको दूर करे ॥ 
मस्तकशूलम नासिकाद्वारा रुधिर गिरे उसका यत्न | 
शिरःशूलतुसंजातेनासारक्तस्रवेद्यादे ॥ दाडिमौपुष्पदुवोत्य 
रसंकपूरमाक्षिकम्‌ । क्षेद्रंदुग्धंशिरोमब्रनस्येपानेसितापयः ॥ 
| अथ-मस्तकशूल हानेपर यादि नाकसे रुधिर गिर करे तो अनारके फूल, 
| देव, इन दोनोंके रसमें कपूर और सहत दूध डालके नस्य देय अथवा मस्त- 
कम मालिश करे तथा नस्य और पीनेमें मिश्री और दूध देवे ॥ 
ह उदुंबर फलादि । 
उदुबरफलंपक्तंच्रतपर्कासितायुतम्‌ । एलामारेचसंयुक्तभुक्त 
स्पाद्क्तशांतये । कंटकारीफलरसंलिप््वाहंतिशिरोरुजम्‌ ॥ 
दि अर्थ-गूलरके पके फलको घृतमें भूनके मिश्री, इलायची और काली 
मरचका चूणे मिलायके सेवन करे तो मस्तकसे रुधिरका गिरना बंद होय 
अथवा कटेरीके फलके रसका मस्तकमें लेप करे तो शिरपीडा दूर होय ॥ 
क्षयज शिरोरोग । 
असृग्वसाछ्ेष्मसमीरणानांशिरोगतानामिहसंक्षयेण । क्षवप्र 
पृत्तिःशिरसोडभिताप:कष्टोभवेदुग्ररुजोतिमात्रम्‌ । संस्वेदन 
` च्छदेनधूमनस्येरसृग्विमोक्षेश्रविवृद्धिमेति ॥ 
| | _ अर्थे-मस्तकके रुधिर वसा कफ . और वायु इनके क्षय होनेसे अत्यन्त 
॥ | भयंकर मस्तकशूळ होता है, छाक बहुत आवें, मस्तक गरम होवे तथा उसमें 


i 
| 
| 
५ f 
| 
: 
| | 
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स्वेदन वमन धमपान नस्य और रुधिर निकलना ये उपद्रव करनेसे यह : 
मस्तकशूल होताहे इसको क्षयजमस्तकशूल कहते ह ॥ 
चाकत्सा । 
क्षयनेक्षयनाशायकतव्योबृंहणोविधिः । 
पानिनस्येचसर्पिःस्याद्ातमरेमेधुरे:श्वतम्‌ ॥ 
अर्थ-क्षयजन्य मस्तक रुधिर आदिकी क्षीणता नष्टकरनेको बृंहण विधि 
अथात्‌ जेन औषधोंसे मस्तकमें राधिर आदिबढे वो कम करे तथा पीने और 
नस्यमें वातनाशक मधुर क्ाथोसे सिद्धकरा हुआ घृत देनाचाहिये ॥ 
सामान्य यल | 
योजयेत्सणुडेसर्पिधेतपूरांश्चभक्षयेत्‌ । 
नावनक्षारसापभ्यापानचक्षारसापर्षाः ॥ 
अथे-क्षयजन्य मस्तकरोगमें गुड और घृत मिलायके सेवनकरे तथा 
घृतपूर ( घेवर ) भक्षण करे, तथा टूध और घी मिलायके नस्य देवे तथा दूध 
ओर घी मिलायके पीना चाहिये ॥ 
स्वेद्‌ । 
क्षाराप्शस्तल स्वेदोजीवनीयेश्वशस्यते ॥ | 
अथ-जीवनीयगणकी ओषधोंमें तिळ मिलायके दूधमें पीसडाले फिर | 
इसकी पोटली बनायके आअभ्निसे स्वेदनकरे ॥ | 
निबादि गुग्गुळ । 
निवत्वकत्रिफलावासाचूणकटुपटोलिका । तोयेश्चतुगुणेक्राथे 
पादाशवस्रगालतम्‌ ॥ आदायगुग्गुळंतुल्यक्षि्वातस्मिगु 
नःपचेत्‌ । पिडितंभक्षयत्कपैस्निग्धमुष्णंचभोजयेत्‌ । वाते 
व्मोत्यितांपीडांदुःसहांचञ्चिरोरूजम्‌ ॥ | । 
अथ-नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आंवला, अडुसा, कडवे पटोल पत्र. 
समान भाग ले ये चोगुने जलमें डालके काथ करे जब चतुर्थांश रहें 1 _ 
उतारके कपडेमें छान लेय फिर सब औषधोंके समान गुगल शुद्ध डाली | 
पचावे, जब गाठी हं। जाय तव कटके छः छः मासेकी गोली. बनाय छेत | 
दो गोली नित्य भक्षण करें ऊपरसे चिकना और गरम. पदार्थ भोजन कॅरी. 
यह वातकफजन्य मस्तकपीडाको दूर करे ॥ 
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यह | जी र्‌ शिथुपत्रादि ढेप। 

| ठो शिदपजरसेमंचंमरीचंसूर्व्ल नित ॥ 
| अर्थ-काली मिरचोंको सहिजनेके पत्तोके रसमें सरल कर लगानेसे मस्तक- 
| पीडा दूर होय ॥ 5 र लगानेसे मस्तक 


| 


क से पिप्पल्यादे नस्य । 
पिप्पठीसेंधवंपाच्यंतेठेनाज्येननस्यतः । 
__ _शिरःश्निहेत्याशुतमःसूयादयोयथा । 
अथ-पीपर ओर संपानिमक, इनको घीमें अथवा तेलमें पकावे इसको 


,. पृत या तेळकी नास देनेसे मस्तक झूल इसप्रकार नष्ट होय जैसे सर्यो 
र] > ट्‌ जस सूया 
अंधकार नष्ट होय ॥ सूयादयसे 


त =? 


कुष्ठादिलेप । 


कुष्ठमरेडमूळंवाचकमदेक मूलकम्‌ । 
आरनाठेनपिष्टेतछेपोहंतिरिरोरुजम्‌॥ 
अर्थ-कूठ, अडकी जड, पमारकी जड इनको कांजीमें पीस लेप करे तो 
मस्तकपीडा दूर होय ॥ 
कुंकुमादि घृत । 
फेर | ST ल्यंटाञ्यां 2 sie ९. + 
ऊकुमचासतातुल्यंद्राभ्यांतुल्यंधृतंभवेत । घृताच्चतुगुगंतो 
_यैपाच्यस्याइतशेषितम्‌ । नस्यंतुझंसाशिरसमश््चःशूं 
चनाइायेत्‌ ॥ | 
| अर्थे-केशर और खांड समान भागले इन दो“ के बराबर घी लेवे तथा 
| रेतसे चोगुना जल डालके सिद्ध करे जब घृतम त्र शेष रहे तब उतारके 
| छन लेय, इसकी नस्य देनेसे मस्तक कनपटी और नेत्रपीडा टूर होय ॥ 
| छ कृमिजन्यशिरोरोग । 
निस्तुद्तेयस्यशिरोऽतिमात्रंसेभक्ष्यमाणंरुफरतीबचांतः । 
` माणाच्चगच्छेदरुधिरंसपूयंशिरोभितापःकृमिभिःसघोरः ॥ 
|. अर्थ-जिसके मस्तकमें टांकीके तोडने कीसी पीडा होवे, तथा कामे 
| मस्तक को खाकर पोलाकर देवे, तथा मस्तक भीतरसे फटके 
` | पेया नाकमें रुधिर राथ और कीड पडे यह कृमिजरोग बडा भयंकर हे ॥ 


हिर: 
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कुमिजन्यारिररोगकी चिकित्सा । 
कमिजेतुज्िरोरोगेव्योषनक्ताहङिग्रुजेः । 
अजामूत्रेणसंपिष्टेनर्यंकरमिहरंपरम्‌ ॥ 
थे-कृमिजन्य मस्तकरोगमें सोंठ, मिरच, पीपल, कंजा और सहँजनेकै | 
बीज इनको समान भागले बकराके मत्रमें पीस नस्य देय तो मस्तकी | 
काम दूर हो ॥ 
विडंगादि तेल । 
~ 9 + AO ७ ४ ४ he 4 
वडगर्वागकादताहगुगासूरसयुतम्‌ । 
विपकंसापेपंतेटंकृमिप्ंनस्यतःस्मृतम्‌ ॥ | 
अर्थ-वायविडंग, सजीखार, दंती, हींग और गोमूत्रमें सरसोंका ते | 
डालके सिद्ध करे इसकी नस्य देनेसे मस्तककी कामे नष्ट होय ॥ 


| ५५ ५2224 20% 


हू सूर्यावत्तेशिरोरोग । 
सूयादयंयाप्रतिमंदमंदमक्षिश्रुवरुक्ससु पेतिगाठा । विवद्वते 
चांशुमतासहेवर्सूयोंपवृत्तोविनिवतेतेच ॥ शीतेनशांतिलभते 
कदाचिदुष्णेनजेतुःसुखमापुयाद्रा । सर्वात्मकंकष्टतरंविकारं 
सूयांपवृत्ततसुदाहरात ॥ | 
अर्थ-सूर्यके उदय होनेसे धीरे २ मस्तक दूखनेका आरंभ होय ओर जेसे | 
जैसे सूर्य बढे तेसे२ वह शूल नेत्र और घुकुटी ( भोंह ) इनमें दो प्रहर दिन | 
चढे तक बढता जाय और सूर्यके साथ बढकर फिर जेसे २ सूर्य अस्त होय 
-तैसे २ पीडा मन्द होती जाय, शीतल और गरम उपचार करनेसे मर्य 
'को सुख होय इस सन्निपातक विकारोंको सूर्यावत्ते कहते हैं ॥ । 


(4 ० आप 


सूयावत्तरागका [चाकेत्सा । 
सूयावतप्रशमनपाययत्सगुडंहावः । 
तिठदुग्धप्रठेपनसूयांवतजयेत्यहात्‌ ॥ । 
अथ-सूयावत्त सगम गड आर घी मिलायके पीवे तो सूर्यावत्ते रोग दूर हीय । 
“अथवा तिलाको ट्म बारीक पीस लेप करे तो३दिनमें मयावत्त रोग ट्रहीय। | 
तथा । 1 
सूयावतशिरावेधोनावनंक्षीरसर्पिषोः। 
हितःक्षीरघृताभ्यासर्ताभ्यांमेवाविरेचनम्‌ ॥ 
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अथ-सूयावत्त रागम फस्त खोलना, टूथ और घी मिलायके नस्य देवे 
| तथा दूध और उतका पाना तथा दस्त कराना सूयांवत्तं रोगीको हितकारीहै ॥ 
दरामूल्यादे नस्य । 
दशमूलीकषायंतुसपिःसेधवसंयुतम्‌ । 
नस्यमधावभेदघंसूयावतेशिरोतिनुत ॥ 
थ-दशमूलके काथमें घी ओर सेंधानिमक डालके नस्य देना आधा- 
सीसी, सूयावत्त आं मस्तकर्पाडा दर होय । ४ 
सारिवादिलेप | 
सारवात्पठकुशानमथुकंचाम्लपेषितम्‌ | 
सापस्तल्युतालपःसू यावताधभदयोः: ॥ 
अथ-सारिवा; कमलगट्टा, कूठ और मुलहटीको समान भागले नींबके 
| रसमें पीस घी ओर तेलमें मिलाय लेप करे तो सूर्यावर्त और 
| आधासीसी दूर होय ॥ 
| भृंगराजादिनस्य । । 
भगराजरसशछागक्षीरतुल्योकेतापेतः । 
सूयावतनिहंत्याशुनस्येनेवप्रयोगराट्‌ ॥ | 
| अथ-भांगरेका रस और बकरीका दूध दोनोंको समान भागले धपमें गरम 
| कर नस्य देवे तो यह प्रयोगराज सूयावत्तको नष्ट करे ॥ 
सूंघनेको पोटली तथा उपनाइ । 
शिरीषस्यफछेसलेरवपीडंप्रयोजयेत्‌ । अवपीडो हितोवास्या 
हचापंप्पालाभेःकृतः ॥ जागलानचमासानकारयडुपनाइ 
नम्‌ । तेनास्यशाम्यतेव्याधिःसूर्यावतेःसुदारुणः ॥ 
थ-सिरसके फल और जडको पीस अवपीडनस्य देवे अथवा वच और 
| पीपलकी अवपीडनस्य देय । जंगली जीवोंके मांसंके रससे उपनाहन ( व- 
| भारा ) देवे तो इस प्राणीका दारुण सर्यावत्त रोग टूर हो ॥ 
सयावत्तरस। 
मृतसूताभ्रकंतीकष्ंसुडंताम्रमृतंसमम्‌ । स्नुहिक्षीरेदिनंमद्य 
पिडितंमाषमात्रकम्‌ । सप्ताहात्सूयवतोदीस्छिरोरोगानिवारयेत! 


अथ-पारदभस्म, अश्रकभस्म तीक्ष्णछोह, सुंडलोइ और तामेकी भस्म 


re 
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समान भाग लेवे, इनको थूहरके टूधमें १ दिन पीस उडद्के समान 
बनावे, सात दिन इस सूर्यावर्त रसका सेवन करनेसे सूयांवत्तांदि मस्तकृके 
सब रोग नष्ट होय ॥ 
अनंतवात । 
दोषास्तुदुणटा्रयएवमन्यासपाव्यगाढ्सरुगसुताबास्‌ । कुव 
तसाक्षिश्ावेशसदशारुथातकरात्याशुावशेषतरुतु ॥ गडस्य 
पाश्वचकरोतिकपहनुग्रहरेॉचनमाखचरागान्‌ । अनतवाततपु 
दाहरातेदोषत्रयोत्थाशरसाविकारम्‌॥ | 
थै-तीनों दोष ( वात, पित्त, कफ ) दुष्ट होकर मन्या नाडीको पीडित | . 
कर नेत्र, भौहं, कनपटी, इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थल और पसवाहेमें 
पीडा कंप होय, ठोडी जकर जाय, नेत्र रोग होय, इस त्रिदोषजन्य मस्तक 
रोगको अनंतवात कहते हैं । सृश्रुतने अनंतवात रोगको छोडकर मस्तक | 
रोग १० ही कहे हैं ॥ " 


NTN NN 


शिरारागाचाकत्सा । 
अनंतवातेकतेव्यःूर्यावतेहितोविधिः | 
शिराव्यधश्वकतव्योनेतवातप्रश्ञांतेये ॥ 
5 अथं-अततवात रोगम सयावत्तेम जो आंषध कही है सो करे, तथा अनत- 
वातक दूर करनका मस्तकमस रापर [नेकलवाना चाँह्य ॥ | | 
अन्न । 
__ सधुमस्तुकसंयावधृतप्रोवरीषतः । 
_ „ आहारक्षप्रदातव्योवातपित्तविनादानः ॥ 
अथ-मुलहटी॥ छाछ; समई ( याथूली ), घेवर ये. वृतडुत पदार्थ भोज 
करावे तो, बढी हुई वादी और पित्तप्ते जो अनंतवातका रोग है सों दूर हो! | | 
, ..  अध्रावभेदकः। । 
रूक्षाशनत्यप्यशनप्राखातावश्यमेथुनेः । वेगसंघारणायास 
व्यायामेःकु|पेतो$निठः ॥ केवलठःसकफोवादेग्रहीत्वाशरसा 
बली । मन्याग्नुशंखकणोक्षिललाटेधैतिवेदनाम्‌ ॥ शसखारणि 
- भाकुयात्तीव्रांसोध्धोवभेदकः । नयनंवाथवाश्रोत्रमतिवृद्धावि 
. 'नाशयेत्‌ ॥ "डे ¬ 
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अर्थ-रूखे अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) 
पर्व दिशाको पवन संवन करनेसे, बफसे, मेथुनसे, मलमृत्रादिका वेग धारण 
करनेसे, पारश्रम आर दड कसरत करनेसे, इन कारणोंसे कुपित भई जो 
केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, 
म्रुकुटी, कनपटी, कान, नेत्र, ठलाट, ये सब एक ओरसे आधे दूखें, कुल्हा 
डीसे घाव करनेकीसी अथवा अरणी (आंच निकालनेके काष्ठके ) मथने- 
कीसी पीडा सको अघावभदक ' आधासीसी ' कह रोग जब 
बहुत बढ जाता हे तब एक आरके कानसे बहरापन हो जाता हे, अथवा एक 
ओरकी आंख मारा जाती है जिस ओरकी पीडा होय उधर ये उपद्रव होते 
हैं। मुश्रुतने इस रोगको त्रिदोषज कहा है ॥ 

शंंठ्यादे नस्य । 


शुव्यानस्यमजाक्षीरकततद्धिशिरोतिबुत्‌ ॥ 
थे-बकरीके दूधम सोठका कल्क ।मेलाय नस्य देवे तो आधासीसी 


कुंकुमघृत । 
कुंकुसंघृतसंयुक्तंनस्याथेस्यशिरोव्यथाम्‌ । 
नाशयेत्तत्क्षणादेवहितमभेतच्छिरोरुजि ॥ 


अथ-केशरको घीमें ऑटायके नस्य देनेसे आधासीसी तत्क्षण दर होय, 
यह सव मस्तक रोगोंको हितकर है ॥ 
रिरोरोगचिकित्सा । 
एषएवावोचिःकायःकृत्स्नश्वाधावभदक । सधावभदर्कपूवस्न 


हस्वेदोहिभेषजम्‌।विरेकःकायशु द्विश्च पःस्तिग्धोष्णभोजनम्‌ ॥ 
थे-यह विधि समग्र आधासीसोम करं, परतु प्रथम स्नेहन आर स्वेदन 
करनाही हित हे, तथा दस्तांका कराना, दृहका शोधन, धूप आर चकन तथा 
गरम पदार्थ भोजन करना हितं है ॥ 
. गांधायादि नस्य । 
गांधारीचजटापांसीघृतेनसहपाचयत्‌ । 
तदाज्यंनस्यमात्रेणनिहंत्यथेशिरोरुजम्‌ ॥ 


१ स्पादुत्तमगि सजतेद्धमार्व संतोदभेदभरममोडबूले: । पक्षादशाहादथ बाप्यंकस्मात्स्यांदद्दभेदे त्रितया 
॥ = 11 3 
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थ-जवासा आर जटामासां इनका घृतम पचायक इसका नस्य देय तो ; 
आधासीसी अवश्य नष्ट होय ॥ 

तुवयादिनस्य । 

अधावभेदेतुवरीदलोद्ववंरसंच दवोरसमि श्रितंचानस्येनयुक्त्वा 
पुरुषस्तुबुद्धिमाश्छिरोरुज॑नाशयतिस्मतत्क्षणम्‌ ॥ | 
अथ-आधासासाक रागम अरहरक पचाक रसम दधका रस [मेलाय 
नास दव तो तत्काल आयासासाका रोग दर होय ॥ 
विडंगादिनस्य । 
विडंगानितिलान्कृष्णान्समान्‌पिङ्ठाविळेपयेत्‌ । 
नस्यंचाथाचरेत्तस्माद्भेदंव्यपोहाति ॥ 
अथे-वायविडंग ओर काले तिल समान भाग ले पीसे इसका लेप कर" | 
नेसे तथा नास लेनेसे आधाशीशी दूर होय ॥ 

४ गारकण्यांद नस्य । 
गिरिकणिफलंमूलंसजलंनस्यमाचरेत्‌ । 
मूलंवाबंधयेत्कर्णनिहंत्यधेशिरोरुजम्‌ ॥ | 

अर्थ-कोयलके फल और जडको जलमें पीस नस्य लेवे। अथवा कोयलकी | 
जडको कानमें बांधे तो आधाशीशी दूर होय ॥ | 
मरीच्यादि लेप । 
मरीचंभृंगजे द्रोवेर्मरीचंशाठितं 
अधेशीषंव्यथांहं॑तिलेपोवाशुंठिवारिणा ॥ 
अथ-कालीमिरच ओर भांगरेका रस अथवा काली मिरच और प्राचीन 
बारीक चावलको बारीक पीस लेप करे । अथवा सोंठके जलका मस्तकर्म 
लेप करे तो आधासीसी ट्र होय ॥ 

; दुरधादि पान । 
पिबेत्सशकेरक्षीरनीरंवानारिकेलजम्‌ । 
सुशीतंवापपानीयंसरपिवानस्यतस्तथा ॥ 

. अर्थ ओट इए दूधमें मिश्री मिलायके पीवे । अथवा मिश्री मिला नारि 


आधासीसी टर होय ॥ 
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सारिवादि लेप । 
सारवाकुष्टमधुकवचाकृष्णोत्पठेस्तथा | 
___ लेप'सकांजिकःस्नेहःसूयोवतोधेभेदयोः ॥ 
अर्थ-सारिवा, कूठ, सुलहटी, वच, काला कमल, इनको कांजीमें पीस 
| बृतमें मिलाय लेप करे तो आधासीसी और सूयोवचे रोग दूर होय ॥ 
| क हुग्धमदेनादि नस्य । 
सितोपठायुतंतृषटंमदनंगोपयोन्वितम्‌ । 
नस्यतोबुदितसूयनिइत्येवाथभेदकम्‌ ॥ 
अर्थ-मिश्री ओर मैनफलको गोके दूधमें घिस सूर्य उदय होंनेके प्रथम 
नास देवे, तो अवश्य आधासीसी दर होय ॥ 
। : झाका रस । 
शहासुंडरसंपीत्वामरिचेरवचर्णितम्‌ । भोजनादोतुसप्ताहात्सू 
योवतोधभेदको । हतिसवात्मका शीत्रदुःखदीभ्षश दारुणों ॥ 
अथ-ससाके मंडका मांसरसमें काली मिरचका चूर्ण डालके भोजनके 
| प्रथम ७ दिन नित्य पीवें तो अत्यंत दुःखदाई सर्वदीषजन्य सूर्यावत्ते और 
| | आधासीसी शीघ्र टूर होय ॥ 


गुडादि नस्य । 

_ गुडेकरंजबीजंचनस्यमुष्णजढेहितम्‌ । 
_ अथ-गुड ओर कंजाके बीज दोनोंको जलमें पीसके नस्य देना हितकारी 
| है, अथोत्‌ सूयोवत्तै और आधासीसी दूर होय ॥ 
| बृहज्जीवक तेल | 
जीवकषेभकोवापिद्राक्षाचमधुकंबला ।नीलोत्पलंचंदनंचविदा 
रीशकेरातथा ॥ तैलप्रस्थपचेदेभिःशनेःपयसिषडगुणे । जां 
गलस्यतुमांसस्यतुठाधस्वरसेनतु ॥ सिद्वमेतद्भवत्नस्यंतेलम 
धोवभेदकम । बाघियैकणेशूलंचतिमिरंगलगंडिकाम्‌॥ वाति 
केपैत्तिकंचेवशीपेरोगंनियच्छति । दंतचालंशिस्थालंबृहजी 
| पैनियच्छति॥ ` 
| कट अर्थ-जीवक, ऋषभक, दाख, मुलहटी, खिरेटी, नीलकमल, चंदनःविदारी- | 
` | “७ खांड ये प्रत्येक एक एक तोले लेय, मीठा तेल १ सेर, जल ६ सेर तथा | 
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जंगली जीवोका मांसरस २०० तोळे, सबको एकत्रकर तेल सद्धकरे इसकी ४ 
नस्य आधासासी, बहरापना, कानका दद, तामर, गलगड, तथा वातापत्तजन्य 
मस्तकके रोग, दाताका हिंलना, मरस्तकका कापना इनको यह बृहुज्ीवक | 


तैल दूर करे ॥ 
रास्रादि काथ । 


रारुनाविइवविडंगानिरुवूकंत्रिफरातथा । दझामूलीपृथक्छ्या 
माक्काथोवातामयापहः ॥ अर्धावभेदकेप्याठ्येचादितेवातसं 
जके । नेत्ररोगेशिरःशूळेज्वरापस्मारनाझनः ॥ 


अथे-रास्ना, सोंठ, वायविडंग, अंडकी जड, त्रिफला, दशमूलकी दश | 
ओषध और पीपल इनका क्वाथ वादीके रोगको दूर करे, आधासीसी, लकवा, | 


वातखंज, नेत्ररोग, शिरकी पीडा, ज्वर ओर मगीरोग ये सब दूर हो ॥ 
शखक शिरांरांग । 
पित्तरकतानिलादुष्टा'शंखदेशेविमूच्छिताः । तीव्ररुग्दाहरागहि 
शोर्थकुवतिदारुणम्‌ ॥ सशिरोविषवद्वेगीनिरुध्याशुगलंतथा। 
निरात्राजीवतदातशखकानापनापतः ॥ त्यहाजीवतिभिषज्य 


प्रत्याख्यायास्यकारयत्‌ ॥ 


अथ-दुष्ट भये जो पित्त रक्त ओर वायु सो ( इस जगह कफकोभी दुष्ट 


हुआ जानना यह सुश्रुतनें कहा है) विशेष बढ़कर नेत्रोंमें भयंकर सूज 
उत्पन्न करे ओर इसमें घोर पीडा होय, घोर दाह होय, तथा नेत्र लाल बहुत 


हो आर यह विषके वेगके समान बढकर गलेमें जाकर गलेको रोक दी शस 
शंखक रोगसे रोगीके तीन दिनमें प्राणोंका नाश होय, इन तीन दिनमें कुश | 


वैद्यकी औषधि पइंचनेसे रोगी बचे, परंतु प्रथम निश्चय करके चिकित्सा करना 
दाव्यांदि लेप । 
दावीहरिद्रामंजिष्ठासनिबोझीरप्मकम्‌ । 
एतत्मठपनकुयाच्छंखकस्यप्रशान्तये ॥ _ 
थ-दारुहलदी, हलदी, मजीठ, नींबकी छाल) खस और 


इनको जलमें पीसके लेप करे तो शंखक अर्थात्‌ कनपटीका दूखना दरही” | 


सामान्य उपचार । 
शीततोयाभ्िषेकश्चज्ीतलक्षीरसेवनम्‌। 
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222 ~ ७ NC न 
कल्केश्चक्षी रिवृक्षाणांशंखकेलेपनेहितम्‌ ॥ 
अर्थ-शंखक रोगमें शीतल जलका तरडा डालन', शीतल दूध पीवेक्षोरी- 
वृक्ष गूलर वड आदि )का कल्क करके लेप करना हितकारी हे ॥ 
बलादि लेप । 


बळानीलोत्पछंदूर्वातिलाःकृष्णपुननेवा । 


LRA &५ 


रशखकर्नतवातचरपःसवाशरातचुत्‌॥ 
अथे-खिरटी, नीलकमल, दूव, तिल, पीपल ओर पुननवा इनको बारीक 


पीस शंखकरोग और अनंतवात मस्तकके रोगमें लेप करे ॥ 
करजांद शाषरचक । 
करंजशिग्रुवीनानिपत्रकंसपंपत्वचः । | 
सर्वेषांशीषेरोगाणामेतच्छीषेव्रिचनमे ॥ | 
अर्थ-कंजा, साहिजनेके बीज, पत्रज, सरसों और दालचीनी इन सबका 
| एकत्रकर नास देवे तो मस्तक जुछाब होय और सवै रोग दूर होय ॥ 
गुडादिनस्य । 
नावनपृगुडावश्वी१ष्पठासथवांबुना । 
सुजर्तभा।दरागषुसवमूद्धगद्षुच ॥ 
| अर्थ-सोंठ, गुड, पीपल, सेंथानिमक इनको जलमें पीसके नस्य दवे तो 
| भुजाका स्तंभ, लकवा और सब मस्तकके रोग दूर हो ॥ 
| झार्करादिनस्य । 
सञशकेरकुकुममाज्यभृएनस्याववयपवनासगुत्य | 
भ्रूशखक णोक्षिशिरोधशूलेदिना भिवृद्धिप्रभवेचरोगे ॥ 
| |  अथे-कन्नी खांड, केशर दोनोंको घीमें भंनके वातरक्तके मस्तक रोगमें 
| तथा, भोंह, कनपटी, कान, नेत्र, शिरका आधा दूखना ओर आधासीसी आदि 
नस्य देवे तो उक्त सब रोग शांत हों ॥ 
कुष्ठादि लेप । 
कुष्ठमेरंडजंमूळंठेपःकांजिकपेषितः । 
शिरोतिनाशयत्याशुपुष्पंवामुचुकुंदजम्‌ ॥ 
| | अरथे-कूठ और अंडकी जडको काँजीमें पीसके लेप करे तो मस्तकपीडा 
| इर करे तथा सुचुकुंदके फूलकी नास मस्तकपाडाको दूर करें भ | 
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देवदाव्यांदिलेप । 
देवदारुनतंविश्वंनठदूंविश्वभेषजम्‌ । 
लेपःकांजिकसंपिए स्तेलयुक्तःशिरोतिनुत्‌ ॥ 
अर्थ-देवदारु, छड) सोंठ, नरसलकी जड और सोंठको कांजीमें पीस | 
तेल मिलाय लेप करे तो शिरकी पीडा दूर होय ॥ 
नवसाद्रचूर्णयोग । 
नस्येनकलिकाचूर्णनवसागरजंरजः । 
वातङ्लेष्मभवांपीडांशिरसोहंतिसवेथा ॥ 
हू अर्थ-कलीका विना बुझा चूना और नोसदर इनको जलसे बारीक पीस 
उसी समय इसको संघे अर्थात्‌ नास लेवे तो वातकफकी घोर पोडा सर्वथा | 
नष्ट होय ॥ 
हि त्रिकट्वादिकाटा । 
निकटुकपुष्कररजनीरास्नासुरदरुउग्रगंधानाम्‌ । 
क्राथःशिरोतिजालंनापापीतोनिवारयति ॥ 


अथ-साठ, मिरच, पीपल, पुहकरमूल, हलदी, रास्ना, देवदारु, वच इनको | | 


समान भाग ले काथ करे इसको नाकके रास्तेसे पीवे तो सब मस्तकके | 
रोग दूर होय ॥ | 


क्षीरादिनस्य | 

गुडनागरकल्कस्यनस्यंमस्तकशूलनुत्‌ ॥ नागरकल्कविमि 
संक्षोरंनस्येनयोजितंनृणाम्‌ । नानादोषोद्धताशिरोरुजंहँति 

तीत्रतराम्‌ ॥ या ् 
. अथ-सोंठ और गुडकी नस्य मस्तकपीडाको नष्ट करे तथा सोंठके कर्कमें | 
दूध [मलाय नस्य देनेसे अनेकदोषजन्य घोर मर्तकपीडा नष्ट होय ॥ . | 
~<= पथ्यादिक्ाय | ु 
पथ्याक्षथाजीभनिवेनिश्यानिंवामृतायुतेः । कृतःकाथःषडंगोयं 
« सेगुडःशीषशूलहा॥ अजंसकर्णशूछानितथार्धशिरसोरुमम्‌। | 
 सूयोवतेशंखकचदेतपातंचतढुजः॥ नक्तांध्यंपटलंशुक्रचक्चः | 


पीडांव्य पोहति॥ ` 
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अथ-हरड, बहेडा, आंवला, चिरेता, हलदी, नीमकी छाल और गिठोय 
| इनका षडग काथ कर गुड मिलाय पीवे तो मस्तकपीडा ट्र होय, भोंह 
| कनपटा, कानका झूल, आधासीसा, सूयावत्त, शखक, दाँताका [गरना, 
| राधा, पटल, मातयाबद आदे नेत्रपीडाकोभी नष्ट कर ॥ 
मय्रायघृत । 
मयूरपक्षपादात्रशकात्पत्तास्थिवाजतम। जलेपक्त्वाघतप्रस्थं 
तस्मन्क्षीरंसमंपचेत्‌ ॥ दशमूलवबलाएस्नामधुकेश्रिफठे 
सह । मधुरःकाषिकेःकल्के'शिरोरोगार्दितापहम्‌ ॥ कर्णनासा 
स्यजिह्वाश्षगलरोगविनाशनम्‌ । मयूराद्यमितिख्यातमूध्वे 
जनुगदापहम्‌ ॥ “ 
अथ--मारक सब शरारका,आंत परराहेत तथा मल,पत्त आर हट्टा राहतको | 
जलम पारपक्क कर काथ बनावे इसका १ सर घी आर १ सर दध डालके 
| पचाव, तथा दरमूलका दश आषध, बला, रास्ना, सलहटी, दरड, बहंडा, 
 आवला, इत्याद मधुर वस्तु एक एक तोळे कल्क डाळके पचाव, ता [दार 
| पाडा, कान, नाक, सुख, जीभ, नेत्र गळेके रोगोंको यह मग्ररादिघृत नष्ट करे 
शि | तथा हसलीके ऊपर होनेवाले रोग टूर हो ॥ 
मायूरघृत | 
एतेनेवकषायणघृतप्रस्थंविषपाचयेत्‌ । चतुगुणनपयसाकल्केरे 
भिश्वकार्षेकेः ॥ समंगाचविकाभाङ्गीकाइमरीसुरदारुभिः । 
शतावरीविदारीक्षुवृहतीसाखियुतेः॥मूवाशादेलथंगाटकसेरु 
चजलोद्भवम। रास्नास्थिराख्यामठकीसूक्ष्मेठाशिय़रपुष्करेः॥ 
पुननवातुगाक्षीरीकांकोढीधन्वयासकेः। मधुकाक्रोडवातामगुं 
जानाभिशुकेरपि ॥ द्रव्यैरेभियेथालाभपूवेकल्केनसाधितम्‌॥ 
तत्पक्क॑नावनेभ्यंगेबस्तोपानेचयोजयत्‌ । ss षुश्वा 
सेकासेचदारुणे ॥ मन्याग्रहेतथाचेवस्वरभेदेतथादिते । यो 
न्यसृक्छुक्रदोषचशस्तँवंध्यासुखप्रदम्‌ ॥ ऋतुस्नातातुयाना . 
रापीत्वापुजंप्रसूयते । महामायूरमित्येतत्स्मृतमात्रेणपूजि 
तम्‌ ॥ आखुभिःकुकुटैदेसैःशशकेश्वापिबुद्धिमान्‌ । कल्केनाने 
न्‌ रूध्वेगदापहम्‌ ॥ 
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१८७८ वृहन्निघण्टुरत्नाकर । ४१० 


अथ-इसा पूवाक्त मयूरादकषायद्वारा १ सर वृतको चागने दूध और 
आग ।लखीइइ ताल २ आषधाक कल्कस वृतका पचाव वह ओषध यह 
छजाछू, चव्य, भारगा, कभारा, दवदारु, सतावर, वदाराकद, इख, भटक 
टया, सारिवा, मूवा, सादूलकंद, [सघाड, कसरु, राखा, सालपर्णी, आमटे 
छोटी इलायची, सहेंजना, पुहकरम्रल, पुननवा, वशलाचन, काकोली, धमासा 
मुल्हटा, वाराहाकद, बदाम, घुषचा, कस्तूर) गाठवन इन सब ओषधोंको जो 
मिले. उनको ले कल्क करके घृतके साथ पचावे,वृत सिद्ध होनेपर इसको नस्य 
मालरा,वस्ता आर पानम दना चाहययह सब मस्तकक राग दारुण वास, 
खासा, गरदनका [जकडना, स्वरभग, लकवा, प्रदररांग, शुक्रके दोष, इनपर 
देना हितकारी हे. वंध्यास्त्रीको सखदाइ ह. जा ऋतुस्तानकर इसको पीवे उस 
स्त्राक एत्र प्रगट हाय, यह महामायूर वृत सवोपारह, तथा इसी वृतमे चह, 
सुरंग, वतक, खरगाश आदक मांसरस पचावे तो मस्तक आदि सवरोगों 
का दूरकर ह ॥ 


A de? 


षड्बिहु तेल । 
ए्रडमूर्छतगरंशताव्हाजीवंतिरारुनासहसेधवंच । भृंगंविडंगंम 
शुयाष्टकाचविश्वोषधेकृष्णतिलस्यतेलम्‌ ॥ अजापयस्तेठ 
वामाश्रततुचतुगुणेशुगरसेविपक्वम्‌ ॥ षड़विदवोनासिकयो 
ग्रदयाःसवान्निहन्युःशिरसो विकारान्‌॥ च्युतांश्चकेशांञ्चलितां 
अदंतान्निवद्धमूलान्सुह॒टान्करोति । सुपणंदष्टिप्रतिमंचचक्ष 
कुर्वेतिबाहोरधिकंबठंच ॥ 


अथ-अडको जड, तगर, सतावर, जीवंती, रास्रा, सेंधानिमक, भांगर, : | 
_वार्यावेडंग) मुलहटी) सोंठ, पीपल इनको चारर तोळे ले कल्क करे । बकरी 
का दूध १ सर, तिलीका शुद्ध तेलं १ सेर, भांगरेका रस ४ सर लेकर पृतकी | 
पचावे इस षड्बिदुतलकी छःबूंद नाकमें टपकावे तो सर्व मस्तकके विकारोंगी | | 
दूर करे, बालॉका झरजाना, दांतोंका हिलनेको बंद करे, तेज दृष्टि होय ऑर 
भुजाओंमें आधिक बल करेहै ॥ Lad BSR 
शताह्वादै तैल । 

रताह्वरडमूळाग्राचक्राव्यात्रीफलेःश्वतम्‌ । 


तैठंनस्यान्मरुच्ट्रेष्मतिमिरोध्वंगदापहम्‌ ॥ 


Od ~ कै 


All. OY 44d 
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४११ शिरोरोग । १८७९ 


अथ--सतावर,अडका जड, वच, नागरमाथा आर कटरीके फल इनके काथः 
में तेल [सद्ध कर तो वात कफक मस्तकरोग, तामर आर हसलाक ऊपरके 
रोगोंको दूर करे ॥ 
नाळात्पलाद तढ । 
नीठोत्पलकणायष्टिचंदनंपुंडरीककम्‌ । प्रतिनिष्कंचतुष्कं 
स्यातेठंस्यात्पोडशंपठम्‌ ॥ चतुःषष्टिपलंधात्रीफलानारस 


जा 71 SME 


SE ना 
अत -॥ 


य्‌ माहरत्‌ । पचत्तळावशषतुनर्यनाभ्यजनेनवा॥ योज्यंहाताश 

i रस्तादपार्ठतचावनाइयत्‌ ॥ 

र | अथ-नीला कमल, पीपल, मुलहटी) चंदन, संपेद कमल, प्रत्येक १६ मासे 
स । तेल १६ पल ले और आँवलोंका रस ६४ पल लेय फिर अग्निपर चढायके तेल 


सिद्वकरे इसको नस्य ओर मालिश दारा प्रयोग करेतो मस्तकपीडा और 
बालांका सपेद होनेको टुर करे ॥ 
सारिवादि तेल । 

सारवाअसरताया्शाञफलानाठसुत्पठम्‌। भुगराजस्तूृणकुभा 

महानबफलानच ॥ कटुतलपचंदाभःसाधयवरसंनतु । कडू 

चदारणहाताशिरारागचनाशयत्‌ ॥ 

थे-सारिवा, गिलोय, मुलहटी, हरड, बहेडा) ऑवला, नीलकमल; 

भांगरा, रोहिषतृण, गूगल, बकायनके फल, इनके कल्कसे कडवे तेलको पचावै 
तथा इसमें जोंओंका रसभी डालंदेय यह दारुण मस्तककी खुजली ओर म- 
स्तकरोगको नष्ठ करे ॥ 


Cis 3 
Se 


id 
7 


हिरोबस्तिपर पथ्य । म 
भावप्रकाशाच्छिरोवास्तिविधोसत्पथ्यसुच्यते। आमिषंणांगं 
पथ्यंतत्रशाल्योदनोपिच ॥ मुद्रान्माषान्कुलित्थांश्चखदेद्रानि 
शिकेवलान्‌ । कटुकाष्णान्ससापष्कानष्णक्षारापबत्तथा ॥ 
अथे-भावप्रकाश ग्रंथमें शिरोबस्तीपर पथ्य कहतेहे-जंगली जीवॉका 

मांस, शाली चावलॉका भात, मूंग, उडद, कुलथी, ये सब अथवा इनमेंसे 

केवल एकेकही रात्रिमे सेवन करे तथा कडवे गरम ओर घृत मिले गरम 
दूधको पीवे. ( भावप्रकाश भाषाटीका हमारे यहां बहुत उत्तम छपाह इच्छाः 
होय तो मंगायलीजिये ) ॥ 


शिरारांगपर पथ्य | 


स्वेदोनस्यंधूमपानंविरिकोलेपसेकोलंपनंशीषेबस्तिः । रक्तो 
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१८८० बृहन्निवण्टुरत्नाकर । ४१२ | 
मुक्तिवैह्विकमांपनाहोजीणेसार्पःशालयःषष्टिका्च ॥ गूषो | † 
दुग्धंधन्वमांसपटोलशिग्॒द्राक्षावास्तुकंकारवेछम्‌ । आम्नाती 
दाडिमंमातुलिगतैलंतकंकांजिकंनालिकेरम ॥ पथ्याकुष्ठुभृंग 
राज'कुमारीसुस्ताशीरंचंद्रिकागंधसारा।कपरंचर्यातिमानेष 
वगेःसेव्योमत्यःशीषेरोगेयथास्वम्‌ ॥ | 
अथ-स्वेदन, नास, घुऔँ पीना, विरेचन, लेप, वमन, लंघन) शिरकी बस्ति | 

रधर [नकालना, दागना, उपनाह, पुराना थीं, चावल, साठी, यष्‌, द्ध, | 

मरुदशका मास, परवर, साहजना; दाख, वथुआ, करला, आम, आंवला, 
अनार, वजारा, तल, महा, काजा, नारयल, हड, कूठ, भांगरा, घीगुवारि, | 
माथा, खस, चादनी, चन्दन आर कपूर यह प्रासद्ध वग मनुष्याोको शिरके 
रोगमे सेवन करना चाहिये ॥ 
शिरारांगपर अपथ्य । 
क्षवंजंभांसूजबाष्पॉनेद्राविड्वेंगभंजनम्‌ । दुग्धंनीरंविरुद्धान्न 
विरुद्जलमननम्‌ ॥ दंतकाष्टीदिवानिद्रांशिरोरोगी परित्यजेत्‌ ॥ | 
अथ-छाक, जभाई, मूत्र, आसू, नींद, वष्ठा, इनक वेगका राकना, पुरा | 
जल, ववरुद्ध अन्न, नादयाम न्हाना, दतून करना, [दनम साना, इन सबोंको | 
[शरक रागवाला मनुष्य त्याग कर ॥ 


~ A 


इत श्राबुहान्रघण्ट्रलाकरे शिरोरोगे पथ्यापथ्याधिकारः समाप्तः ॥ 


स्राराग । 

— OH कस 
|; प्रदररोंग | 
f विरुद्धमद्याध्यशनादजीणाइभेप्रपातादतिमैथुनाच्च ॥ यानां 
। तिशोकादतिकषणाचभाराभिघाताच्छयनाहिवाच । तंखेष्म 

पत्तानलसान्नपातश्वतु'प्रकारंप्रदरवदाते ॥ 

अथ-विरुङ्‌ ( क्षीरमत्स्यादि ) मद्य, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) | 
अजीर्ण, गर्भपात, अतिमिथुन, अतिगमन ( चलना ), आतिशोक, उप | 
सादिक करके कशन, अथात्‌ व्रतके करनेसे सूख जाना भारके वहनेस |. 
त्‌ भारी वस्तु उठाकर चलनेसे ), काष्ठ काहिये लकड़ीआदिके छग 5. 
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॥ हौ १३, स्त्रीरोग । १८८१ 


दिनमें सोनेसे, इन कारणोंसे कफ पित्त वायु और सन्निपात इन झो: 
प्रकारका प्रदर रोग होता है ॥ wy 
अद्रका 5100 । 
र IPMS O कप 
असग्द्रभवत्सवसांगमदसवेदनम्‌ ॥ 

अथ-सब मदरोमे अंगोंका टूटना तथा हाथ पेरोंमें पीडा होती है ॥ 

ध्य उपद्रव । 
I OE ९ 
तस्यातिवृद्वोदावल्यंश्रमोमूच्छीमदस्तृषा ॥ 
क डं ५. डुत् १ + he 
2 दाह'प्रठाप'पांडुत्वतंद्रारोगाश्ववातजा: ॥ 

अर्थ-जब यह मदर बहुत बढ जाता है तब दुर्बलता होय, थकजाय, ४ 
मूच्छा आव, मत्तपन, प्यास, दाह, प्रलाप (बकना ), देह पीला होजाय, 
तनद्रा आर वातज रोग ( आक्षेप अपतान कंपादिक ) होतेहे ॥ 

F कफजन्यप्रद्रछक्षण । 

` आमसापच्छप्रातिमंसपांइपुलाकतोयप्रतिमंकफाचु ॥ 
| अथ-कफसे आमरस ( कच्चारस ) संयुक्त चिकना, किचित्‌ पीला, मांसके 
। धुले जलके समान स्राव होय, इसको श्वेत प्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं ॥ 
। मलयूरस । 

_ कृफप्रद्रनाशायपिबेद्वामलयूरसम्‌ ॥ 

| अर्थ-कफके प्रद्र रोग दूर करनेको मलय ( कठूमर ) का रस पीवे तो 
| मदर दूर होय ॥ न 


| 
h 
| 
| 
। 


कफप्रदरपर । 
काकजंघामूलरसंमधुनासहभामिनी । 
प सळाश्रच््णमापायकफप्रदरकणजयत्‌ ॥ 
| अथ-काकजंघाकी जडके रसमें लोधका चूर्ण डालके और सहत मिलायके 
| भौ स्री पीवे तो कफका प्रदररोग दूर होय ॥ र 
| क पित्तजप्रदरनिदान । 
सपीतनीठासितरक्तसुष्णंपित्तातियुक्तंभरशवेगिपित्तात ॥ 
रमे १-किचित्‌ पीला, नीला, काला, लाल, गरम ऐसा प्रदर पित्तसें वहे, 
पत्ते दाह चिमचिमादि पीडा होय, तथा उसका वेग अत्यन्त होय॥ 


ति वासकादि स्वरस । . दै. आ 
ररशांत्यर्थसक्षोद्रेळळनापिविति) | 
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वनतुलसीका रस पीवे ती पीडा शीत हाय ॥ 
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१८८२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 


वासकस्यणुड्च्यावारसंकिवावरीभवम्‌ ॥ 
थ-ापततरक्तप्रदरशातक वास्त स्त्र अड्सका, या गिलोयका, अथवा । | 


Loa ७००३ 


। ४१४ | 


मधुकादि कल्क | 
मधुकंकपेमेकंतुचतुःकपोसितातथा | 
तंदुळोदकसंपिष्टंपत्तिकेप्रदरेपिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-सुलहटी १ तोळे, कच्ची खांड ४ तोळे दोनोंको चावलोंके धोने | 


3 Lah 


पीसके पीवे तो पित्तप्रदर शांति होय ॥ 
वातजप्रदरनिदान । 


सक्षारुणफानळमल्पपल्पवातातवातात्पाशताद्काभम्‌ ॥ | 
अर्थ-वातसे रूक्ष लाल झागसे युक्त मांसके ओर सफेद पानीके समाग | 
थोडा थोडा प्रदर वहे, उसमें वादीके ( आक्षेपकादि ) पीडा होती है॥ | 
सोवचेळादि कल्क । 
दध्ासोवचेलाजाजिमधुकंनीलसुत्पठम्‌ । 
पिवेत्क्षोद्रयुतंनारीवातासृग्दरशांतये ॥ | 
अर्थ-काला निमक, जीरा, मुलहटी, और नील कमल, समान भागे | . 
बारीक पीस दहीमे मिलायके पीवे तो वातरक्तप्रदरशांतिहोय ॥ 
गराद मथ । 
नागरमबुकतेलसितादाधचतत्समम्‌ । 
खनेनोन्मथितंवातप्रदरस्यविनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-सोंठ, मुलहुटी, मीठा तेल, मिश्री और दही सबको बराबर हें १ | 
डालके मथके पीवे तो वातप्रद्र दर होय ॥ . °| 
एलादि कल्क! 
एलामंशुमतीद्राक्षासुशीरंतिक्तरोहिणीम॥चंदनंकृष्णलवणसा 
रिवाळोभ्रसंयुतस्‌ । वातासग्दरशांत्यर्थपिबेदधासहाँगना॥ 
थे-बडी इलायची, शरिवन, दाख, संस, कुटकी, चंदन, 
सारिवा ओर लोध:इनको बारीक पीस दहीमै मिलायके यदि खी 
तातरक्तप्रदर दरस) pps छा हाफ! 
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स्त्रीरोग । ९०७६ 
| निदाषजप्रदर लक्षण | 

| पन तस हिरताठवर्णमजाप्रकाशंकुणरपतरिदोपम्‌ । 

अवे-ना मदर शहद अ तत तो तनकुवतमिपकचिकित्साम्‌ ॥ 
प्रदोकीसी दुर्ग धियक्त [य, विक विशेष fe का ज तथा 
| अर्थात्‌ इसको वद्य चिकित्सा न करें ॥ यह असाध्य है 


| जिदोषजप्रदरचिकित्सा | 
नसे | ऊशयूडसमुडृत्यपेषयेत्तंदुलांबुना | 
पतत्पालाज्यहन्नारीप्रदरात्परिम्त 
च्यृत्‌ ॥ र 
4-कुशाकी जडको चांवळके धोवनसे पासके ३ दिन पीवे तो स्री | 
| ब्रिदोषजन्य प्रदर रोग दर हो ॥ bi 


मात | 200. काकाटुबरिकास्वरस । 
सब्ियकफलरसंकाको टुँवरजपिवेत्‌ ॥ 
४ दरावनाशायसशकेरपयोत्रभुक ॥ 
अथ-कठूमरके फलोंका रस सहत ड 
न वीक जी. लके पीवे तथा मिश्री मिला दुध 
“का | सौनेपातजप्रदरपर । 
पथ्यामलकवभीतकविजवोषधदारुरजनीनाम्‌ । 
कप सक्षाडरठाभ्रचण काथाहत्यपसवजप्रदरम ॥ 
2 दरड) आमले, बहेडा, सोंठ, दारुदलंदी इनके काथमें सहत और 
पण मिलायके पीवे तो सन्निपातजन्य प्रदररोग दूर होय ॥ 
' मल्यूफलचूण |. 
मळ्यूफळचूणस्यशरकरासाहितस्यच। . 
| न मञुनागाटकाकृलाखादेख्रदरशांतये ॥ 
शके... मरके फलका चूण खांड मिलाय सहत डालके गोली 
"के भक्षण करनेसे प्रदररोग शांत होय ॥ ३ ॥ 
' ` ` दाव्यादि क्ाथ। 


| 


“पा a 


र सांजनवृषाब्दकिरातबिल्वभलातकेरवकृतोमधुनाकषाय 


| गनियत्यतिबलप्रदरंसशूलंपीतासितारुणविलोहितनील्युक्रम्‌ ॥ 
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| | 
१८८४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ॥ ९१६ 


अर्थ-दारुहरुदी)रसोत)अड्सा, नागरमोथा, चिरायता, बेलगिरी, पि | 
और कमोदनी इनका काथ कर सदत डालके पीवे तो घोर शूलयुक्त पीहा 


| 


काला, लाल और नीले रंगका प्रदर रोग दूरही ॥ \ छ, व्‌ 
भूम्यामलक्यादिपान । । छा पं 
भूम्यामलकमूर्छतुपीततन्डुङवारिणा । | | 
द्िस्निरेव दिनेनायाःप्रदरंदुरुतरंजयेत्‌ ॥ bo; 
अर्थ-भूयआवलेकी जडको चावलके धोवनके साथ पीवे तो २।३ दिनमें | कृ 
स्रीका घोर प्रदर रोग टूर होय ॥ । 
घातक्यादि क्वाथ । i 
धातकीचतथापूर्गीकुसुमानां पिवेच्छतम्‌ । 
नाशयेत्रदरसबख्िदिनायोषिताधुवम्‌ ॥ ` 
अर्थ-धायके फूल अथवा सुपारीके फूलोंका काथ पीवे तो तीन दिनमें स्र 
का प्रद्र रोग टूरहोय ॥ 
आखु पुरीषयोग । पल 
आखोःपुरीपैपयसानिपीयवन्हेबेलादेकमहोद्रयहवा । 
स््रियर्यरंवाप्रदरास्रनय्याःप्रसह्मपारंपरमापुवोीते॥. | 
अर्थ-मूसेकी मंगळीको दूधमें घोटके पीवे इसमें बलाबल विचारके एइ ` 
दिन दो दिन या तीन दिन पीना चाहिये तो प्रदरकी वहतीहुई नदीके पार. | शा 
.. पहुचे अथात्‌ प्रद्र दूर होय ॥ | पछ 
बुह्च्छतावरी घृत । र 
शृतावरीरसंपरस्थंक्षोदयित्वावपीडयेत्‌ । घतप्रस्थसमायुततंशी | प 
द्विगणितंभिषक्‌ ॥ अंतःकल्कानिमान्द्थ्यात्स्थूलोईमर [पमा 
निभाव । जीवनीयगणानशेयष्टीचंदनपद्मके: ॥ अरदंध्राचात 
गुप्ताचबलानागबलातथा। शाल्पर्णापृश्षिपर्णीविदारीसा | 
द्रयम्‌ ॥ शकंराचसमादेयाकाश्मयोश्रफलानिच । सम्प 02. 
दंतुविज्ञायतद्घृतंचावतारयेत्‌ ॥ रक्तपित्तविकारेषुवात ग | 


.. तेचा वातरक्तंक्षयंश्वासंहिकांकासंचदुस्तरम्‌ म | 
 शिरोदाहंरक्पित्तसशुद्रवम्‌ । असृग्दरंस्वंभवंसूजर  । | 
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४१७ खीराग । हद 


0 अर्थ-सतावरका रस १ सेर, गौका थी १ सेर, गौका दूध २ सेर ले, फिर 
कल्कके वास्ते जीवनीय गणकी औषध, मुलही, चंदन, पद्माख गोख > 
कीचके बाज, (खरटो, नागवला, शालिपर्णी, पृष्टिपर्णी, विदारीकंद, सार 
| कालीसारिवा, ओर कंभारीके फल, इन सबको एकत्रकर वत सिद्धकरे क 
। मि विर वातापित्तके विकार,वातरक्त,क्षय, शरास, हिचकी,खांसी, 
| न 3 हु FE द्‌) र सांनपातजन्य रक्तप्रदर और दारुण मूत्र- 
| व आतर कुमुदादि घृत । 
कुसुदपद्यकाशारंगोधूमारकशालयः । माषपर्णीयशस्याच 
शालिपर्णीसजीरकेः ॥ पर्जपुषवीजानिप्रत्येकेकदलीपलम्‌। 
एकंतळीनभागोहिगव्येक्षीरंचतुर्गुणम्‌ । पानीयंद्रिगुणंदत्वा 
तमस्थावपाचयेत्‌ ॥ प्रदररक्तदोपच पांडुरोगंहटीमकम । 
1हुह | पय त्पत्तकामलांवातशोणितम्‌ ॥ अरोचकंज्वरंजी 
जगारगिमदअमम्‌ । तरुणीचाल्पपुण्याचयाचगभनबिद्ति॥ 
साचापि(वदतेक्षेमंविदतेनाजसंशयः ॥ 
| अथ-कमल, पझाख, खस, गेंहूं, लाल ग, क्षीरकाकोली 
पार | शालपर्णी, जीरा और ढ सीरेके बीज नोर अ म 
ए लेवे, गोका दूध सब ओषधोंसे चौगुना और दूना जल डाले, फिर १ 
| य पचावे, यह प्रदर, रुधिरके दोष, पांडुरोग, हलीमक, अनेक 
| | भावर एतो. सरा रोग हा रहता होय वह इस बृतके 
१ -चतभ्रदरपर स्वरस | 
वासकःस्वरसापेयोगुडूचीरसमेवच । 
| रोहितानांमूलकल्कंपांडुरेसृग्द्रेपिवेत ॥ 
' 1... अड्सेके स्वरसको अथवा गिलोयके स्वरसको अथवा रोहिडाके 
. | `" फेल्कको पीवे तो पीले रंगका प्रदर ट्र होय ॥ ुँ 
| | कठा सर्व प्रदरोंपर | 
फलमिकंदारुवचासवासाठाजासटू्वाकल्झीसमंगा | 
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बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ४१८ | 
क्षोद्रानितंकाथसुशंतिशांत्येसरवात्मकश्रीप्रदरेपुवेद्या: 0 
अर्थ-त्रिफला, दारुहळदी, वच, अड्सा, खील, दुब, पृष्टिपणी, मजी | ठे 
इनके काथमें सहत डालके पीवे तो सन्निपातका प्रदर दूर होय ॥ 
दाव्यादि रक्तप्रदरपर । 
मूलानितंडुठनलेनसमन्वितानिषिष्ठांकुशस्यचसमा निषिवन्ध 
यत्नात । योपिद्रजस्यतितरांसमभिप्रवृत्तीसांपयुतानेयादवा 


१८८६ 


कदलोफलानि ॥ व ह पी 
अर्थ-कुशाकी जडको चांवलके धोवनमें पीसके पीवे तो रक्तप्रदर दूर होप | आह 
अथवा केलेकी पकी गहरोंको बृतमें मिलायके खाय तीं रक्त प्रदर इर हीय) 
काकजंघादि सपेदप्रदरपर । ५ न. 
काकजानुकसूळंवामूळंकापांसमेवच । 
पांडप्रदरशांत्यर्थपिबेत्तंदुळवारिणा ॥ | : 
अर्थ-काकजंघाकी जड, अथवा कपासकी जडको चावलके धौवनसे पीस | | मिलि 
के पीवे तो पीले रंगका प्रदर दूर होय ॥ | 
अशोककाथ रक्तप्रदरपर। । | 
अशोकवल्कलकाथंशृतदुग्घंसुशातलम्‌। च 


यथाबलपिबेत्रातस्तीव्रासग्दरनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-अशोकवृक्षकी छालका काथ औटेहुए दूधमें मिलाय शीतल कर | 
बलाबल विचारके तो प्रातःकाल पीवे तौ तीब्र रक्तप्रदर दूर होय ॥ 
रसांजनादि वातपित्त प्रदरपर । वा 
रसांजनंचलाक्षाचछागेनपयसापिवेत्‌ ॥ कल्कपत्रेबन तअ धरा 
दनकपित्थयोः । पित्तानिल्हरावेतोसवचेवाश्रपत्तनित | 
अर्थ-रसोत और लाख, दोनोंको पीस दूधमें मिलायकै ग 
कथ और खिरनीके पत्तोंके कल्कको घीमें भूनके पीवे वात ! 
रक्तप्रदर दरही ॥ | 


कुरंटमूलादिपान । वि हा | ष 
_ कुरंटकस्यमूलानिमधुकं थेतचंदनम्‌ । यष्टचापिषटानय्ष | |; 
पाययेत्तंदुलांबुना ॥ सक्त्पीत्वात्विदेयोगप्रदरासतियुच् | 
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स्त्रीरोग । १८८७ 


. अर्थ-नीले रंगके पियावासेकी जडमें महुआ, सफेद चंदन, ये सबको चाव- | 
हके धोवनके जलसे पीव तो प्रदररोग नष्ट होय ॥ 
| बलादे कल्क | 
वढाचाशुमताद्राक्षाउशारातक्तराहणा। ठवणंचंदनंकृष्णासा 
रिवाढोप्रसयुता ॥ एतत्कट्कसमबुर्कपाययत्तदुळाबुना । 
त्यहात्प्रशसथत्यषयाषितापात्तकारुजः॥ 

अर्थ-खिरेटी, शरिवन) दाख, उसीर ( खस ), कुटकी, निमक, चंदन; 


| जलसे तीन दिन पीवे तो पित्तजन्य प्रदरका रोग दूर होय ॥ 
कापत्याद्‌ कल्क | 
~ १2२ ८ 02४ RL SNS 
कापत्थवणुपत्रचसममकत्रपषयंत्‌ । 
मुनासहपातव्यंतीत्रप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
| अर्थ-कैथ, वासके पत्ते, दोनों समान भाग ले जलसे बारीक पीस सहत 
- | मिलायके पीवे तो घोर पित्तका प्रदर रोग दूर होय ॥ 
। आमलक चण । 
मधुनामठकीचूणरसंवाळेहयेच्छरिते ॥ 
अर्थ-आमलेके चूणमें सहत मिळायके चाटे अथवा औँवलेका रस सहत 


सवप्रदरपर । 
अझोकवल्कळंपष्ठासताक्ष्यतदुळाभस्ता । 
| सक्षा्रतद्रसपीत्वाप्रदरान्छुच्यतगना ॥ 
| अर्थ-अशोक बृक्षकी छाळके कल्कको रसोतका चूर्ण डाल चावलधोवनके 
भम पीवे अथवा अज्ञॉककी छालके रसमें सहत मिळायके पीवें तो प्रदर 
दूर होय ॥ 


व्यात्रनस्लीमृळयोग | 
[a 


शुचिर्थानेव्यात्रनख्यासूळशुत्तरादग्भवम्‌ । 

| नोतसुत्तरफल्गुन्यांकाटवड्धहरदसक्‌ ॥ 

| भर्थ-व्यावनखी रूखडी जो उत्तम स्थानमें प्रगट इई हो उसमें जो उत्तर 
| उखाइके उत्तराफल्गुनीमें लाकर स्त्रीकी कमरमें वि तो रक्त- 
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१८८८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 


तंदुलीय मूलयोग । 
मधुनाताक्ष्येसंयुकंमूठंस्यातंदुठीयकम्‌ । 
तंदुलांबुयुतंपानात्सवेप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-र्सोत, चौलाईकी जड इन दोकी समान भाग छे बारीक पीस | 
पीवे तो सवे प्रकारके प्रदर दूर होय ॥ ५ | 

आखुपुरीषादे चूण । 

आखोःपुरीपंधातक्याःपष्पंवोळंतर्थेवच । समभागानिसंचृण्ये 
टंकमेकंचभक्षयेत्‌ । दिनसप्तप्रयोगेणसवप्रदरनाशनम्‌॥ | 
अर्थ-मंसेकी मेंगनी, धायके फूल और बीजाबोल समान भागले चणेका ` 
इसमेंसे ४ मासे नित्य सातदिन पर्यंत पीवे तो सवे प्रकारके प्रदर नष्ट होय॥ i 
प्रदर चिकित्सा सर्वेप्रकारके प्रद्रपर पुष्पानुगचूण | | खा 
पाठारसांजनंसुरुतंमजाजंन्बाग्रयोस्तथा । अंवष्टिकाशिले# 
दंसमंगापद्मकेशरम्‌ ॥ बिल्वंमोचरसँलोश्रकशरगरिकतथा । 
विश्वोषधंकट्पठंचमरिचरक्तचंदुनम्‌ ॥ कद्‌ंगंधातकी रकष 
तामधुकमजुनम्‌ । वृत्सकातिविषेचेतिपुष्येणोडत्यबुद्धिमा 
न्‌ तुल्यभागानिसवांणिसूक्ष्मणिचविद्वणयेत्‌ । तइणमा 
्षिकोपतंपीतंतंदुरवारिणा ॥ जयेदशास्यतीसारंतथार्य 
वाहिकाम्‌। वालानांकृमिरोगांश्योनिदाहंचयोषिताम्‌ ॥ रजा 
दोषांस्तथासवोन्प्रदरान्दुस्तरानापि । पोतनीलारुणउवतानस 
वोनेवविनाशयेत्‌ ॥ चूणेपुष्पानुगंनामपूरवेम[तेयभा[षेतम्‌ ॥ | 
अर्थ-पाठ, रसोत, नागरमोथा, जामन और आमकी छाल) र | 
पाखानभेद्‌, मजीठ, कमलकी केशर, बेलगिरी) मोचरस, लष) ना | 
गेरू, सोंठ, कायफल, काली मिरच, लाल चंदन,अरळु धायकें फूल) ६. । | 
धमासो, महुआ, कोहकी छाल; कुडाकी छाल, अतीस इन सब मी | 
वैद्य पुष्य नक्षत्रमै लावे सबका समान भाग चूणकर सहत मिलायकै मां | 
धावनसे पीवे तो रक्ताझी ( खुनी बवासीर ) अतिसार, रक्तम्रवाहिका छ | 
कोके कृमिरोग, योनिदाह, रजके दोष, सवे प्रकारके दुस्तर मा क 
नीले, सप्रेद सर्वे प्रकारके प्रदररोग द्र हो, यह आत्रियभगवान | 
पुष्पानुग चूर्ण हे ॥ | 
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(6 Oa 


न्मदेनवह्विना ॥ लेहीभूतेथशीतित्रसिताप्रस्थंविनिक्षिपेत्‌ । 
चातुजांतळुष्णावश्वसजाजासुस्तवाठकम्‌ ॥ दाडिमंरसजं 
धान्यंरजनीपटवासकमू । वंशजंचतवक्षीरीप्रत्येकंशुक्तिसंमि 
तम्‌ ॥ जारकस्यावृठहायप्रमहम्रदरापहः । ज्वरावल्यरुच 
गवासतृ८्णादाहशयापह ॥ 
अर्थ-सपेद जीरा १ सेर, गोका दूध ४ सेर, लोहभस्म आधसेर और 
धी आधसेर इन सबको एकत्रकर अवलेह बनावें शीतल होनेपर १ सेर संपेद 
खाँड डाळे और दालचीनी, नागकेशर) बडी इलायची, तेजपात, पीपल, 
| जीरा, नागरमोथा, अनारदाना, सुगंधवाला, अनार,रसोत, धनिया, हेलदी 
| अनार, रसोत,वंशलोचन और तवाखीर प्रत्येक चाररतोले लेवे सबका चूणेकर 
अवलेहमें मिलाय देवे, यह जीरकादि अवलेह संपणे. प्रदरोंको नष्ट करे, तथा 
' प्रमेह, ज्वर, अरुचि, निर्बलता, श्वास) तृषा, दाह और क्षयको नष्ट करेहे ॥ 
॥ मुद्वादि घृत । 
सुठूमाषस्यांनयूहरास्नाचत्रकसुस्तक | 
सिद्धंसपिप्पलीविल्वेःसर्पिःश्रेष्ठ मसृग्दरे ॥ 
अर्थ-मूंग और उडदके ग्रषमें रास्ना, चित्रक, नागरमोथा, पीपल आर 
बेलगिरी इनका कल्क डालके घृत सिद्ध करे यह रक्तप्रदर टूर करनेम 
' उत्तम कहा है ॥ 


1॥ 


झाल्मल्यादि घृत । 
शार्मलीपुष्पनियांसःप््निपर्णीतथेवच । काइ्मरीचंदनचषां 


ह, कल्केनस्वरसेनवा ॥ गव्यपचेद्घतप्रस्थतत्सद्धतरुणापित 
की ं | तू । सवैप्रद्रनाशायबल्वणांग्रिवधनम्‌ ॥ 
ठ अथे-सेमरकै फूलका रस ओर पृष्ठिपर्णी, कंभारी, चंदन, इनके करके 


।॥' | जेथवा स्वरससे गोके १ सेर घी सिद्धकर खी पीवे तो सर्वे प्रदर दूर होय 
ह | र बलवणेकी वृद्धि हो ॥ 
| प्रदरारिँ रस । 


रसंगंधंमृतंनागंसमंतेर्तुरसांजनम्‌। सर्वेःस्याचुलितंठोधेदिन 
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~ DN) LenS 
पिष्टंवृषद्रवेः ॥ द्विवछोम बुयुक्तो यंप्रदरारिरसः शुभः।दुःसाध्य 
प्रदरंहंतिरक्तातीसारनाशनः ॥ 
अर्थ-पारा, गंथक, शीशेका भस्म, ये समान भाग ले सबकी बग्ग | 
रसोत मिलावे, तथा इन सब औषधोंके समान पठानी छोधका चूर्णे मिठाप | 
अड्सेके रससे खरलकर ६ छः छः रत्तीकी गोली बनावे एक गोलीको पीपर | 
सहतमें मिलायके चाटे तो यह प्रदरारि रस असाध्य प्रदर रोगको तथा | 
अतिसारको दूर करे ॥ | 


सोमरोग निदान । | 
ख्रीणामतिप्रसँगाद्राशोकाचापिञ्रमादपि । अन्नस्यापक्कयो ` 
गाद्रागरदोपात्तथेवच ॥ आपःसवेशरीरस्थाश्रुभ्यतिप्रस्नवति 
च। तर्मात्ताःप्रच्युताःस्थानान्सू्रमागत्रजंतिहि ॥ 
अर्थ-अतिमैधुन करनेसे, शोक करनेसे, भ्रम होनेसे, अडीर्णके योगे | 
विषके दोषसे संव शरीरगत जल धुब्ध होकर अपना स्थान छोडके मूत्र | 
प. मार्गमें जाता हे ॥ की | 
ेगंघारयितुंतासांनविदतिसुसंक्कचित्‌। शिरःशिथिरतातस्या | 
मुखंताळुश्चशुष्यति॥मूछाजंभाप्रलापश्चत्वक्षाचातिमात्रत। | 
भश्ष्येभोन्येश्वनतातिंलभतेरुग्युतासदा ॥ संधारणाच्छरीरस्य | 
ताआपःसोमंज्निताःततःसोमक्षयास्स्रोणांसोमरोगइतिस्ृतः । 
अर्थ-मूत्रका वेग रोकनेसे मनुष्यको कभी सुख नहीं होता, शिर हल्की न 
होता है: मुख और तालु शुष्क होती है, मूच्छो, जुंभा, अति बोलना) है । 
रूक्ष होना, भक्षण किये अन्नसे तृप्ति न होना, सुस्वरूपकी हानि हाता 
सोमरोगके लक्षण हैं ॥ 


मत्रातिसार । 
SEN 00५ 


तस्मात्सोमक्षयादेहोनिश्रेष्टश्वभवेत्सदा । सएवहिसरुकों 
मोमूजेणप्रवतेमुहुः ॥ सोमलक्षणसंस्पृष्टाकालातिक्रातया । 
तः । सोमकांतिक्रमेणेवखवेन्सूञमभोकष्णशः । मूत्ातिसार् | 
` त्येवंतमाहुबेलनाशनम्‌ ॥ 


करे होनेसे ` ` 
अर्थ-ये सोमरोग होनेसे देह सदा निश्चेष्ट रहता है, यह सीमरी त जा 


मार्गसे सवता है यह सोमरोगकी चिकित्सा करनेको कालका 
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होनेसे सोमके कांतिके समान मत्र स्वता है, ये बलके नाश करनेवाले रोगको 
मूत्रातिसार ऐसा कहते हैं ॥ 
वहुलाविमलाःशोतानिगेधानीरुज'सिताः । 
स्रवंतिचातिमाज॑स्यात्साशक्त्याचातिदुवेला ॥ 
अर्थ-जिसके बहुत, स्वच्छ, शीतल गंधरहित और पीडारहित सपेद्‌ 
अत्यंत मूत्र उतरे और रोगी दुबळ होय तो यह सोमरोग अथवा म्रत्राति- 
सार असाध्य जानना ॥ 


सोमरोगका यत्न । 
सएवसरुजःसोमःस्रवेन्मूतेणचेन्मुहुः । 
तत्रेलापत्रचूणनपाययेत्तरुणीसुराम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके पीडाके साथ मरत्रमे वारंवार सोम जाता होय उसको 
इलायची, पत्रज, इनका चूणे डालके दारू पिलानी चाहिये ॥ 
तालकादे योग । 
तालकंदंचखर्जूरीमधुकंचविदारिकाम्‌ । 
सितामधुयुतांखादेन्म्‌त्रातीसारनाशनीम्‌ ॥ 
अथे-तालमूली, खिजूर, महुआ, विदारीकंद, इनमें मिश्री सहत 
मिलायके खाय तो मरत्रातिसार दूर होय ॥ 
चक्रमदेकमूलंतुसंपिएंतंदुलांबुना । 
प्रभातसमयेपीतजलप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
' अर्थ-पमारकी जडको चावलके धोवनमें पीसके प्रातःकाल पीवे तो 
| | प्रदर रोग ट्र होय ॥ 
कष्माण्डस्वस। 0. 
` कूष्मांडप्रसवरसेःपक्कपारदनिष्कलम्‌ । ट्रिनिष्कंगंधकेक्षिप्वा 
` ` सल्वकेकनलीकृतः। असोचमरिचःसोमरोगातिसृतिनाशनः॥ 
' अथे-पके पट्टेके पत्तोंके स्वरसमें पारा ४ मासे और गंधक < मासे डाले 
| फिर घोटके कजली करे इसमें काली मिरच डालके पीवे तो सोमरोग दूर होय॥ 
कद्लीयोग । 
कद्लीनांफरंपकेधाजीफलरसंमधु । 
झाकेरासहितंखादित्सोमधारणसुत्तमम्‌॥ 
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अर्थ-केलेकी पकीहई फली आवलोंका रस सहत और मिश्री मिलायके | 
पीवे तो सोम गिरताइआ बंद होय ॥ 
आमळकयोग । 


जठेनामठकीवीजकल्कंसमधुशकेरम्‌ । 
पिबेहिनत्रयेणेवश्वेतप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-आवलेकी गुठलीको जलसे पीस कल्क करे इसमें सहत मिश्री मिला- 
यके खाय तो ३ दिनमें सपेद प्रदररोग दूर होय ॥ 
नागकेशरयोग । 
तक्रोदनाहाररतासंपिबेत्रागकेशरम्‌ । 
व्यहंतक्रेणसंपिष्टंथेतप्रदरनाशनम ॥ 
अथे-जो स्री छाछ भातकी पथ्यपर नागकेशरको पीस छाछके साथ । 
पीवै तो सपेद प्रदर रोग टूर होय ॥ 
कदलीकंदघृत | 
कदळीकंदनियांसट्रोणेशतपठान्वितम्‌। कद्लीकुसुमंपकंका 
थंपादावशेषितम्‌ ॥ घृतप्रस्थंपयस्तुल्येपिप्पल्येलालवंगक 
म्‌। कापत्यस्यफलंमाँसीकदलीकदचंदनम्‌ ॥ न्यग्रोधादिग 
णेःसाधसवौन्वारिसमुद्धवाच्‌ । सर्वेसमंकषेमात्रंकल्कीकृत्वाप 
चेच्छने॥वृतंकाथंचकल्कंचपकत्वाचेवावतारयेत्‌ । प्रातःका | 
ठेपिवेन्नित्यसेवयेत्कपेमाजकम्‌ ॥ सोमरोगहरंदाहंसूतकच्छर | 
श्मरीतथा। प्रमंहान्विशातिहन्यात्परमेहगजकेसरी ॥ मूत्राति 
सारमप्यन्यव्याधीन्विध्वेसयेद्भूवम्‌ । कदलीकंदनामेदंधृतं 
सवरुजापहम्‌ ॥ 2 | 
अर्थ-केलेका कंदका रस निकालके १ द्रोण लेवे, इसको १०० पल कहे | 
सलम डाळ चतुथोशावशेष काथ करे, फिर इसके काथको छानके इसमें | _ 
सेर घी ओर दूध ९ सेर मिलावे, कल्कक वास्ते पीपल, इलायची, लाग | 
केथका गूदा, जटामांसी, केलेका कंद, चंदन सपेद, ओर न्यग्रोधादि ग" | 
सव आषध इन सबको एक एक तोले लेकर कल्क कर घृतमें मिलायंके व | 
कर, जब तयार हो जाय तब छानके उत्तम पात्रमें भरक रख देवे, ई 
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१ ताले नित्य मात'काळम पीव तो सोमरोग, दाह, मूत्रकृच्छ, पथरी, वीस 
प्रकारके प्रमेह, आर मूत्रातिसार आदि अनेक व्याधियोंकों निश्चय द्र करे, 
यह कदलीकंदनामक वृत सवेरोगनाशक है॥ 
tn शुद्ध आत्तवर्क लक्षण| 
मासान्निपच्छदाहातिपंचरात्ानुवंधिच । नेवातिवहळंनाल्प 
मातेवशुद्धमादशत्‌ ॥ शारासृक्प्रातिमंयञ्चयद्राळाक्षारसो 
पमम्‌॥ तदातवप्रशसातयच्चाप्सुनावरज्यते ॥ 
अर्थ-जी आत्तव(रजोदशनका रुधिर)चिकना नहीं होव, तथा जिसमें 
। दाह शूलादिक न हों तथा जिसका अनुबंध महीनामें पांच दिवस पर्यंत होय 
| तथा बहुत न नकल आर थोडा भी न होय, ( मध्यम प्रमाणका होय ) 
| उसको शुद्ध आत्तेव जानना चाहिये ओर जो आतेव झाशेके रुधिरके समान 
| होवे अथवा लाखके रंगकासा लाल होवे और जिसका रँगा कपडा जलमें 
| डालनेसे वर्ण नहीं पलटे, उसको शुद्ध आत्तेव कहते हैं ॥ 
न योनिरोग । 
उदावतात्तथावंध्याविइताचपरिइता । वातठायोनिरुकम््ञया 
वातरोगेणपंचधा ॥ पंचधापित्तदोषेणतत्रादोलोहितक्षया। 
्नंसिनीवामिनीचषुत्रम्नीपित्तलातथा ॥ अल्पानंदाकार्णिनोच 
रणानंदपूर्विका।अतिपूवांचताज्ञेयाःङेष्मराश्वकफादिमा ॥ 
खंडिनीचेवमहतीसूचीसुखात्रिदोषजा । पंचेतायोनयःपरोक्ता 
सवदापप्रकापतः ॥ 
| अथ-उदावतंमें वात कुपित होकरके ख्रियोंके वंध्या, विष्ठता, परिष्ठता 
| पातला, योनिरुक ये पांच रोग होते हैं, पित्त दोषसे ठोहितक्षया, प्रखंसिनी, 
| षामिनी, पुत्रघ्नी, पित्तला ये पांच रोग होते हें,कफ दोषसे अत्यानंदा,कणिनी, 
- | परणानंदपविका, अतिपूर्वा, छ्रेष्मला ये पांच रोग होते हैं, त्रिदोषके कोपसे 


पत्तिनिदान | 
विश्वतिव्योपदोयोनेनिदिशरोगसंग्रहे ॥ मिथ्याचारेणताः 
स्रीणांप्रदुष्ेनातेवेनच । जायतेबीजदोषाञ्चदेवाच्चशृणुताःपरथक्‌ ॥ 
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५८९४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ७२६ १. 
थ-रोगसंग्रहमें योनिके वीस रोग हैं वह मिथ्या आहार और मिथ्या । 
विहार करके तथा दुष्ट आतंव ( रुधिर ) से, बीज दोषसे ओर देवकी इच्छा | 
स्त्रियोके होतेहे उनके लक्षण पृथक्‌ २ कहता 1॥ 
वातजयोनिरोग । 


साफेनिलमुदावृत्तारजःकच्छ्रेणमुँचति । वंध्यांनष्टातंवां बिद्या 
द्विएतांनित्यवेदनाम्‌ ॥ परिष्ठतायांभवतिग्राम्यधर्मेणरुभ 
शम्‌। वातलाककेशास्तन्धाशूलनिस्तोइपीडिता ॥ चतसृ 
ष्वाप्चाद्याष्ुभवत्यानळवदनाः ॥ | 
अर्थ-जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बडे कष्टसे वहे उसको. उदावृत्ा 
योनि कहते हें ओर जिसका आत्तेव नष्ट हो उसको वंध्या कहते हैं जिसके 
निरन्तर पीडा हो उसको विता कहते हें जिसके मेथुन करनेमें अत्यत्त | 
पीडा होय उसको परिता कहते हैं, जो योनि कठोर स्तब्ध होकर शूल तो. | 
दयुक्त होवे उसको वातला कहते हैं स्वस्वलक्षणसंयुक्त पित्तला केष्मला योनि | 
भी जाननी चाहिये ओर पहले जो चार योनि ( उदावृत्ता, वंध्या, विहता | 
परिइता ) कही हैं इनमें वातकी पीडा होती है और वातलामें वातकी पीड़ा | 
विशेष होती हे ॥ | 
पित्तज योनिरोग । 
सदाहक्षीयतेरक्त॑यस्याःसालोहितक्षया । सवातसुद्धमेद्रीजंवा 
मिनीरजसान्वितम्‌ ॥ प्रश्नंसिनींशतेगर्भक्षोभितादुष्पजा 
यिनी । स्थितंस्थितंहंतिगर्भपुञघीरक्तसंक्षयात्‌ ॥ अत्यथाप 
ततठायोनदाहपाकज्वरान्विता । चतसृष्वपिचाद्यासुपित्ताठि 
- गोच्छ्योभवेत्‌ ॥ 
अथ-जस योनसे दाहयुक्त रुधिर बहे उसको लोहितक्षया कहते 6 
जिसमंसे रजोयुक्त शुक्र वायु बराबर बहे उसको वामनीं कहते दै जी न | 
स्थान भ्रष्ट होय उसको प्रस्रंसिनी कहते हैं जिसमें अंग बाहर निकट वर्ष | 
आर यह विमदित करनेसे प्रसव योग नहीं होय है जिस योतिम रा. | 
होनेसे गर्भ न रहे उसको पुत्रघ्नी कहते हैं, जो योनि अत्यन्त दर्द हा | 
( पकना ) और ज्वर इन लक्षणों करके संयुक्त होय, उसको पित्तला र वि | 
इनम पहली चार ( रक्तक्षया वामनी प्र्ंसिनी और पुत्रघ्नी ) ६ 
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४२० ` स्त्रीरोग । १८९५ 


= 


लक्षण अधिक होते हैं, और पित्तलामें पित्तके विशेष लक्षण होते हैं और पि- 

त्तळामें जो ज्वर, दाह, पाक, कहे हें सो उपलक्षण मात्र हैं अर्थात्‌ इसमें 

नीला, पीला सफेद आत्तव बहता है ये जानना सो तंत्रान्तरोमे लिखा है ॥ 
कफज ओर त्रिदोषज योनि । 


अनातवास्तनीपंटीखररुपञोतुमेथुने । अतिकायग्रृहीताया 
सुतरुण्याःखाडेनीभवेत्‌। विव्रतातिमहायोनिःसूचीवक्रातिसं 
वृता । सवाळगसमुत्थानासवदोषप्रकोपजा ॥ चतसृष्वपिचा 


याझुसवाळगानदशनम्‌। पचासाष्याभवताहयानयःसवदोषजाः॥। 
अर्थ-जो स्त्री अनार्तवा, बडे स्तनवाली जिसको आर्तव कम हे ऐसी, 
थुनके समय खर स्पशवाली ऐसी सीको खंडिनी कहते हैं, जिसकी योनि 
बडी है और विवृत मुखवाली है उसको महती: कहते हें, जिसकी योनि सं- 
कुचित है उसको सूचिसुखी कहते हैं, उपर कहे सव लक्षण जिसमें होते ह 


उसको त्रिदोषजा कहते हें ऊपर कहे सव रोगोंमें त्रिदोषसे होनेवाले सव 
रांग असाध्य हात ह ॥ 


AOA, छि ताय 


१ व्यापहृवणकट्रम्लक्षारादयेः पित्तजाभवेत। दाहपाकज्वरोष्णार्तिनीलपीतासतताभवेत्‌ ॥ यवनशास्रानुसारेणख्रीरोगाः । 

रिहम्‌गभीऽऽरायस्तस्यहारं सुयुलामिजाजतः । वारिदस्तवयामिस्वाहेतवःप्रतिबंधकाः ॥ १ | तत्रापिद्वि 
विधःसादेमाद्दीतिपरिकीर्तितः । तत्र योगंप्रतीकारंतत्रवद्यः समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ ग्भेरिहमको्टस्थासौदीसंगमव 
तिनी । गिल्जत्‌ सौदत्तदेईज हिकेत्‌ चापिभशंभवेत्‌ ॥ ३ ॥ संभवेरिवकतदेरआमदन्‌हेज एव च । दाहामा्श्च 
शैत्यत्वं लिंगनिर्देश इत्यण ॥ ४ ॥ यकसतूसंभवेमुष्मन्वरांगेशोषणं रजः । सूक्ष्म प्रवततेशीतंपरंसोदाप्रकोप 
जम्‌ ॥ ५ ॥ रत्तुत्‌ प्रभवेत्त्वस्मिन्मेलानारहमुद्भवेत्‌ । हेददारहेजनागेयंगर्भस्थितिधातका ॥ ६ ॥ कदाचिद्दव 
योगेनसम्भवेद्गभे लक्षणम । मासत्रयोत्तरं पातोस्तूवत्संगतोध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ मनीते नाशयेनेवविशोततिष्येन संयु- 
ता । सुरतावसरेतत्रवेदनाविप्रक्रद्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ संभोगानन्तरं नारीवेगादुत्तिष्ठतेद्तम्‌ । रिहम्मुखान्मनायात्रों 
बहिरेवम्भवेत्पन: ॥ ५ ॥ अकरत्‌ वंध्यत्वमाख्यातं मिपनः स्याद्विषम्वरेः । परीक्षणीयंसद्रीत्याप्रतिकाययथा 
यथम्‌ ॥ १० ॥ मनीहेजक्षिपेदप्सुभिन्नभिन्नेच संतरेत्‌ । द्रषितंतद्विजानीयात्‌ तहन्‌ शनन दोषल ॥ ११ ॥ 
रिहम्‌ हुष्ममयोदोषः प्रदराख्यां दढाँजम्‌ । आषधीकीचवदनी्विविधांविदधात्ययम्‌ ॥ १२ ॥ कस्याश्चिदंगना 
यास्तुप्रसवे संकटंभवेत्‌ । अष्टमान्मसतस्तस्येक्षीरंपातुंदिशेद्भिषक ॥ १३ ॥ परिपाकाऽनुरूपंतद्रजसाद्रेककृन्न 
च । तद्विकृत्यारिहंद दभवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ जरायुसुखंबंधेनसतिभ्रूणस्ययादर । जनीनमोततत्यरक्तशल्यं 
अल्यंविधातकृत्‌ ॥ १५ ॥ अचळंजडवत्ति्ेननायसाक्षयकारकम्‌ । इतरजिस्तस्यकतेव्योवनिताशर्मणेशनैः ॥ १६॥ 
हिमहस्तपदंतस्याः शीतबाधामवेदभूशम्‌ । मन्दाम्निवेलहानिश्चानुत्क्षाहःश्वाससंभवः ॥ १७ ॥ व्यथागर्भाशयस्थातु 
मेथुनातिशयात्तथा । भवेद्रजोविकाराञ्चमरसूतेः प्रागनारतम्‌ ॥ १८ ॥ दुष्टोपारोदुखारोस्याऽऽमश्व्णपातयत्यघः । 
'सममवियहाभावमकालेपिचकल्पयेत्‌ ॥ १५ ॥ द्वहतबासतमममुख्यं इस्तिस्काश्रान्तिरेवच । अवला द्वौह्दाऽऽभावो 
भबेद्रभेसमाकृतिः ॥ २० ॥ प्रदरन्यःसमाख्यातोऽसमयतराक्स्रमासतः । हेजजारीशवद्स्क्तपीतवणाबिमिश्रित 
म्‌ ॥ २१ ॥ अनार्मखोब्रणोधोरः सतांनारहमःस्म्ृतः । करकीकारःकठोरःस्याच्छोथतःसचिरंतनात्‌ ॥ २२ ॥ 

नण्यप्यत्रविकारायेतन्केयाखिन्नकोपजत्‌ । तक्कियत्‌ चामितवईबिधेयाविविधाऽगदेः ॥ २३ इति २. । तक्रियत्‌ चापितवईविधेयाविविधाऽगदैः ॥ २३ ॥ इति 


१ एते श्लोकाः शुद्धा वा अगुद्धावेति न शक्ता विवेक्त वयम्‌ । 
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योनिव्यापच्चिकित्सा । 
योनिव्यापचतु्यिषठंशस्यतेकमेवातजित्‌ । 
स्नेहस्वेदनबरूत्यादिविरेषाद्वातजासुच ॥ 
अर्थ--योनिव्यापत्ति अर्थात्‌ योनिरोगमे विशेष करके संपण वातनाशक 
कर्म करे, जैसे स्नेहन, स्वेदन और बस्तिकमं आदि ये कमे सर्व योनिके 
रोगोंमें करे तथापि वातजन्यमें तो अवश्यही करे ॥ 
प्रकारांतरसे यत्न । 
स्निग्धस्विन्नांतथायोनिदुःस्थितांस्थापयेत्समास्‌। मधुरोषध 
संसेद्वान्वसवाराश्चयोानषु ॥ ।नक्षिप्यथारयञ्चापापंचुतळ्य 
थावरम्‌ । योनिशूळरूजादार्थ्यशाफस्नावप्रशातय ॥ 
अथे-प्रथम योनिको स्रेहन करे, फिर स्वेदन कर बाहर निकल आने 
आदिसे बिगड रहीहै उसको भीतर अपने स्थानपर ठीक करे तथा तेलमें रूई" 
का फोहा भिगोकर योनिमें धारण करे तो योनिका शूळ, पीडा, योनिकी 
दुष्टता, सूजन और योनिका बहना बंद होय ॥ 
प्रयोगांतर। 
वचावाकुंचिकाजाजीकृष्णावृषभसेधवम्‌ । अजमोदायवक्षार 
चित्रकंशकेरान्वितम्‌ ॥ पिप्वाप्रसत्रयालोब्यखादेत्तद्घतभणि 
म्‌। यानपाथातंडट्रोगगुल्माशावानवत्तयं ॥ 
अथ-वच, कलोजी, जीरा, पीपल, अडसा, सेंधानिमक, अजमोद, जवा 
खार, चित्रक और खांड इनको समान भाग पीस प्रसन्ना ( दारुकी किरम ) | 


में मिलायके घीमें अनके खाय तो योनिकी पसवाडेकी पीडा हृदयरोग, गोला 
और बवासीरको टूरकरे ॥ 


74४३ 


| 


रास्राद यांग । 


ANA oS 


रार्नाववगधावृषकेयानशू्हर्पयः । 
गुड्चात्रफलादताक्काथश्चपारषेचनम्‌ ॥ 2 
थे-राख्रा, असगंध और अडसा इनके चरणको दधमें डालके पाव ताया | 


निशूल नष्ट होय तथा गिलोय, हरड, बहेडा, ऑवला और दंती इनके का. 
यौनिको सेके तो पीडा जाय ॥ 
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विएताकी चिकित्सा । 
नतवातोकिनीकुष्टसधवाम रदारुमि । तलात्प्रसावताधाये 
पछुर्यानारुजापहः । विपुतायांसदायानोव्यथातेनप्रज्ञाम्यात ॥ 
अथ-छड) भटकटाइ, कूठ, संधानिमक, देवदारु, इनके कल्कसे तल 
सिद्धकर इसम रूइका फोहा भिगोकर योनिमें रखे तो विता योनिकी पीडा 
तत्काल शांति होय ॥ 
वातजयोनि । 
तासुयोनिषुचाद्यासुस्नेहादिक्रमइप्यते । 
वस्त्यभ्यगपर[पकप्रठपा'पचुधारणम्‌ ॥ 
अथे-वातजन्य योनियोंमें स्नेहन, स्वेदन, आदि क्रम करे तथा वस्ती, 
मालिश, परिषिक, लेप आर फोहेका रखना आदि कर्माको करे ॥ 
योनिशळपर | 


बिल्वमागवणंवीजंकल्कमधेनपाययेत्‌ । 
तेनयोनिगतंशूलमाशुशाम्यतियोषिताम्‌ ॥ 
अर्थ-बेल और ओंगेके बीजोंका कल्क मद्यके साथ पिलानेसे योनिक, 
शल बहुत जल्दी दूर हो ॥ 
कफात्मकथोनिपर । 
सुरामंडोभितोधाय'पिचुयानोकफात्मिके । 
केंड्पाच्छल्यसंस्रावशेथल्यावीनिवत्तये ॥ | 
अर्थ-कफकी योनिव्यापत्तीमें मद्य, मंडमें भींगे फोहाको योनिमें रखे, तो 


| ` सुजली, लिवलिवाट (ह्विसासा) रहना,वहना और शिथिलता आदि नष्ट होय॥ 


योनिदुगंधपर । 
सुगंधानांपदाथोनांकल्कचणेक्तेःकृतः । 
योनोदोगेष्यहामनःपयपेच्छिल्यभांजिच ॥ 
अथ-स॒गाधत पदाथाके कटक अथवा चूण यानम रख ता योनिकी 
| उँगघता दूर होय ॥ 
| सन्निपातजयोनिरोगचिकित्सा । 
सञ्निपातससुत्थायांकायोयोन्यापदिक्रिया ॥ 
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— ७. {a 


अथै-सन्निपातकी योनिरोगमें वातपित्तकफजन्य तीनोंकी मिल॑ 
करे तो शांति होय ॥ > 
साधारणोदशाँख्रिश्रीमदक्ाथापेचुहितः ॥ 
अर्थ-इसमें साधारण यत्न यह है कि दशमूल, भद्रमोथा) इनके क्वाथमे 
भिगोया पिचु फोहा हितकारक कहा है ॥ 


_ 


पित्तळायोनिकी चिकित्सा । 
पित्तठानांतुयोनीनांसेकाभ्यंगपेचुक्रिया । 
शीताःपित्तरराःकायाःस्नेहनार्थपृतानिच ॥ 
अथ--पित्तजन्य योनिके रोगमें यावन्मात्र जल डालना, "लकी मालिश, 
फोंहेका रखना इत्यादि सब कर्म शीतलही करे तथा पित्तहरण कर्ता केम करे, 
तथा स्नेहन कर्ममें घृत लेने चाहिये तेल नहीं ॥ 
दाह और पाकका यल । 
पिचवश्वपताभ्यक्ताअदनाँभःसमुक्षिता: । 
यानास्थाप्यान॑श्रयादाहकच्छुपाकश्रशातय ॥ 
अर्थ-पृतसे सने रुईकै फोहे और उनपर चंदनका जल छिडकर स्त्रायोनि- 
में रखे तो दाह और घोर योनिपाक दूरहो ॥ 
॥ कफदुष्ट योनीपर सामान्य चिकित्सा । 
| योन्याबलासजुष्टायांसवैरूक्षोष्णमौषधम्‌ । 
. तेळंसाञ॒यवात्नंचपथ्यारिष्टंचयोजयेत्‌॥ , 
अथे-कफदूषित योनिपर सव रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करनी चाहिय | 
तेल, यव, हरड, और अरिष्ट आदि देने चाहिये ॥ 
पिप्पल्यामरिचेमापेःशताद्वाकुष्टसेंथवेः । 
_ वॅतिस्तुल्याप्रदेशिन्याधायायोनिविशोधिनी॥ 
- अर्थ-पीपल) मरिच, उडद, सतावर, कूठ, और सेंथानिमक इनको पीर 
छोटी ऊगलीके समान बत्ती बनायके योनिमें रखे तो योनि शुद्ध होय ॥ 
नड  सख्रंसिनी योनिकी चिकित्सा । | 
| प्रतततिनीवृताभ्यक्तांक्षीरस्विन्नांप्रवेशयेत्‌ । 
विभायवेसवारेणततोबंधंसमाचरेत्‌॥ 
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क; अर्थ-जो योनि बाहरको निकल आइ हो उसपर घी लगाय ओर द्रधका 


वाफारा दकर भातरका प्रवेश करे, फिर वेसवार (गरम मसाला) भरंक उसका 
| ठ़गोटेसे कस देवे ॥ 


NN 10. 


पूयस्राविणी योनिकी चिकित्सा | 
न्यांतुपूयस्नाविण्यांशोधनद्रव्यनिर्मितेः । 
संगांसू्रःसळवण्शपड़ सपूरणाहतम्‌ ॥ 


| अथनाजस यानमस राथ वहतो होय उसमें शोधन ट्व्यास आर गामत्र 
| तथा नमक आदिका [पडास यानेको पूरण करे अथात्‌ भर ॥ 


खुजळ[का यत्न । 
गुड्चातरफलादतीकाथतादकवारया । 
यानरक्षाठयत्तनतजरकड्प्रशाम्याते ॥ 
अथ-[जसक यानम खुजली चलची होय उसको गिलोय, त्रिफला और 


दता इनक गरम गरम क्वाथका धार डालके धोवे तो खजली शांति होय । 
यानसकाचन्‌ .। 


मु्ूपुष्पंसख!(दरंपथ्याजातीफठंतथा । वृकापूगचसतचण्यव्च 

पूतंक्षिपेद्धणे ॥ योनिभंवतिसंकीर्णानस्नवेचजळंततः ॥ 

अथ-मूंगका फुल, खेरसार, हरड, जायफल, पाठा, और सुपारी इनका 
केपडछन बारीक चूण करके भगम रखे तो योनि अत्यंत संकुचित ( छोटी) 
होय कि जिसमेंसे जलभी न निकले ॥ 


कपिकच्छू भवंमूळंक्राथयेद्रिविनाभिषकर । 
योनिःसंकोणंतांयातिक्राथेनानेनधावनात्‌ ॥ 
` अर्थ-कोळकी जडका काथ करके वैद्य योनिको धुलावे तो योनि अत्यंत 


वातळाआदिकी चिकित्सा । 
वातलांककदांस्तन्यामल्पस्पश|त्थवच । कुभास्वदरुपचर 
दतवश्‍मानिसंवृते ॥ धारयेद्रापेचुयोना[तठतलस्यसवेदा ॥ 
| अर्थ-वातलाधोनि, कर्कशायोनि, स्तब्धायाने ओर अल्पस्पशायोनिर्मे 
| भीस्वेद(जो स्वेद्ताध्यायमें कह आयेहे) करे परंतु यह मकानके भीतर करे जो 
| पारों तरफसे ढकाहुआहों अथवा तिलीके तेलका फोहा भिगोकर भगमें रखे | 
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यानशुलूपर | 


उपकुाचकापिप्पठाचमादरालभतूपपबत्‌ । 


सोवचेठेनसंयुक्तंयोनिशूळांनेवारणम्‌ ॥ | 
अर्थ-कलोंजी, पीपल ओर कालानिमक इनका चूण डालके मद्य (दार) | 
चीवे तो योनिशूल नष्ट होय ॥ | 
यानदाहपर । 
घाघोरसंसितायुक्तंयोनिदाहेपिबेत्सदा । 
सूयेक्रांताभवंमूलंपिबेद्रातंडुलांबुना ॥ | 
अर्थ-योनिदाहम यह स्त्री खांडको आमलेके रसमें मिलायके पीवे अथवा । 
- यैक्तांताकी जडको चॉवलके घोवनके साथ पीवे तो योनिदाहशांति होय ॥ 
६ नष्टातवाचाकत्सा। 
आतेवादशनेनारीमत्स्यान्सेवेतनित्यशः ॥ 


अर्थ-जिस स्रीकै रजोदशन न होता होय वह नित्य छोटी मछलियोंकां |: 


सेवन कराकरे ॥ 
प्रकारांतर । 


काँजिकंचतिलान्पाषाबुदाश्चेच्चतथादधि । पीतंज्योतिष्मती 
पत्रेराजिकोग्रासनञ्यहम्‌ । शीतेनपयसापिएँकुसुमँजनयेद्ध्रुषम॥ | 


अथे-काँजी) तिल, उडद, उदश्चित्‌ ( छाछका भेद ) दही, मालकांगनीके | र 


पत्ते, राई,वच ओर विजेसार इनको शीतल दृधके साथ पीसके पीवे तो र्मी | 
दशन निश्चय होय ॥ 
तलगुडयांग । 
सशुडःश्यामतिलानांक्काथःपीतःसुझीतलोनायाः। 


जनयातकुसुमसहसागतमापसाचर[नरातंकम्‌॥ 

अथ-काले तिल और गुडका काथकर जब शीतल होजाय तब 
बुत दिनका गयाहुआ भी नष्टातेव फिर निकलने लगे ॥ 
दूसरा प्रयोग । 

तिलशलुकारवीनांक्काथपीत्वानएरजामहिला । 
शिशरंसगुडंजिदिनाजनयतिकुसुमंनसंदेह-॥ |. 
अर्थ-तिल, लिसोडा और कलोंजी इनका काथकरे जब शीतल होना | 
गुड डालके तीन दिन पीवेतो अवश्य रजोदर्शन होय ॥ । | ॥ 


| 
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“वत्ती | 
इक्ष्याकुनीजद्तीचपलागुडमदनकिण्वयावश्ुकेः । 
 सस्बुक्शारवातरयोनिगताकुसुमसंजननी ॥ 
अथ-तोरईफ वीज, दंती, पीपल, गुड, मेनफल, किए वकाभेद्‌ 
और जवाखार्‌ इनको वारीक पीस हरक दूधमे पकती वनाव 
| (खनतो रजोदर्शन होय ॥ र 
र ' योनिकंद | . 
दिवास्वप्ादतिकोधाब्यामादातिमेथुनात्‌ । क्षताच्चनसदंता 
थैवाताधाःकुपितायदा ॥ प्रयशोणितसंकाशंलकुचाङ्गतिस | 
्निभम्‌ । उत्पद्यतेतदायोनोनाम्राकंदःसयोनिजः ॥ | 
अथ-दिनमं सोनेसे, अतिक्रोध करनेसे, बहुत फिरनेसे, अति मैथुनसे, 
या करके क्षत होनेसे, वातादि दोष कुपित हो करके योनिमें पूय और 
| ३ लकुचफलके आकारका कंद उत्पन्न होता है उसको योनि- 
कंद कहते हैं ॥. 


ग 


ay” 


| र वातयोनिकंद । 
पति स्फुटितंवा ANON 
` ` ख्क्षंविवणस्फुटितंवातिकंतंविनिर्दिशोत्‌ ॥ 
|  अथ-उसमें वातका दोष अधिक होय तो रुक्ष, निस्तेज और स्फुटित 
| एसा कद्‌ होता है ॥ . 


| योनिकंदचिकित्सा | 
गरिकाम्रास्थिजठररजन्यंजनकट्फलाः । या 
वणःशषोद्रसमन्विते॥त्रिफलायाःकपायेणसक्षोद्रेणचयेसचेत्‌ । 
प्रमदायोनिकंदेनव्याधिनापरिमुच्यते ॥ 
| अथ-गेरू, आमकी गुठलीका मगज, हळदी, सुरमा ओर कायफल इनका 
| गरीक चूणेकर सहतमें झानके इसको योनिमें भरे । अथवा त्रिफलेके काथमें 
| सहत डालके योनिमें तरडा देवे तो ख्री योनिकंदरोगसे छूट जाय ॥ 
| स ER Ue , 
आसोमासंसपदिबहुधासूक्म खंडीकृतंतत्तेलेपाच्यंद्रवतिनिय 
तेयावदेतेनसम्यक्‌ । तत्तेलाक्तंवसनमनिशंयोनिभागेदधाना 
त्यंत्रीडाजनकमबलायोनिकंदंनिहंति ॥ 

२८ 
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अर्थ-मूसेके मांसके बारीक टुकडे करके तेलमें पचावे, जब परिपक्क 
जाय तव उतार लेवे, इसमें कपडेको भिगोकर जो स्री नित्य योनिमें ससे | 
तो लजाकारी योनिकंद निश्चय दूर हो ॥ 

कफय़ानिकद । 
नीलपुष्पप्रतीकाशंकेंडूमंतकफात्मकम्‌ ॥ | 
अर्थ-कफदोष अधिक होनेसे नीलवणेका ओर खाजवाला ऐसा कंद होता है॥ 
पित्तयोनिकंद । | 
दाहरागम्वरयुतंविद्यात्पित्तात्मकंतुतम्‌ ॥ | 
अर्थ-पित्तदोषसे दाह करनेवाला, लाल वर्णका) ज्वरयुक्त ऐसा कंद होता हे॥ | 

` सन्निपातात्मक योनिकंद । 

सवेगसमायुत्तसान्निपातात्मकवदत्‌ ॥ 
अर्थ-वातपित्तंकफोंकें लक्षण एकत्र मिलें तो सन्निपातात्मक हे ऐसा जानना ॥ | 


` गुड्चीत्रिफलादंतीकायेनपरिपेषितेः । पिप्पठीमरिचेदोषः श 


ताहाुष्सेंधवेः।वतिस्तुल्याप्रदेशिन्याधायायोनिविशोषनी॥ 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, दंती, पीपल, काली मिरच, हलदी, सतावर | 
कठ और सेंधानिमक ये समान भाग लै बारीक पीस जलके साथ छोटी | 
उंगलीके समान बत्ती बनावे इसको योनिमें रखनेसे योनि शुद्ध होय ॥ 
योनिकद्परठंप । पर 2 
मिए्ठजंबूकसोपेए्ठ पक्कातेत्तांडसयु तम्‌ । 
लेपमात्रेणनारीणांयोनिकंदहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-मीठे जामुन और पकी इमली दोनोंको समान भाग पीस 
तो योनिकंद रोग दूर होय ॥ iF} | 
गभिणीके रोगोंकी चिकित्सा मेवूकादिकाढा गर्भिणीके ज्वरपर । 
मधूकचंदनोशीरसारिवायष्टिप्केः । 


शकेरामधुसंयुक्तःकषायोगभिणीज्वरे ॥ 

थै-म॒हआ, चंदन, खस, सारिवा, मुलहटी) पद्माख, इनके कार्थ 

और सहत डालके पीवे तो गर्भवती स्रीका ज्वर दूर होय ॥ | 
` रपर दूसरा रया ॥, छ र 

चंदनंसारिवाळोभ्रमृद्रीकाशर्केरान्वितम्‌ । 


लेप के 
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कार्थकृत्वामदद्याच्गमिणीज्वरञातये ॥ 


थ चदन, सारिवा, ठोध, मुनक्कादाख और मिश्री इनका काथ करके 
पीवे तो गभिणीका ज्वर शांत होय ॥ 


तीसरा काथ । 
पयर्यासारिवापाठातोयतोयदनागरेः। 
शतंशीतंपिवेद्वारिगर्भिणीज्वरवारणम्‌ ॥ 
| अथ-क्षीरकाकोली, सारिवा, पाठ, नेत्रवाला, नागरमोथा, और सोट, 
| इनका काथकर शीतल होनेपर पीवे तो गर्भवतीका ज्वर शांत होय ॥ 
[पत्तज्वरपर | 
मृद्रीकापद्मकोशीरश्रीपणींचंदनंतथा । मधुकचपयस्याचसा 
रिवामळकतथा ॥ ।पत्तज्वरहरःक्काथोगभिणोनांप्ररास्यते ॥ 
| अथ-दाख, पद्माख, खस, कायफल, चंदन, महुआ, क्षीरकाकोली; 
“ | सारिवा ओर आमले इनका काथ गर्भवतीके पित्तज्वरको शांत करे है ॥ 
| विषमज्वरपर । 
पाताववमजाक्षारनाशयाद्रषमज्वरम्‌॥ 
अथ-सोंठका चूर्ण, गरम बकरीके दूधसे पीवे तो विषमज्वर दर होय ॥ 
ज्वरातिसार आदिपर । 
ज्वरातिसारगाभण्या गस्तंसामेसशोणिते । समगामधुकला 
भफाणतररकरान्वतम्‌ । प्रवाहिकायांगभिण्यांशस्तंसामेस 
शोणिते ॥ 
अथे-लजा लू, मुलहटी, लोथ इनके फांटमें मिश्री मिलायके पीवे तो गर्भ- 
| पताकी प्रवाहिका कि जो आम और रुधिरयुक्त है नष्ट होय ॥ 
ग्रहणापर । 


Sr तल. 


आम्रजबूत्वचः'का[थल्हयछाजसक्तकम्‌ । 


अनेनळाठमातरणगाभिणाग्रहणाजयत्‌ ॥ 
| अथ--आम जामनकी छालके काथमें, खीलोंकां संतु मिलायके चाडे तो 
| भिवतोकी संग्रहणी दूर होय ४. | 
| `  गर्भवतीकै छर्दि ओर आतिसारपर । 


झुंठीबिल्वकषायंतुयवसछुसमन्वित्तम्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हु 
न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९०४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ४३६ 


गभिणीपाययद्रेद्रङछद्येतीसारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-सेठ, बेलगिरी दोनोंका काथ कर उसमे जाका सत्तू मिलायके पी 
तो गर्भवतीको वमन होना ओर अतिसार नष्ट होय ॥ 
कामला सूजनआदिपर । 
पृश्चिपर्णबलावासानियूहोरक्तपित्तजित्‌ । 


गमिण्याःकामलाशाथकासश्वासञ्वरापहः ॥ 
अर्थ-पिठवन, खिरटी ओर अड्सा इनका यूष बनायके पीवे तो गभेवतीके | 
रक्तपित्त, कामला, सूजन, खांसी, श्वास आर ज्वर य दूर हा ॥ | 
वांतीपर । 
कुस्तुंबरीणाँकल्कंतुतंदुळोदक्सयुतम्‌ । 
पिवेत्सशकेरडबंगमिणीछदिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-घनियेके कल्कको चांवलके धोवनमें मिलाय, मिश्री डालके पीवे वो | 
हृदयको हितकरे तथा गर्भैवतीकी वमनको दूर करे ॥ 
सांसीश्वापर |. 
बिल्वमजाबलाजांबुपिवेच्छादेषुगाभणी । 
भाड़ीशुंठीकणाचूणगुडेनशवासकासजित्‌ ॥ । 
अर्थ -बेलगिरी) खिरेटी, जामुनकी छाल, इनके काथको पीवे तो गभवता. | 
की वमन होना टूर हो । अथवा, भारंगी,सोंठ, पीपल इनके चूणमें गुड डाल | 
खाय तो गभवतीका श्वास खाँसी दर हो ॥ । 
वाय़ूपर । 
बिल्वाग्षिमंथपक्क॑वापाटल्यानागरेणवा । 
सिद्धमंबुपिवेच्छीतंगभिणीवातरागबुत्‌ ॥ क | | 
अर्थ-बेलगिरी, अरनी इनसे परिपक्क करा अथवा पाडर और साँठ ४ i 
सिद्ध करा हुआ शीतल जल पीवे तो गर्भवतीके वादीके सवै रोग दूर हा 
सूजनपर लेप । . 


चंदनंमधुकोशीरएनागपुष्पंतिळास्तथा ॥ अजशंगीचमंजिर्ं | 
रविसूळंपुननेवा । श्रेष्ठः'शोफहरोलेपोगर्भिणीनांविशेषतः॥ | | 
- अर्थ-चंदन, मुलहटी, खस, नागकेशर, तिल, मेढासिंगी) मीट! 58 
जड और सांठ इनको पीस लेप करे तो गर्भवतीकी सूजन दूर हय न 
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गभावठासरस । 


रसश्वगंधकस्तुत्थंव्यहंनंबीरमर्दितम्‌ ॥ त्रिर्भावितंत्रिकटुना 

देयगुजाचतुएयम । गाभण्या शूरावष्टभज्वराजाणषुकवलम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक, लीलाथोथा इन तीनोंको समान भागले बारीक पीस 
जभारा नाडूक रसका ३ भावना दवे, फिर साठ, मिरच और पीपलके साथ ४ 
रत्ती खानेको देय तो गर्भवतीका झूल, विष्टंभ, ज्वर और अजीर्ण ये दर हो॥ 

मंदाग्नि पर । 
अजमोदंनागरचापेप्पलीजीरकंसमम्‌ । 
तच्चूर्णसगुडक्षाद्रगाभण्यावान्हदापनम्‌ ॥ 
थे-अजमोद्‌) साठ, पीपल, जीरा, समान भाग ले चूर्ण करे, गुड और 
सहतमें मिळायके खाय तो गर्भवतीकी जठराग्नि दीपन होय ॥ 
गभपातोपद्रवचिकित्सा गर्भगूठपर । 
स्नग्धशीता कियास्तषुदाहादिषुसमाचरत्‌ । कुशकाशारुवू 

कानांमूलगाक्षुरकस्यच । अतदुग्धासतायुर्फगांभण्या'ऱशूठ 

हत्परम्‌ ॥ 

अर्थ-गभेवतीके दाहादि रोगोंमें सचिकण और शीतल क्रिया करनी 
चाहिये । जेसे, कसा, कांस, अडंकी जड ओर गोखरू इनको दूधमें डालके 

ओंटावे फिर उसमें मिश्री मिलायके पीवे तो गर्भवतीका शूल नष्ट होय ॥ 

पीडापर । 
श्वदट्राम धुकद्राक्षाम्लानेः सिद्धं पयः पिवेत्‌ । 
शकेरामधुसंयुक्तंगाभणीवेदनाहरम्‌ ॥ 

अर्थ--गोखरू, मुलहटी, दाख, बाणपुष्प इनसे सिद्ध करे दूधमें मिश्री 


MN २ 


त डालके पीवे तो गभेवतीकी पीडा नष्ट होय ॥ 
प्रदरपर । 


मृत्कोष्ठगारिकागेहसंभवानवमछिका | समंगाधातकोपुष्पं 
गेरिकंचरसांजनम्‌॥ तथासजरसश्चेतान्यथाठाभंविचूणेयेत्‌। 
तच्चूणैमुनालिह्यब्रारीप्रदरशांतये 33101 34 
अर्थ-भृंगीके घरकी मिट्टी) लजाळू, धायके फूल, गेरू, रसोत ओर राळ, 
| ये समान भाग ले चूर्ण करे, इस चूर्णको सहतमें मिलायके चाटे तो खीका 
| दर रोग शांत होय ॥ ई अ क 


कि 


कर 3 24 नन” 
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आनाह वायुपर । 
पक्केवचारसोनाभ्यांहिगुसौवचेलान्वितम्‌ । . 
आनाहेषुपिबेइग्धंगाभिणीसुखिनी भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-वच, लहसन, हींग और काला निमक इनको डालके दूध आटा 
वह पीनेसे गर्भेवतीका अफरा नष्ट होकर॑ सुखी होय ॥ | 
| मूञरोधपर । 
तृणपंचकमूलानांकल्केनविपचेत्पयः । 
तत्पयोगुविणीपीत्वामूजसंगाद्रिसु च्यते ॥ 
. अर्थ-तृणपंचककी जड़के कल्कसे टूथको पचायके पीवे तो गर्भवतीका 
मूत्ररोध टूर होय ॥ 
दूसरा यत्न | 
शालीक्वुकुशकाशैःस्याच्छरेणतृ णपंचकम्‌ । 
एपांमूर्छतषादाहपित्तासङ्म्‌त्रसंगडत्‌ ॥ | 
. अथ-शालीचावल, कुशा, कांस, सरपला और ईख इन पांचोंकी जडको 
'तणपचक कहते ह यह तृषा, दाह, रक्तपित्त और मूत्ररोध दूर हो ॥ | 
अतिसारपर । 
कशेरुशृंगाटकपद्मकोत्पलंसमुद्रपर्णीमधुकंसशकरम | | 
सञ्रूलगभोसृतिपीडिताबलापयोविमिश्रंपयसात्रभुकृपिबेत्‌ ॥ | 
अर्थ-कसेरू, सिंघाडे, पद्माख, कमल, मुद्पर्णी, मुलहटी, इनमें खांड । . 


मिलायके पीवेतो पीडासहित गर्भगिरनेकी बाधाको ट्रकर इस दूधामिलायरे 
और दूधभातकी ही पथ्य करे ॥ 


प्रथम महिनिकी चिकित्सा। 


चळनंप्रथमेमासिगभेर्ययद्जायते । ओषधंचतदादेयावि पर 
णभिषग्वरेः ॥ मृद्रीकाज्येष्ठिकाचेवचंदनंरक्तचंदनम्‌। गर्वा 
पयसापेयंरिथरताजायतेध्रुवम्‌ ॥ | | 
अर्थ-्यदि गर्भवतीका पह॑छे महीनेमें गर्भस्राव होता होयतो के त | 


देवे, एलहटी, दाख, चंदन, लालचंदन इनको गोके टूधमें मिलाय 
गर्भ स्थिर होय ॥ 
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उपायांतर। 
नीठोत्पछुंसवाळचशगाटंचकशेरुकम्‌। शीततोयेनपिट्ठातुक्षी 
रेणालोब्यतत्पिबेत्‌ । एवंनपततेगभेःसचञ्ूङःप्रशाम्याति ॥ 
अर्थ-नीलाकमल सुगंथवाला, सिघाडे, कसेरू, इनको शीतळ जलमें पीस 
दूधमें मिलायकें पीवेतो गर्भपात नही होय और पेटका दर्द दूर होय ॥ 
आ दूसरे महिनेकी चिकित्सा । 
_ द्वितीयेमासिगर्भस्यचठनंवभवेधचदि। पयसाचतदापेयंमणालं 
नागकशरम्‌ ॥ वढ्नायाम्‌ ॥ तगरंकमळंबिल्वंकपरेणसमन्वि 
तम्‌ । अजाक्षीरेणतत्पष्ठाक्षीरेणाठोन्यपूवेवत्‌॥ 
| अर्थ-यदि गर्भेवतीका दूसरे महिने गभेचालन होयतो नागकेशरके चूर्ण 
| को दूधके साथ पीवे पेटमें ददे होता होयतो, तगर, कमल, वेळगिरी और 
| कपूर इनको वकरीके दूधमें पीस दूधमें मिलायके पीवे ॥ 
| तीसरे महीनेकी चिकित्सा । 
तृतीयेमासिचलनंजायतेगभेजंयदि । पयसालोडितंपेयंशकंरा 
नागकेसरं।विदनायाम॥ पद्मकंचंदनंचेववालकंपद्मनाठकम्‌ ॥ 
पिष्टाझीतेनतोयेनक्षीरेणाठोब्यतत्पिबेत्‌ ॥ एवं नपततेगभः 
सचञूलःप्रशाम्यति ॥ क 
अर्थ-यदि तीसरे महीने गर्भ 'गेरनेको होयतो नागकेशर और मिश्रीके 
` चूणेको दूधमें मिलायके पीवे, यदि पीडा होती होयतो, पआख, चंदन, सुग- 
| धिवाला, कमळकी नाळ, इनको शीतल जलके साय पीस टूवम मिलायके 
पीवेतो गर्भका गिरना और द॒दे होना ट्रहो ॥ 
चतुथे महिनेका यत्र | 
यदिगभेस्यचलनंचतुर्थमासिजायते । तृष्णाशूटविदाहेश्व 
ज्वरेणचनिपीडनम्‌ ॥ क्षीरंचकदटीमूठमुत्पठवालकेतथा | 
आठेोडयसमभागेनपिमद्रोयोपशांतये॥ ` 
| . अर्थ-यदि चतुर्थ महिनेमें गर्भ गिरता होय तो उसके यह लक्षण ह तृषा 
ती | रे, शूलहो, दाह ज्वरसे पीडित होवे उसको केलेकीजड, कमलग्ढा, सगंव- 
` | पाला जलसे बारीक पीस दूधके साथ पीवेतो गर्भगिरता रुके ॥ 
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पचममाइनेका ।चाकेत्सा। 
पंचमेमासिगर्भेस्यचळनंकुत्रचिद्गवेत्‌ । दुभाचमधुनापेयंदाडि 
मीपत्रचंदनम्‌ ॥ नीळोत्पछंमृणाळंचकोलाक्षीरंतथेवच । के 
सरंपञ्चकंचेवतोयेनालोडयतत्पिषेत्‌ ॥ एवंनपततेगर्भःसच 


शुलमप्राम्यति ॥ 
अथ-यदि गर्भपात पांचवे महिनेमें होय तो अनारके पत्ते और चंद्नको 
पीस दही और सहतभें मिलायके पीवे, तथा नीलकमल, कमलकी इंड, | 
वेर, टूथ, नागकेशर ओर पद्माख इनको जलसे पीसके पीवे तो गर्भ नहीं | 
गिरे ओर गर्भका शूल नष्ट होय ॥ 
छरे महिनेकी चिकित्सा । 


पष्ठेमासेतुगभेस्यचठताजायतेयदा । गेरिकंगोमयंभस्मक्न . 
ष्णामृत्स्नातथेवच॥ एतत्प्रसाधितंप्राज्ञभिषजाचशृतंतदा॥ 


क्‌ 

पयशीतंचपयसासितयाचंदनेनच ॥ | ब 
अर्थे-यदि.छटे महिने गर्भका पात होता होय तो गेरू, आरने उपहोंकी | 
भस्म, काली मिट्टी, इनका काथकर शीतल होनेपर दूधसे पीवे । अथवा | 

शीतल दूधमें मिश्री और चंदन मिलायके पीवे ॥ | क 

सप्तम महिनेकी चिकित्सा । | इ 


सतममासगभरुयचलनंजायतेयदा । उशारगाक्ुरघन'सम 
गानागकेशरम्‌ । सपञ्कंसमुरंपाययेञ्चविचक्षणः ॥ | 
अथ-यदि सातवे महिनेमें गर्भपातका भय होय तो, खस, गोखरू, नागरं | । 


मोथा, जाळू नागकेशर और पद्माख इनके चणमें मिश्री मिलायके पीवे तो 
गभका गिरना दूर होय ॥ 


अष्टम माहेनेका चिकित्सा । 
अष्टमेमासिगर्भस्यचलनंजायतेयदा । 


ठोध्रमागंपिकाच्णिमधुनापयसापिवेत्‌ ॥ 
थ-यदि आठवे महिनेंमें गभ गिरनेका भय होय तो लोध। 
इनके चूणेको सहत और दृधके साथ पीवे ॥ 


[पल छोटी || 


LAR oo 


` नवम माहेनंकी चिकित्सा | ` 


नवमेसुप्रसूति स्यादेवंगभेस्यपोषणम्‌ ॥ 
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अथ-नवम महीम प्रसूति अर्थात्‌ स्रीके बालक उत्पन्न होता है इस 
प्रकार गर्भका पोषण होता है ॥ 


मूठगभनिदान । 
भयाभिवाततीक्ष्णोष्णपानाझननिषेवणात्‌ । 
गभपततिरक्तस्यसझूळंदशेनंभवेत्‌ ॥ 
अथ-भय हानस, अभिघात (चोट) ळगनेसे, तीक्ष्ण और उष्ण भोजनका 


सेवन करनेसे रक्त कुपित होकर गर्भको टेढा करता है और योनिमें झल 
? | उत्पन्न करता हे ॥ 


स्राव आर पातके लक्षण । 
आचतुथात्ततोमासातपसनव दभ विद्रवः । 
ततःस्थरशरीरस्यपातःपंचमषष्ठयोः ॥ 

अथ--ववथ मास पयत गभ पतली अवस्थामं हानस जा खव उस खाव 
कहते ह आर चाथे मई नास लकर पाचवे छठे. महीनपर साव आर शरार 
बननेपर निकले उसे पात कहते ह ॥ 

गभाभवातावेषमासनपीडनाधेःपक्कट्रुमादिवफळंपततिक्षणेन ॥ 

अथ-अभिघात ( चोट ) विषमाशन ( विषम भोजन ) पीडनादिक इन 
कारणासे जेसे पका हुआ फल वृक्षस चाट लगनंस क्षणभरम गिरजाताह, 
इसा प्रकार गर्भ अभिघातादि करणोंसे गिरताहे ॥ 

गभंपातक उपद्रव । 
पर्ंसमानेगभस्याहाहःशूळञ्चपाश्वयाः । 
पुष्ठगुरुपदरानाहीमूत्रसंघश्चजायते ॥ 

अथ-गभके पतन हानस सवांगका दाह, पाश्वम शूल, पृष्ठमागम गुरुता) 
। मद्ररोग, आनाह ( मल मूत्रका अवरोध ) और बहुमत्रता ये रोग होते हें ॥ 
| म॒कंशाकवीजंचपयस्यासुरदारुच । अइमंतकःकृष्णतिला 
स्ताम्रवछीशतावरी ॥ वृक्षादनीपयरुयाचळताचोत्पढसारि 
वा । अनंतासाखिरास्नापद्मामधुकमेवच ॥ बृहतीद्रयका 
३मय्‌ःक्षीरीशंगार्त्वचोष्वतम्‌ । परञ्निपणीबछाञिद्रुइवदष्टाम 
शुपर्णिका ॥ शुंगाटकंबिसंद्राक्षाकशोरुमेधुकंसिता । सत्तेतान्प 
यसायोगान्रर्थश्ञेकसमापनान्‌ ॥ कमात्सप्तसुमासेषुगभेत्तव 
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तियोजयेत्‌ । एताओषधयःकषेमिताःशीततोयेनसंपिष्यपट 
मितेनदुग्पेनालोडिताःपातव्याः॥ 
अर्थ-मुलहटी) सागोनके बीज, क्षीरकाकोली, देवदारु । अशमतक वृक्षकी 
छाल, काले तिल, मजीठ, सतावरावंदा, क्षीरकाकोली, नीलकमल, सारिवा। 
धमासो, रास्नासारिवा पझाख और मुलहटी।छोटी करेरी,बडी कटेरी,कंभारी, | 
्षीरयुक्त वृक्षोंकी छाल और घृत। पृष्टपर्णी, खिरेटी, सहँजनेकी छाल, गोखरू | 
और मधुपणीं । सिंघाडे, मसीडा, दाख, कसेरू, मुलहदी और मिश्री ये सात | 
योग पृथक्‌ २ कहे हैं इनमेंसे किसी एक योगकी औषधोंको बारीक पीसके 
कमसे, पहले दूसरे तीसरे महिने आदि सात महिनेवाली ख्रीके गर्भखावपर 
देवे तो गर्भ गिरता रुक जावे यह औषध सब एक तोले लेवे, शीतल . 
जलसे पीस १ छटाक दूधमें मिळायके पीना चाहिये ॥ | 
अष्टममहिनेपर । 
कपित्थबिल्वब्रृहतीपटोलेक्षुनिदिग्विजेः । 
मूळेः शृतंपरयुंजीतक्षीरंमासेतथाष्टमे ॥ 
अथ-कैथ, बेलगिरी) बडी कटेरी, परवल, इख और छोटी कटेरी इनकी | 
जड़के काथको दूधमें मिलायके अष्टम महिनेमें गर्भवतीको देय तो गर्भ | 
खावका भय दूर हो ॥ ' 
नवम महिना । 


नवमेमधुकानंतापयरुयासारिवापिबेत्‌ ॥ 


थे-नवम महिनेमें सुलहटी, धमासो, क्षीरकाकोली और सारिपावै | 
कल्कको पीवे ॥ 


दशम महिनेपर । 
शीरशुठीपयस्याभ्यांसिद्धस्याहशमेहितम्‌। 
_ सक्षीरविहिताशुंटीमधुकंसुरदारुच॥ ` | 
अथ-दूध गोका, सोंठ ओर क्षीरकाकोली डाळके सिद्ध करे, इसे द | | 
' महिनिमे पीवे । अथवा साँठ, मलहटी और देचदारु इनके कल्कका , 
डाळके पीवे तो दशम महिने बालककी रक्षा होय ॥ 


ग्यारव माहेनका चिकित्सा । . 
शीरिकासुत्पढंदुग्धंसमंगासूलकंशिवाम्‌ । 
पिवेदेकादशेमासिगाभिणीञ्ूलशांतये॥ ` 
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अथ-खिरनीकी छाल, कमलगट्टा, दूध, लजाल, मूली, और आमले 
इनके कल्कको ग्यारवे महिनेम गाभिणीके शूलशांति होनेके वास्ते देवे ॥ 
बारवे महिनेकी चिकित्सा । 


NAN 


सिताविदारिकाकाठीक्षीरीचेवमृणालिका । गभिणीद्रादशेमासि 


पिबेच्छूळघ़मोषधम्‌ । एवमाप्यायतेगभेस्तीव्ररुग्चोपशाम्यति ॥ 
अथ-'मिश्री, विदारीकंद, काकोली, क्षीरकाकोली, मसीडा, इनके करकको 
| गर्भवती १२ वे महीनेमें पीवे तो शूल नष्ट होय और गर्भ पुष्ट होय तथा तीव्र 
के | पीडा शांत होय ॥ 

'रक्तस्रावपर । 
गुविण्यागभेतोरकसवेद्यदिसुहुमुहुः । 
तन्निरोधायसाढुग्घमुत्पलादिश्रृतपिबेत्‌ ॥ 

अर्थ-यदि गर्भवतीके गर्भसे वारंवार: रुधिर गिरे तो उसके रोकनेको 
| उत्पलादि गण ( जो सुश्रुतमें लिखा है) उसका काथ करके पीवे ॥ 
उत्पलादि गण । 
उत्पठंनीलमारक्तंकल्हारंकुमुदंतथा। श्रेतांभोजंचमधुकसुत्प 
लादिरयंगणः ॥ सशीलितोहरत्येव॒दाहंतृष्णांह॒दामयम्‌ । रक्त 
पित्तेचमूछोचतथाछदिमरोचकम्‌ ॥ 
| अर्थ-कमळ, नील कमल, कुछ लाल कमल, लाल कमल, सपेद कमल, 
कमोदनी, और मुलहटी, यह उत्पलादि गण हैं, इसका सेवन दाह, तृषा, 
हृदयके रोग, रक्तपित्त, मूच्छो, वमन और अरुचिको नष्ट करे ॥ 
गर्भपातपर । 
ठजालुधातकांपुष्पमुत्पलमधुठांश्रकम्‌ । 
जलस्थयास्तरियापातंगभेपातंनिवारयेत ॥ ह 
| अर्थ-लजाळू, धायके फूल, कमल गट्टा, सुलहंटीः और लोध इनको जलमें 
में. घोटके त्री शीतल जलमें खडी होकर पीवे तो गर्भपात टूर होय ॥ 
उपायातर । 
पतंतंस्तंभयेद्रभेकुळालकरमृत्तिका । 
मधछागीपयःपीतारकिवाश्वेतापराजिता ॥ 
अर्थ-कुझारके हाथोंकी मिट्टी (जिस समय बरतन बनाता है) को जलमें 
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घोटके पीवे तो गिरते गर्भको रोक लेवे, अथवा: सहत, वकरीका दूध, इने । 

सपेद अपराजिताको पीसके पीवे ॥ 
उपायांतर । 

पारावतमळःपातरूयहताबूळवारणा। 


| गभिणीगभेतोरक्तंर्तं भयेन्निरुपद्रवम्‌ ॥ 

अथ-कबूतरका बीठका पानके जलमें घोलके तीन दन पावे तो उपद्रव | 

सहित गभवतीके गभके राधरकों राक लव ॥ | 
अन्य उपाय । 


शकेराबिसतिठंसमांझकंमाक्षिकेनसहभक्ष्यतेयदा। नास्तिग 


भपतनोद्गवभयपापभातारवताथसंवया ॥ ये 
अथ-कचन्चीखांड, भसीडा ( कमलकी जड ) और तिल ये समान भागहे | म 
चूणकर सहतके साथ सेवन करनेसे इस प्रकार भय नहीं रहे जेसे तीथे सेवन | 1 
कत्ताको पापका भय नहीं रहे ॥ | के 
यत्नांतर । ह २ 
कंकतीमूलमावद्धंकुमारी सूजकेःसमे छ 
कटिदेशेनितबिन्यागभेपातनिवार्येत्‌ ॥ |. ( 

अथ-कगहीकी जडको क्कारीकन्यांके कते सूतसे लपेट कमरमें बांधे तो | अ 
गभपातको नष्ट करे ॥ | १ 
उहीबेरादि क्वाथ । । क्‌ 
हीबिरातिविषासुस्तामोचशक्रेःश्ृतंजलम्‌ । जि 
दद्यादर्भेम्रचलितेप्रदरेकुक्षिरुज्यपि ॥ | 4 

अथ-नेत्रवाला, अतीस, मोथा, मोचरस, ओर इन्द्रजो इनके क्वाथकी | स 


गर्भवतीके गर्भेस्रावपर, प्रदरमें और कूखके शूलपर देना चाहिये ॥ 
` ` मूठगभका निदान | 
सूढःकरोतिपवनःसलुमूठगभैशूलंचयोनिजठरादिपुमूत्रसंगम्‌ ॥ 
अर्थ-मूढ ( अथात्‌ प्रवाहरहित ) वाय॒ मृढगर्भको पैदा करता है) उस 
योने और पेट आदिमें गूल होता है और मूत्र जकडताहे ॥ 
`> मृटगर्भाके भद । ; 
भुमोनिठेनावेगुणेनततःसगभेःसंख्यामतीत्यबहुधाससुपेति 
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योनिम्‌ । द्रार॑निरुध्यज्ञिरसाजठेरेणकाश्रित्कश्चिच्छरीरप 
रिवाततङुन्जद्हः ॥ एकेनकश्चिदपरर्तुभुजद्वयेनति यगतो 
अवापेकाश्चिद्वाङ्मुखोन्यः ॥ पाश्चेप्रवृत्तगतिरेतितथेवकश्चि 
दित्यष्टवागातिरियंहिपराचतुधां । संकीलकःप्रतिखुरःपरिवो 
थवीजस्तेपूथ्वेवाहुचरणेः शिरसाचयोनिम्‌॥ संगीचयोभवति 
काळकवत्सकाणीहृऱ्यःखुरःप्रतिखुरःसहिकायसंगी । गच्छे 
डुजद्रयाशराःसचवीनकाख्योयोनोस्थितःसपरिघःपरिषेणतल्य 


थ-ंवगुण वायुसे गभ विपरीत (टेढा ) होकर अनेक प्रकार करके 
यानक दारम आयकर अडजाय हे उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा हे सो इस 
प्रकार ह, १-कोईइ गभ मस्तकसे योनिके द्वारको बन्द कर देय है, २-कोई 
दस यानक मागको रोक देय, ३-कोई शरीरके विपरीतपनेसे योनिके मागे- 
को रोक देय, ४-कोई एक हाथसे योनिके मार्गको रोक दे, ५-कोई मढगर्भ 
होकर योनिके मार्गको रोक दे, ७ और कोई गर्भ मन्यानाडीके मडनेसे नी 
चेको मुख होय, वह योनिके द्वारको रोकदे. ८ उसी प्रकार कोई पार्श्वंग 
( पसवाडे भंग ) होनेसे योनिके दारको रोक देय, इस प्रकार मूढ गर्भके 
आठ लक्षण हैं # दूसरी चार प्रकारकी गाति ओर होती है उनकों कहते हैं 
१ संकील, २ प्रतिख॒र, ३ परिघ, ४ बीज, इनमें जो गर्भ हाथ पेर ऊपरको 
कर मस्तकसे योनिको कीलके समान रोकदे, उसको संकीलक कहते हैं 
जिस गभके हाथ पेर खुरके सहर बाहर निकल आवें ओर शरीर यो।निके 
भातर अटका रहे उसको प्रतिखुर कहते हैं। जो गर्भ दोनों हाथ ओर मस्तक 
| आगे करके अटक जाय उसको बीजक कहते हैं और परिष ( आगड ) के 
| समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको परिघ कहते ह ॥ 

असाध्य मट गभवतीके लक्षण । 

अपविद्वाशिरायातुञीतांगीनिरपत्रपा | 
(` नीठोद्तिराहंतिसागभसचतांतथा ॥ 
 ' अथ-जिस गर्भिणीका मस्तक नीचिको होजाय, देह शीतल होय तथा 


| छना जातीरहे और जिसकी कोसमें हरीनीली शिरा (नस ) उठ खड़ी होय 
|! ता वह गभिणी उस गर्भको और गर्भ गभिणीको अन्योन्य नाशकरते हैं ॥ 
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मृतक गभके लक्षण । 
गभोस्यंदनमावीनांप्रणाहःञ्यावपाडुता । 

भवेदुट्वासपूतित्वंशूनतांतरमृतेशिञो ॥ 
अर्थ-गर्भे हले चले नहीं, प्रसव वेदना ( पीडा ) बंद होजाय, देह हरीनी- 


लीहोय और जिसकी श्वासमें दुर्गन्ध आवे और पेटके भीतर सूजन होय अथात्‌ 


ea 


पेटमें आंतोंके फूलनेसे पेट सूज जाय ये गर्भमें बालक मरजाय उसके लक्षणें 
गर्भमरण हेतु । 
मानसागंतुभिमातुरुपतापेःप्रपीडितः | 
गर्भोव्यापद्यतेकुक्षोव्याधिभिश्चप्रपीडितः ॥ 
अधथे-माताके मानसिक तथा आगंतुक दुःखसे अथवा रोगोंसे गर्भकी पीडा 
होय वो बालक गभोशयमे मरजाय ॥ .. 
५ गभिणीके दूसरे असाध्य लक्षण । 
योनिसंवरणंसंगःकुक्षोमक्कष्मेवच । 
ट हन्थुःख्रियंसूढगभोयथोक्ता्चाप्युपद्रवाः ॥ 
, अर्थ-वायुके योगसे योनिका संकोच, गर्भका अटकना और मकछ शूल 
( वात रक्तकी पीडा ) तथा. आक्षेपक खाँसी, श्वासादिक उपद्रव होनेसे वो 


गभिणी बचेनही अथवा योनिसंवरण नाम रोग गरन्थान्तरोंमें लिखाहै सो होय। | 


0  - परिषगभङक्षण । 
योनिमावृत्यय रितिष्ठेत्परियोगोपुरंयथा । 
. _ तथांतभेमायांतंविद्यात्परिवसंज्ञितम्‌॥ 

, अथ-पारेष रोग योनिके मुखमें बैठके बाहिर आनेवाले गर्भको रोक देता 
हैं उसको परिघगभ कहते हैं ॥ | 
विकृताकृतिंगभेलक्षण । 
ऋतुस्नातातुयानारीस्वप्रेमेथुनमावहेत्‌ । आतेवंवायुरादाय 

ऊक्षीगर्भकरोतिहि ॥ मासिमासिविवधेतगभिण्यागर्भठक्षग _ 


निरुद्धयदनोठासोगर्भ ७ 2 दै विपन्नदानसव i अ 
र्‌ द्वयद्‌ क्रासोगभश्चाजुविपद्यते W नसर्वाङ्गः सर्वाण्येतरायवानिच ॥ उक्रासरुद्वहदर्यानाशयलारै व्य ; 


गभिणीम्‌ ॥ योनिसवरणंनामव्याधिमेनंप्रचक्षते ॥. अंतकप्रतिमंघो रनारभेत्तुचिकिस्सितुम्‌ ॥ 
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म्‌ । कललजायतेतस्यवजितंपेतकेगुणेः ॥ सपंवराश्चिककूष्मांड 


विकुता्ळृतयश्वय । गभास्त्वेवंविधास्त्वेतेज्ञेया पापकृताभ शम॥ 

अथ-ऋतुस्नाता स्री चतुर्थ दिवससे लेकर बारह रात्रिपर्यंत कदाचित्‌ 
स्वमम मंडन कर,उससमय उसस्रीके शुद्ध आर्तवकोही पवन लेकर गर्भाशयमें 
गभ स्थापन कर ह | उस गभ करके गभिणीके लक्षण प्राति महीनेके महीने 
बढते हं आर उस गभस कलल उत्पन्न होता हे तथा पिताके लक्षण ( केश, 
इमु, लोम, नख, दन्त) शिरा, स्नायु ओर धमनी ) इन लक्षण करके रहित 
मनुष्याकृति ( मांसका लोथ जेसा होय हे उसको कलल कहते हैं ) ये छोक 
जेजट सुश्र॒तकी टीकाकारने नहीं लिखे ॥ 

गर्भसंकोचका यल | 

वातनगभतकाचात्पमस[तसमयापंवा। गभनजनयेत्रारीतस्या 

शणु[चाकात्सतम्‌ ॥ कुटयेन्सुराठनेपाकृत्वाधान्यमुठूखठे । 

विषमचाशनयानसवतप्रसवाथना ॥ 

अथ-जिस गर्भवतीका गर्भे वादीसे सूख जाय और गर्भ बाहर नही निकले 
उसकी चिकित्साको सुनो, वह गर्भवती मूसल हाथमें ले ओखलीमें धानोंको 
कूटे, तथा विपरीततासे बैठे खराब सवारीमें बैठे और टेढी तिरछी होकर 
चले तो गर्भ बाहर निकले ॥ ; 

जुष्कगभका यल । 
गर्भोवातेनशुष्कोयोनोदरंपूर येद्यदि । 
साबृहणायःसंसिददुग्धमांसरसापवत्‌ ॥ 

अर्थ-जो वादीके कारण गर्भ सूख गया हो वह पेटको नहीं रोके उसकी 
यही चिकित्सा हे कि बृंहण (पष्टकत्ता) पदायाँसे सिद्ध करे दूध और मांसरस 
( सोरुका ) को पीवे ॥ - 
` प्रसवमास । 


नवमेदशमेमासिनारीगभैप्रसुयते । 
एकादशेद्वादशवाततोन्यत्रविकारतः ॥ 


अर्थ-नारी गर्भके आरंभके दिनसे नववे का दशवे मासमे प्रसूत होती है | 


तथा वातादि दोषका कुछ विकार होय तो एकादश वा द्वादशवे मासमें भी 
प्रसूत होती है और इस अवधीके उपरांत यदि प्रसूत होवे तो विकारवाली 


खी प्रसूत होती हे ॥ 
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प्रसवविलंब होनेमें यत्न । 
प्रसवस्यविलवेतुधूपयेदभितोभगम्‌ । कृष्णसपेस्यानेमोके 
स्तथापण्डातकनवा ॥ ततुनाठांगठासूडवभीयाळूस्तपाद 
याः । सुवचेठांवेशल्यावाधारयंदाशुसूतयं ॥ | 
अर्थ-यदि प्रसव ( प्रसूत ) होनेमे देरी होय और गर्भवतीको क होरहा | 
'होयतो काले सांपकी कांचलीकी अथवा मनफलकी धूनी देवे अथवा कल्यारी- | 
की जडको हाथ पेरोंमें बांधे । अथवा इलइल और विशाल्यारुखडीको 
बांधे तो तत्काल प्रसूत होय ॥ | 
सुखप्रसवकारकयोग | 
कृष्णावचाचापिजळेनपिष्टासेरंडतेछाखळ्नाभिलेपात्‌। 
सुखप्रसूतिकुरूतंगनानांनिपीडितानांबइभिःप्रमांदेः॥ 
अथ-पीपल, वच इनको जलमें पीस अंडीका तेल मिलायके नाभिपर 
लेप करनेसे सत्री सुखपू्वेक बालक जने यह अनुभव करा प्रयोग है ॥ | 
मातुळ्ंगादि प्रयोग । 
माठुछगर्यसूळठुमधूकसयुततथा । 
घृतेनसहितंपीत्वासुखंनारी प्रसू यते ॥ | 
थे-विजोरेकी जडको महुएके साथ पीस घृतके साथ पीवे तो खी | 
स॒खपूवक प्रसूत होय ॥ | 
इक्षुप्रलबंधन । 
शक्षोरुत्तरमूळंनिजतनुमानेनतंतुनावध्वा । 


काट(वेषयेंगभवतीसुखेनसूतेविलंवितेनापि॥ 
अथ-इखक नाचेको जडको अपने देहके बराबरके नापे हुए डोरेसे वांधे | 
कमरमे वांधे तो बहुत शीघ्र प्रसूत होय ॥ 


सुखप्रसव । 
ताठर्यचात्तरंमूळंस्वप्रमाणेनतंतुना । 


नप्वाकस्य तुनियतंसुखंनारीप्रसूयते ॥ 
अथ-ताडदक्षको जडको अपने वरावरके डोरेमें कसंके कमरमें ब 
स्त्री सूखपूवेक प्रसूत होय ॥ 


धितों | का 
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| क 
‘ड प्रयोगांतर | 
अत्य याःपारिभट्रस्ययद्रामूलंयद्राकाकजंवासमुत्थम । 
कठ्यबिछयाषितांसत्मसूतियोगेयुत्तयासंहतंसाधुकुर्यात ॥ 
अथ-चिरविराकी नीमकी जडको अथवा काकजंघाकी जडको जो स्री 
| श्रमूतके समय अपनी कसरमें बांधे तो स्री सुखपूर्वक प्रसव करे ॥ 
| ०. सत चिकित्सा । ` 
याभेःसंकटकाठेवेदेनांये:प्रसाविताःसम्यकू । 
. _ ढब्धेयशःसमग्रास्ताएवात्रक्रियाःकुर्युः ॥ 
अर्थ-जिन वेद्योने संकटके समय अनेक कष्टवती स्त्रियोंको भले प्रकारसे प्र- 
| सव कराया हो ओर जो लब्ध यशवाला हो वह संपूर्ण क्रिया इस भाति 
A ७) ने + ER । 
हस्तेनसपिषाक्तिनयोनेरंतगतेनसः। मृतेतुगभेगर्भिण्यायोनो 
शख्प्रवेशयेत्‌। शख्रशास्रार्थविद्वान्योलपुहस्तोभयोइ्ञित॥ 
| अथ-घीसे हाथ चिक्कना करके जननेन्दियमेंसे गर्भ निकाल लेना, गर्भगत 
| वाळक मुत हुआ होय तो शस्त्र चलानेके काममें कुशल ' वैद्यने निर्भय होयंके 
| जननेद्रियभे शस्त्र डालके काटा हुवा गर्भ निकाल लेना ॥ 
सचेतनतुशस्रेणनकर्थचनदारयेत्‌ । सदायैमाणोजननीमात्मा 
नंचापिमारयेत्‌ ॥ नोपेक्षेतमृतंगर्भसुहूतेमपिपंडितः । सचा 
शुतननीहितिप्रश्नतान्न॑यथापशुम्‌ ॥ 
अर्थ-वेद्य जीते इए गर्भको शस्रसे कदापि न मारे, यादि जीते गर्भको 
| शिट डाले तो वह गर्भ अपनी माताकोभी मार डालता दै । इसी प्रकार 
| विद्वान वैद्य मरे हुए बालकको दो घडीभी पेटमें न रहने दे वह दो घडामेही 
| अपनी माको मार डालता है जैसे अधिक परिमाणका अन्न खाया हुआ 
| पशुको मार डाले है ॥ काळ 44 ह 3:30 
| सृतगमेछेदनपरकार ` 
| यद्यदंगंहिगर्भस्ययोनोसजतितङद्गिषक्‌ । 
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छेदनानंतरचिकित्सा । 
सर्वनिद्दतशल्यांतांसिचेदुष्णेनवारिणा । ततोभ्यक्तशरीराद्या | 
योनौख्नेहनिधापयेत्‌ । एषँृद्रीभवेधयोनिस्तच्छूलं चोपञाम्यति॥ | 
अर्थ-जब सब मूढगभै बाहर निकल आवे तब उस रर्भेवाली स्रीकी |. 
योनिको गरम जलसे सेके फिर तेलका फोहा उसकी यौनिमें रख देवे क्रि | अ 
जिस्से योनि नरम हो जाय और शूल दूर होय ॥ 
मृतगर्भपातन | 
आसुरीहिंगुसंसिद्धंकांजिकेनावठोडितम्‌ । 
गभाशयेमृतंगर्भपातयेत्पानयोगतः ॥ 
अर्थ-राई, हींग दोनोंको छदाम २ भर पीस कॉर्जीमें मिलायके 
तो उस स्त्रीका मृतबालक बाहर निकल आवे ॥ 
परुंषकशिफालेपः स्थिरामूलकतोथवा । 
नाभिबस्तिभगायेपुमूठगभापकषेणः ॥ | 
अर्थ-फालसेकी जडकों अथवा पृष्टपर्णीकी जडको पीसके नाभि, बस्ती | 
और भगादि स्थानोंमें लेप करे तो मूठगर्भ गिरजावे ॥ | 
लार नोच) 
गरंजनबीजंटंकत्रितयेतावच्चदाडिमीसूलम्‌ । तुवरीटकाद्रतय 
सिद्रेटकद्रितयंच ॥ संमद्मेलल्वमध्येतोयेेत्निपीयगर्भवती 
रडायापद भवश्यावापातयत्याशरु ॥ सू 
४ अर्थ-गाजरके बीज १ तोळे, अनारकी जडकी छाल १ तोले, फटक | | ८ 
< मासे [सटूर ८ मासे ले खरलमें डाल बारीक चूर्ग करे फिर इसकी निर | 
छानके गर्भवती रंडा स्री पीवे अथवा वेश्या खी पीवे तो उसका गर्भ “त | 
जायगा इसमें संदह नहीं ॥ 


aS ४५ 


। पीबे | 


र गर्भस्राव । 
निगुंडीदवसंपिष्टचिञमूलंमधुष्ठुतम्‌ । 
ओ  कषपत्वाम्रवत्याशुगभाँरंडाकुलोद्ववः ॥ 
` अर्थ निगुँडीके रसमें चित्रककी जडको पीस उसमें सहत डारै 
यीवे तो रंडी स्त्रीका गर्भ तत्काल गिर जावे ॥ न 


के १ तोह | 
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र गर्भपातन । 
काडमेरंडपत्रस्ययोनावष्टांगुलंक्षिपेत्‌ । 
_ _ चतुमासोद्भवंगभस्नावयत्येवततक्षणात्‌॥ 
| अर्थ-अंडके पत्तेका डाढरा जो नरममें उसको आठ अंगुल भगके भीतर 
| प्रवेश करे तो चार महीनेका रहा इआभी गर्भ तत्काल गिर जावे ॥ 
| गर्भपातन | 
= ha Ne 3) २३ 
देवदाठेस्तुयच्चूणेकर्पकंतोयपेषितम्‌ । 
पिवेहरभवतीनारोगरभेःख्रवतितत्कषणात्‌ ॥ 
, अर्थ -वंदाल ( घंघर वेळ) के १ तोले चूर्णको जलमें पीसंकै पीवे तो उस ॥ 
| ख्रीका गर्भ तत्काल गिर जावे ॥ | 
| गर्भे पातन । 
आठोडयकांजिकेवाँटीपुरीपंवस्नगालितम्‌। 
__ ससिधूआसुरीतेळविषमागतगर्भतुत्‌॥ 
| अथ-घोडीकी लीदको बारीक पीस कांजीमें मिलाय देवे, फिर कपडेमें 
| छान ओर उसमें सेंथानिमक, वच, राई, कडवा तेल और विष ये छदाम 
| भर पीसंके मिळावे, पीनेसे तत्काल गर्भ पातन करे ॥ 
जरायुपातनप्रकार । 
प्रसूतायानपतिताजठरात्ुजरायदि । 
तदासाकुरुतेशुलमाध्मानंवन्हिमंदताम्‌ ॥ 
| ` अर्थ-यदि गर्भवतीके बालक होनेके वादभी जरा ( आवर वेवर ) यदि 
| सबन गिरे तो वह पेटमें ददे और अफरा करें तथा उस स्रीकी जठराभि 
| मद्‌ पड़ जाती है ॥ 


| 


उसकी चिकित्सा । 
केशवेष्टितयांगुल्यातस्याःकंठंप्रवर्षषेत्‌ । निर्माककडुकाठा 
बुकृतंवेघनसपेपेः । चूर्णितेःकट्तेलाक्तेधूपयेदभितो भगम्‌ ॥ 
| अर्थ-उंगढीमें वालॉको लपेटेके उस खींके कंठको रगड़े ( तथा योनिके 
| ओर पास रगड़े ) तथा सांपकी कांचली, कडवी घीयाके वीज, सरसों 
` | शेको बारीक पीस कडवा तेल मिलायके उस खोकी भगमें धरूनी देवे 
| पौ जरा गिर जावे ॥ 
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अपरापातन । 
ठांगठीमूलकल्केनपाणिपादतलानिह । 
प्ररिपित्सूतिकायोषिदपरापातनायव्‌ ॥ 
अर्थ-कलियारीके जडके करकसे प्रसूता ख्रीके हाथ, परोंकें तलवेमें हेप 
करना अपराको पातन कर देता है ॥ 
अपरा निष्कासन | 
हस्तंछिन्ननसंस्निग्धंसूतायोनोशनेःक्षिपेत्‌ । 
अपरांतेनहस्तेनननयित्रीविनिहरेत्‌ ॥ | 
अर्थ-दाई, हाथफे नाखून कटायके फिर हाथोंमें घी चुपडके प्रसूतास्रीकी | 
योनिमेंसे उस अपरा ( आमरवेवर ) को निकाल लेवे इसमें उसको बडी 
होसयारीके साथ काम करना चाहिये ॥ 
योनिक्षतपर = 
तुंबीपत्रंतथालोध्रंसम भागंतुपेषथेत्‌ । 
तेनठेपोभगेकायःशीम्रस्याद्योनिरक्षता ॥ | 
अर्थ-तंबेके पत्ते और लोध दोनोंको समान भाग बारीक पीस भगमें हेप | 


= ३ 


योनिट्टदीकरण । 
पलाशोदुंबरफलंतिरतेलसमन्वितम्‌ । 
योनोप्रठिप्तंमधुनागाठीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-पलास, गूलर, इनको तिलके तेलमें बारीक पीस योनिमें लेप करेतो | 
योनिदृढ होय अथात्‌ कठोर होवे ॥ त 

न मक्कछुकनिदान । i 
परथिव्यांपतितेवत्सेयोनोपीडनामिष्यते । अप्रवेश्योयथावायो 
| तर ता ॥ वायु'प्रकुपितःकुयांत्संरुव्यराधिरच्यु 
तम्‌ । प्रसृताहछिरोबस्तिशलंगकलछसंज्ञितम्‌ ॥ | 
अर्थ-बालकके. पृथ्वीमै गिरतेही योनिको दवाय देवे जिस प्रकार ॐ | 
प्रसूता स्रीके वादीका प्रवेश न होय इस प्रकार उसकी रक्षा करे, यदि टस | 
्रसूतके हीनेपर पवन लगजावेतो बहु कुपित पवन गिरते हुए रुधिरकी को है. 

लेवे फिर वह हृदय, शिर और बस्तिस्थान इनमें मकलल संशक ६ | 
प्रगट करे है ॥ | री . 
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भ मल्टकाचाकेत्सा | 
संचूणितंयवक्षारंपिवेत्कोष्णेनवारिणा | 
 सपिषावापिमेन्रारीमषकस्यनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-जवाखारका बारीक चूण कर गरम जलसे पीवे, अथवा गौंके घीके 
ताथ पीवेतो उस ख्रीका महक शूळ दूर होय ॥ 
पप्पल्याद्‌ क्वाथ । 
पिप्पलीपिप्परीमूळंमरिचंगजपिष्पली । नागरंचित्रकं चव्यंरे 
णुकेलाजमोदिका ॥ सषैपोहिगुभाङ्गीचपाठँद्रयवजीरकाः । 
महानिवश्चस्र्वाचविषतिक्ताविडंगकम्‌ ॥ पिप्पल्यादिगणोह्ये 
षकफमारुतनाइानः। गुल्मशूळज्वरहरोदीपनश्चामपाचनः॥ 
काथमेषांपिवेन्ञारीलवणेनसमन्वितम्‌ । मकछश्ूलगुल्मभ्नंक 
फानिलहरपरम्‌॥ = SS 
_ अथ-पापल, पापरामूल, मारच, गजपापल, साठ 1चत्रक, चव्य, रणुक) 
इलायची, अजमोद, सरसों, हींग,भारंगी, पाढ,इन्दजो, जीरासफेद, वकायन, 


| मूवो, विष, कुटकी और वायविडंग यह पिप्पल्यादिगण हे, यह कफ, वादी, 


| गोला, शूल, ज्वर इनको नष्ट करे आमको पचाता है । इन सवका काथ 
करके उसमें सैंधानिमक डालके पीवेतो मक्कल्ल शूल, गोळा, कफ और 
| वादीको नष्ट करे ॥ 
| योगांतर । | 
त्रिकटुकचातुजांतककुस्तुंबरितषणेसंयुक्तम । 
खादेदरडंपुराणंनित्यंनारीमकछदठनाय॥ 
| अथ-सोंठ, मिर्च, पीपल, तज, पत्रज, इलायची नागकेशर ओर धनिया 
| इनके चूर्णमें पुराना गुड मिलायके खायतों मकहक शूळ नष्ट होय ॥ 
हिंगुघधुतयोग । 
हिंगुशुद्धससरपिष्कंभुक्तंमकछशूलनुतू ॥ ` 
| अधे-भुनीहुई हींगको घीमें मिलायके सेवन करनेसे मकल्ल शूळ त 
| काल दूर होय ॥ ह 


्रसूता्रीको हितावह । हक 
प्रसृतायुक्तमाहारंविहारंचसमाचरेत्‌ । 
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व्यायामंमेथुनंक्रोधंशोतसेवांचवजेयेत्‌ ॥ 
अथ-प्रसूतास्री हितकारी अथात्‌ वातनाशक आहार ओर विहारोका 
सेवन करे परंतु परिश्रम मेथुन क्रोध करना तथा शीतल पदार्थोंका सेवन | 
इनको त्याग देवे ॥ | 
प्रसूताकी व्याधिको कष्टसाध्यत्व । 
मिथ्याचारात्सूतिकायायोव्याविरुपजायते । 
सकृठ़साष्योवासाध्योभवत्तत्पथ्यमाचरेत्‌॥ | 
अथे-इस प्रसूता्रीके मिथ्या आहार विहारके करनेसे जो व्याधि प्रग | 
होती है वह कृच्छ्साध्य अथवा असाध्य होजातीहे इसवास्ते इसको पथ्य | 
पदाथाँका सेवन करना चाहिये ॥ 
कन्या पुत्र ओर नपुंसक होनेका कारण । 
वामनाब्याभवेत्कन्यादकिणेषु्रनिश्चयः। रक्ताधिकेभवेत्कन्या | 
पुः शुक्राथकभवत्‌ । शुक्रशोणितसाम्येनभवेद्योसोनपुंसक ॥ | 
अर्थ-यदि पुरुषके वामस्वरमें गर्भ रहेतो कन्या होय और दहने स्वर | 
गर्भ रहेतो पुत्र होय एवं खीके रजकी आधिकतामें कन्या होय और पुरुषे | 
बीयाधिक होनेसे पुत्र होय तथा शुक और रज समान होनेपर इसके | 
नपुसक वालक होता हे॥ 5 
गर्भेका रक ओषध । 
एरंडर्यतुबीजानिमा निम माताळगरुयचेवाह । 
सपिषापरिपिष्टानिपिबेद्वभेप्रदानिच ॥ 
अथ-अंडीके बीजोंको ओर बिजोरेके बीजोंको समान भागले घी मिलाय 
के पीसे फिर इसको रजोदशवती खी चतुर्थ दिनमें पीवेतो गर्भरहे ॥ 
लक्ष्मणायोग । 
ठकाकार॑ङक्ष्मणायाश्चमूळंकंठेबद्धंसरपिषानस्ययोगात्‌ । 
पीत्वासूतेपुत्रमत्सतवीयैपश्चादन्यानप्यमंदांगपुष्टिः ॥ 
अथ-पीली लक्मणा रूखडीकी जडको कंठमें बांधे तथा इसीका ॥. 
पीसके नास लेय तथा पीवेतो बलवान्‌ पुत्रको प्रगट करे तथा इस और | 
खाने बिना पीछे भी पुत्र होवे और उस स्रीको पुत्रहोकर भी उसका शरीर | 
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क तेळादे योग । 
तिठतलदुग्धफाणितदविप्रतमेकप्रपाणिनामधितम्‌ । 
पीतंसपिप्पलीकंजनयति पुत्रंपरंमाहिला ॥ 
अर्थ-तिलका तेल द्र्ध फाणित ( राव ) दही, घी इन सबको एकत्रकर 
हाथसे मथडाले, फिर पीपलका चूर्ण डाल पीवेतो वहस्त्री पुत्रको प्रगटकरे ॥ 
मातुलुंग योग । 
एकस्यमातुलिंगस्यबीजानिसकलान्यपि । 
ऋत्वंते दुग्धपिष्टानिरपीताग्नोत्यबलासुतम्‌ ॥ 
अर्थ-जो स्त्री ऋतुक'लमें विजोरेके बीजोंको दूधमें पीसके पीवेतो उसके 
अवश्य पुत्र हाय ॥ 


अश्वगंधायोग । 
अश्वगंधाकपायेणसिदंडुग्धंप्रतान्वितम्‌ | 
ऋतुरुनातांगनाप्रातःपीत्वागर्भदधाति हि ॥ 


अर्थ-असगंधके काथको डाल दूध सिद्ध करे फिर उसमें वृत मिलायके i 
ऋतुस्नानके चौथेदिन प्रातःकाल पींवे तो उस स्त्रीके गर्भ रहे ॥ ॥ 
लक्ष्मणायोग । ह 

I 9. [मू ५ 2 नि 
पुष्यादतलक्ष्मणायासूढदुग्धनकन्यया । | 

~ ». रित + £ 
पि्ंपीत्वाऋतुस्नातागर्भवत्तेनसंशयः॥ ॥ 


अथे-पुष्य नक्षत्रमे लक्ष्मणा रूखडीकी जडको ले, उसको कन्यांक हाथसे 

दूधमें पिसायके क्रतुस्नानके पश्चात्‌ पीवे तो निश्चय पुत्र होय ॥ 
कुरंटमूलादि योग । 
कुरंटमूलंधातक्याःकुसुमानिवटांकुराः । 
नीलोत्पलंपयोयुक्तमेतदरभेप्रदंध्रुवम्‌ ॥ 
थे-कुरंटकी जड, धायके फूल, वडके अंकुर और नीलकमल इनको 
दूधमें पीसके पीवे तो अवश्य स्त्री गर्भवती होय ॥ 
पार्श्वपिप्पलयोग । 

यावलापिवतिपार्श्वपिप्पलंनीरकेणसहितंदिताशना ॥ | ४ 
संयुतंविशिखपुंखयात्र्यहंसासुतंननयतीहनानयथा ॥ | 
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अर्थ-पारस पीपलके फलोको जीरेके साथ ओर सरफोंकेके जड़के 
पीसके दूधमें डालके पीवे ओर पथ्य आहार विहार करे तो पुत्र होय ॥ 
सपेदकंटकारी रोग । ' 
शीरेणश्ेतबृहतीमुठंनासापुटेपिवेत्‌ । 
पुतरा्थदक्षिणानासावामास्यात्कन्यकाप्रदा ॥ 
अर्थ-संपेद कटेरी ( कि जिसका फूल संपेद होता है) उसकी जडको दूधमे 
पीसके नास लेवे अर्थात्‌ पुत्रकी इच्छा होय तो इसको दहनी नाकके मागे 
पीवे आर कन्याकी इच्छावाली वामनाकके छिद्रसे पीवे ॥ 
गर्भनाशकयोग्‌ | 
पिप्पछिविडंगटकणसम चूणयापिबेत्पयस्ता । 
_ ऋतुसमयेनहितस्यागभेःसंजायतेक्कापि ॥ 
अथे-पीपल, वायविडंग, सुहागा, इनका समान भाग चूणेकर ऋतुके 
समय दूधसे पीवे तो इसके कदापि गर्भ नहीं रहे ॥ 
आरनाठपरिपेषितंत्रहंयाजपाकुसुममत्तिपुष्पिणी । 
सत्पुराणणुडसुष्टिसेविनीसादधातिन हिगर्भमंगना ॥ 


८५ । हँ > AY eA ७-२ ~ 
अथ-जो स्री गुडहरफे फूलको कांजीमें पीसके गुड पुराना मिलायके तीन | 


'दिन सेवन करे उसको कदापि भर्ग नहीं रहे ॥ 
क हार गर्भनिवारण । - 
तलाविर्सेंधवसंडमादोनिधायरंडानिजयोनिमध्ये | 
_ नरेणसावैरतिमातनोतिमासानगर्भलभतेकदाचित्‌ ॥ 
अर्थ-संधेनिमककी डलीको तेलमें भिंगोयके रंडा स्री प्रथम भगमें रस 
लेवे फिर थोडी देरके वाद निकालके पुरुषका संग करे तोभी गर्भ नहीं रहे 
गीन वंध्यायोग । 
तंदुडायकसूठानिपिष्ठातंदुलवारिणा ॥ 
_ केत्वतेतुञ्यहपीत्वावंध्या'कुवीतियोषितः ॥ 
अथ-चालाइको जडको चावलके धोवनमें पीसके ऋतुके समय तीन 
सीवे तो वह स्त्री अवश्य वंध्या होय । 
Ms सूतिकारोगनिदान । : ३ 
अंगमदोज्वरःकंपःपिपासाशुरुगात्रता । शोथःशूलातिसारोचं 
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सूतिकारागळक्षणम्‌॥ मिथ्योपचारात्संकुशाद्रिपमाजीणंभो 
जनात्‌ । सूतिकायाश्चयेरोगाजायंतेदारुणास्तुते ॥ जवरातिसा 
रशाथाश्वशूठानाहवलक्षयाः । तंद्रारुचिप्रसेकाद्राःकफवाता 
मयाद्भवाः ॥ कृच्ट्र्ताध्याहितेरोगाःक्षीणमांसवलाग्नित 
तसवस्रात कानाम्नारागार्त चाप्युपद्रवाः॥ 
अथ--अंगाका ट्टना, ज्वरहो, कंप, प्यास, अंगोंका भारी होना, सजन, 
तथा शल ओर आतिसार, ये सूतिका रोगके लक्षण होतेहे ॥ जिस ख्रीके 
बाळक प्रगट होचुका हो ऐसी स्त्रोके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा संक्केदा 
कहिये दोषजनक अन्न पानके सेवन करनेसे, अथवा संझेश कहिये अत्यंत 
कोपके करनेसे अथवा विषमाशन अजीणे भोजनादिक करनेसे प्रसूत रोग 
होताहे वह घोर दुःखदायक हे ॥ ज्वर, अतिसार, सूजन, शूल, अफरा, 
ओर बलक्षय, तथा कफ वातजन्य रोगसे उत्पन्न होनेवाले तन्द्रा अन्नद्वेष 
आर मुखसे पानीका गिरना इत्यादि विकार, अशक्तता, तथा आमि मंद 
होनेसे कृच्ळ्साध्य होताहे । इन सब ज्वरादिकोंको प्रसूति रोग कहते हैं । 
इन सबमें एक रोग प्रधान होताहे बाकीके उपद्रवरूप कहलातेहें ॥ ४ ॥ 
इति सूतिकारोगनिदानं समाप्तम्‌ । 
प्रसूताकी चिकित्सा । 
सूतिकारोगशांत्यर्थकुयांद्वातहरीक्रियाम्‌ ॥ 
अर्थ-वैद्य प्रसूत रोगके शांति करनेको सब वातहरण क्रिया करे शीतल 
उपचार न करे । 
दशमूल । 
द्शमूळक्ृतंक्राथंकोष्णंद्यादघृता्वितम्‌ । 
अर्थ-दशमूलके काथमें घृत मिलायके सुहाता २ गरम पीवे तो प्रमृताके 
रोग दूर हो ॥ 
अमृतानागरसहचरभद्रोत्कटपंचमूलकॅजळद्‌ः। 
खृतशीतंमधुयुक्तेशमयत्यचिरेणसूतिकातंकम्‌ ॥ 
| .अथे-गुड्ची, सोंठ, कटसरेया; भद्रमस्ता, दालचीनी आर लघु पंचमूलकी 
| पाँच औषध और नागरमोथा इनके काथमें सहत डालके पीवे तो प्रसूतके 
| सव रोग दूर होय॥ 
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देवदार्वादि । 

देवदारुवचाकुएंपिप्पटीविश्वभेषजम्‌ । कटफूलंसुस्तभूनिय 

तिक्ताधान्यहरीतकी ॥ गजकृष्णाचदुःस्पशांगोक्षुरंधन्वयात 

कम्‌ । बृहत्यतिविषाठिन्ञाककेटकृष्णजोरकम्‌ ॥ समभागा 

न्वितेरतेःसिधुरामठपंयुतेः । काथमष्टावशेपंतुमरसूतांपायये 

त््रियम्‌ ॥ शूळकासञ्वरश्वाससू्छाकंपशिरोतिभिः । युक्त 

प्रलापतृट्दाहतंद्रातीसारवांतिभिः ॥ निहंतिसूतिकारोगंवात 

पित्तकफान्वतम्‌ ॥ 

अर्थ-देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल) नागरमोथा, चिरायता, | 
कुटको, धनिया) हरड, गजपीपल) कटेरी, गोखरू, धमासो, भटकटेया, अतीस, | 
गिलोय, काकडासिंगी'और काला जीरा ये समान भाग लेवे, इनमें सेंथा* | 
निमक और हींग मिलायके अष्टावशेष काथ कर प्रसूता स्री पीवे तो शूल, | 
खांसी, ज्वर: श्वास, मूच्छो) कंप, मस्तकपीडा, प्रलाप, दषा, दाह, तंद्रा 
अतिसार ओर वमन तथा वातपित्त और कफात्मक प्रसूत रोगको नष्ट करे॥ 

छ्‌ सहचरादि काथ 2 यी 
सहचरारुत्थपुष्करदावीद्यदारुवेतसःक्वाथः 
पीतःसहिगुरवणःशमयतिशूलण्वरोसूत्याः ॥ 

अर्थ-कट सरेया, कुल्थी, पुहृकरमूल दोनों हलदी, देवदारु और वेत 
इनके काथमें हींग और सैंधानिमक डालके पीवे तो प्रसूता ख्रीके गूल और 
ज्वर दूर हों ॥ 

वज्नकांजिक | 

पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यंशुंठी यवानिका।जी रकेद्रेहरिद्रेचविड 


सोवचलंतथा ॥ एतेरेवोषधेःपष्टेरारनाळंविपाचयेत्‌ । आम 
वातहरवर्ष्यकफम्नवह्निदीपनम्‌ ॥ वजकंकांजिकंनामस्रीणाम 
[विवधेनम्‌। सूतिकारोगशमनंशूल्धंक्षीखधैनम्‌ ॥ | 
अथ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, सोंठ, अजमायन, जीरा, काला जीर | 
हलदी, दारुहलदी, विडनिमक, संचरनिमक इन सब औषधोंसे की | 
मिलायके पचावे, यह आमवातको हरण करे, वृष्य है, कफनाशक भग | 
दीपनकत्ता है, यह वजकांजिक ख्रियोंकी अग्निको बढावे और प्रसूतकें रो | 
नष्ठ करे, शूल टूर हो तथा दूधको बढावे है ॥ 5-1 7 वी 


PF) 
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सामान्य यत्न ! 
वातव्याधिविधानेनसूतिकांसमुपाचरेत्‌ | 
..._जलोकामिरेरेद्क्ंबस्तिनाचोपनाहयेत्‌ ॥ 
अथ-प्रसूतिके रोगको वातव्याधिकी विधिसे यत्न करे, यादि इसके देहमें 
रुधिरका उपद्रव होय तो जोख लगायके रुधिर निकाल डाले, फिर वस्ती- 
द्वारा उपनाहन कर्म करे ॥ 
पंचजीरक पाक | 
जीरकंस्थलजीरथवशतपुष्पाद्रयंतथा । यवानीचाजमोदाच 
धान्यकंमेथिकापिच ॥ शुंठोकृष्णाकणामूलंचित्रकंह पुषा 
पिच । विदारीफलवर्णचकुएकपिल्लकतथा ॥ एतानिपठ 
मात्राणिगुडंपठशतंमतम्‌ । क्षीरंप्रस्थट्ठयंदद्यात्सापषःकुडवो 
मत॥पंचजीरकपाकोयंप्रसूतायांप्रशस्यते। युज्यतेसूतिकारो 
गेमंदेग्रोचज्वरेक्षये । कासेश्वासेपांडुरोगेकाइयवातामयेषुच॥ 
अर्थ--जीरा, कलोजी, छोटी सोंफ, बडी सोंफ, अजमायन, अजमोद,, 
धानिया, मेथी, सोंठ, पीपल, पीपरामूल, चित्रक, हाऊवेर, विदारीकंद, कूठ 
और कबीला, ये सब चारर तोले लेवे, और गुड ४०० तोले, दूध २ सेर, घी 
पावभर, सबको एकत्र कर पाक बनावे, यह पंचजीरक पाक प्रसूति रोग 


पर कहा है, यह मंदाम्नि) ज्वर, क्षय, खांसी, श्वास, पांडुरोग, कृशता और | 
आमवात रोग इनको दूर करे ॥ k 
सोभाग्यशुंठी । [. 


आज्यस्यांजलियुग्ममत्रपयसःप्रस्थद्वयंखंडतःपंचाशत्पलम 
च्णितमथप्राक्षेप्यतेनागरम्‌। प्रस्थाधगुडवद्रिपाच्यविधिना 
सुष्टित्रयंधान्यकं मिइ्याःपंचपळंपळंकृमिरिपोःसाजाजेजीराद 
पि॥व्योषांभोददळोरगेंद्रसुमनःसद्राविडानांपछंपक्क॑नागरखंड 
संज्ञकामिदंसोभाग्यदयोषिताम्‌। तृट्छरदिज्वरदाइशोषशमनं 
दुःश्वासकासापहँएीहव्याविविनाझानंकृमिइरंमं दाग्निसंदोपनम्‌॥ 
| अर्थ-वृत गोका ६४ तोळे, दूध २ सेर, खांड सपेद २०० तोले, सोंड 
| आध सेर, इनको एकत्र कर गुडपाककी विधिसे पचावे+ तथा धनिया १२ 
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तोले, कलौंजी २० तोळे, वायविडंग २० तोले, जीरा, कालाजीरा, सोर 
) 


मिरच) पीपल, नागरमोथा, पत्रज, नागकेशर, और इलायची प्रत्येक चार 


२ तोले, ले चूर्ण करके उसी पाकमें मिलाय देवे, यह नागरखंड सानेसे 

खियोंकी देहको सुंदर करे, तृषा, वमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खांसी, 

'पिलही ओर कामि रोग इनको नष्ट करे, तथा मंदाभिको दीपन करनेवाली है ॥ 

सोभाग्यशुंठीका द्वितीय पाठ । 

नागरस्यपलान्यशेघृतस्यपलविशतिः । क्षीराढकेनसंयुक्तेसं 
डस्याधेतुलांपचेत॥शताह्वाजीरकव्योपत्रिसुगंधियवानिकाः। 
कारवीमिशिचव्यायिभुस्तानांचपठंपठम्‌ ॥ लेहीभूतमिदसे 
ढेघतभाँडेनिधापयेत्‌ । तद्यथाय्िबलंखादेत्सूतिकातुविशेष 
तः ॥ बल्यंवण्येतथापु्यंवीपलितनाझशनम्‌ । वयसःस्थाप 
नेदयमंदाभ़ेदींपनंपरम्‌ ॥ आमवातप्रशमनंसोभाग्यकरसुत्त 
मम्‌। मकछशूलशमनंसूतिकारोगनाशनम्‌ ॥ 


अर्थ-सतवा सोंठ ३२ तोले, घृत १ सेर, गौका दूध ७ सेर, सपेद चीनी | 


खांड २०० तोले, सतावर, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, तज, पत्रज, इला- 
यची, अजमायन, कलोजी, सोंफ, चव्य, चित्रक, नागरमोथा ये चार २ तोटे 
लेवे सबका अवलेह सिद्ध करके घृतके चिकने बासनमें भरके धर रखे,इसमेंसे 
बलाबल विचारके खाय और प्रसूता ख्रीको तो अवश्य खानी चाहिये, बट 
करे, वणको उज्वल करे, पुष्टाई करे, वली ( गुजलट ) और पलित ( संपेद 
बालांके होने ) को इर करे, अवस्थाको स्थापन करे, हृदयको हितकारी, 
मंदाभिको दीपन करे, आमवातनाशक, देहको सुंदर करे, मकह॒कशूल 
ओर प्रसूत रोग इनको नष्ट करे है ॥ 
सामान्य यत्न । 
र १ 
सवेतःपरिशुद्धास्यात्स्निग्धपथ्याल्पभोजना । 


स्वेदाभ्यंगपरानित्यंभवेन्मासमतंद्रिता ॥ 


अर्थ-प्रसूता ख्री ( जिसके: बालक हुआ हो ) बह शुद्ध करे, सविर | 


गरम, पथ्य और थोडा ऐसा भोजन करे, स्वेदन तेलकी मालिश नित्यकय 
करे इस प्रकार १ महिने पर्यंत यह विधि करे ॥ अ 
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हीनप्रसूति । 
प्रसूतासाधमासांतेटप्रेवापुनरातेवे | 
सूतिकानामहीनास्यादितिधन्वंतरेरमंतम्‌॥ 
अथ-जस [दन वालक होय उस दिनसे लेकर १॥ महिना व्यतीत होने- 
पर अथवा [फर रजोदशवती होनेसे यह स्री प्रसूता इस नाम करके रहित 
होती धन्वंतरिका मत हे ॥ 
उपचार देनेकी अवधि । 
उपद्रवावशुद्धाचविज्ञायवरवणिनीम्‌ | 
ऊध्वचतुभ्यांमासंभ्य पारहारावसज्ययतू ॥ 
अथ-यांद इस प्रसूता खोके चार महिने पर्यंत कोई ज्वरादि उपद्रव न 
होय ओर शुद्ध रजोदशन हुआ करे तो चार महिनेके वाद इसके पथ्यको. 
त्याग कराय देवे ॥ | 
स्तनरोगानिदान । | 


सक्षीरोवाप्यदुग्धोवादोषःपराप्यरुतनोस्रियः । प्रदूष्यमांसरुधि 
रस्तनरोगायकल्पते॥ पंचानामपितेषांहिरक्तजं विद्रधिविना। 
क्षणानिसमानामिबाह्यविद्रयिलक्षणेः॥ 
थे-वातादि दाष गाभणा अथवा प्रसूता स्रोके सडुग्ध अथवा अदुग्घ 
स्तनाम प्राते हो मांस रक्तको दुष्ट करके स्तवरोग उत्पन्न करें स्तनरोग वात, 
पत्त, कफ, सान्नपात, आगतुजक भदस पांच प्रकारके हं इन पांचाके लक्षण 
र्क्त षद्राधको त्याग कर बाह्य विद्रधिके समान हातह सा पवद्रावानदान 
। जो पीछे कह आयेहें उससे जान लेना चाहिये ॥ 
स्तनरोगचिकित्सा । 
लेपोविशालमूलेनहंतिपीडांस्तनोत्यिताम्‌ । 
वनकापोसिकेक्ष्वाकुमूलंसोवीरकेनवां ॥ 
अथ-यदि स्तनोंमें ददे होता होय तो इन्दायनकी जडको जलमें पीसके 
लेप करें अथवा वनकपास ( नादन वन ) कडवी तोरईकी नड इनको कांजीं- - 
में पीसके लेप करे तो स्तनकी पीडा दूर होय ॥ 
. श्वीरवद्धनम्‌ । 
. .विदारिकंदंसुरयापिबेत्स्तन्माविवधेनम्‌ । पाठामूवोब्दभूनिष 
दारुशु ठीक लिंगके।सारिवामततिक्तास्येःक्काथःस्तन्यविवधेनः।। 
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अर्थ-मद्यक साथ विदारीकंदके चूर्णकी पीवे (या दूधके साथ पी 
:तो स्त्रीके स्तनोंमें दूध बढे अथवा पाट) मूवा, नागरमोथा, चिरायता, देव- 
दारु, सोंठ, इन्द्रजों, सारिवा)गिलोय ओर कुटकी इनका काथ दूधको बढाताहै॥ 
स्तन्यरोग । 
गुरुभिविविधेरत्रेद्ेदापेःप्रदरपितम्‌ । 
क्षीरधात्र्याःकुमारस्यनानारोगायकल्पते ॥ 
अथ-गुवोदिक अनेक प्रकारके अन्नस्षे दोष ( वात ।पत्त कफ ) दुष्ट होकर 
-माताके दूधका नाश करें उस दुष्ट टूथसे बालकको नाना प्रकारके रोग होतेहैं॥ 
वातादिकसे दूषित टुग्धके लक्षण । 
कषायंसलिलशा[वस्तन्यमारुतदूषितम्‌ । कटम्ललवणंपीत 
रानिमत्पित्तसंज्ञितम्‌ ॥ कफदुएंघनतोयेनिमजतिसुपिच्छि 
लग । द्रिठगंद्रंद्र्जीविद्यात्सवाठगंजिदोषजम्‌ ॥ 
अर्थे-जो दुग्ध कषेला अथवा पानीके ऊपर तैरनेवाला होय, उसको वात 
'दूषित जानना,तथा जो कडुआ,खट्टा और खारी होकर जिसमें' पीली रेखासी 
प्रतीत होवे, उसकी पित्तदूषित जानना, ओर जो दूध सघन चिकनासा होवे 
और पानीमें डालनेसे नीचेको वेठ जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना चाहिये 
दो दोषोंके लक्षण जिसमें मिले उसे दृंदज जाने और जिसको तीनों दोषोंके 
लक्षण मिलें उसे त्रिदोषदूषित जाने ॥ 
वातदूषित स्तन्यके रोग । 
वातदु्टशशुःस्तन्यंपिबन्वातगदातुरः । 
शामस्वरकशागःस्याद्वद्धाविण्सूजमारुतः॥ 
अथ-जा वालक वातदाषत दूधको पीताहे उसको वातके रोग होते हैं 
उसका शब्द क्षण हाजाय, शरीर कुश होय,मलमूत्र ओर अधोवाय नही उत 
पित्त टूषितस्तन्यके रोग । 
सिवन्नाभन्नमलाबाळ कामलापत्तरागवान । 


तृष्णालुरुष्णसवागःपित्तदुएपयःपिवन्‌ ॥ 

अथ-जा बालक ।पत्तदूषित दूधकी पीवे उसको पसीना आवे, मलपतर्शी | 
हॉजाय, कामला रोग होय तथा पित्तके और भी प्यासका लगना, सवग" | ' 
दाह आदि अनेक रोग होय ॥ | 
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कफट्षितस्तन्यके लक्षण | 
कफढु्टपेयन्क्षीरंछाळालुःेष्मरोगवान्‌ । 
निद्भादिताजडःशूनःजुक्लाक्षइच्छदेनःशिशुः ॥ 
अथ-जा वालक कफदाषेत दूधका पावे उसके मुखस लार बहुत गर 


तथा कफक राग होय, निद्रा आवे अंग भारी हाय, सूजन होय, वमन होय 
खुजला चल ॥ 


स्तन्यवातरोगचिकित्सा । 
जातवातात्मकर्तन्यंदरामूळः्यहापेवेत्‌ । 
वातव्यांधहरसापःपात्वासूदुवरचयंत्‌ ॥ 
अथ-वादीसे दूषित दूधमें यह स्री दशमूलका काथ तीन दिन पीवे, तथा 
वातव्याधिहर कत्ता घृतोंको पीकर नरम जुलाब करावे तो दूध शुद्ध होय ॥ 
शुद्ध दुग्धके लक्षण | 
अदुएँचाँबुनिक्षितमेकीभवतिपाण्डुरम्‌ । 
सथुरचाववणचतत्पसन्नावानादरांतू ॥ 
अथ-जो दूध पानीम डालनेसे मिल जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना, 
दो दोषाके लक्षण जिसमें मिले उसे द्वंदन जाने और जिसमें तीनों दोषोंके र 
लक्षण मिलें उसे त्रिदोषद्षित जाने ॥ | शी 
कफदुष्टस्तन्य पर । 
कफेदुषेध्रतंपेयंयष्टीसेंथवसंयुतम्‌ । रामपुष्पेःस्तनोलिपेच्छि 
शोश्रदशनच्छदौ । सुखमेवंवमेद्राळःकफफोपश्चश्ाम्यति ॥ 
| अर्थ-कफदुष्ट दूधपर मुलहटी) और सेंधानिमक मिला घृत पीवे, तथा 
रामपुष्पोसे स्तनोंको और बालकके होठेंको लीप, इस प्रकारसे वाळक सुखसे 
वमन करे और कफका दोष नष्ट होय ॥ 
पित्तदुष्टस्तन्यपर | 
पित्तेदुष्टेमृताभीरुपटोलनबचदनम्‌। | 
| धात्रीकमार श्रपिवित्काथयित्वासशकेरम्‌ ॥ 
| ' अर्थ-पित्तदुष्ट स्तन्य ( दूध ) पर गिलोय, सतावर, पटोलपत्र, नीमकी 
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द्रद्रज दृष्टस्तन्य | 


र दुष्ंहियोगाभ्यांपर्वोक्ताभ्यांविशोधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस खीका दूध दोषोंके मिलनेसे बिगडा होय उसको पूर्वोक्त दन 
दोनों दोषोंके शोधन कत्ता ओषध देवे ॥ 
त्रिदोषजन्य दुष्टस्तन्य लक्षण । 
स्तन्येत्रिदोषसंदुष्टेशकृदामंजलोपमम्‌ । 
नानावर्णरुजंचाधविबद्धमुपवेश्यते ॥ | 
अर्थ-जिस खीको दूध तीनों दोषोंके दूषित होनेसे बिगडा होय उसका | 
रंग मल मिला आम और जलके समान अनेक वर्णका ओर पीडा कर्ता | : 
होताहे वह जलमें डालनेसे मिलकर आधा नीचे ओर आधा ऊपर रहताहे ॥ 
दुग्धशोधकक्वाथ । 
पाठापूवाचभानबदारुशुठाकाठगकाः । 
सारवानततक्तास्यार्याताःरुतन्यावशाषनाः ॥ 
अथ-पाठा, मूवा) चिरायता, देवदारु, सोंठ, इन्द्रजी, सारिवा, धमासों 
आर झुटको इनका क्वाथ स्रीके दूधको शोधन करनेवालाहे ॥ 
स्तन्यजननविधि । 


थुमिकूष्मांडमुळस्यक्षीरापष्टर्ययारसम्‌ । 


पिवत्सशकरंतस्याक्षीरंबहुविवर्धते ॥ | 
थ-विदारीर्कद्की जडको दूधमें पीस मिश्री मिलायंके प उस | 
स्रीके टूथकी अधिक वृद्धि होय ॥ | 


शताक्रापान । 
झतावरोक्षीरपिष्टापीतार्तन्यविवर्िनी । 
कवाष्णकणयापीतंक्षीरक्षीरविवर्थनम्‌॥ जि) 
अर्थ-सतावरको दूधमें पीसके पीवे तो दूध बढे । अथवा पीपलका चूर्ण | 


डालके द्रथपाककी विधिसे सिद्ध करा हुआ दूध ख्रीके ट्रधका बढानेवाला । 
जानना ॥ यी | 


अन्य याग | 
वनकापासिकेक्षूणांमूलंसोवीरकेणवा । 
विदारिकंदंसुरयापिवेद्रास्तन्यवधेनम्‌ ॥ 
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अथ-वनकपास ( नरमाकपास ) ईख, इनकी जडको कांजीमें पीसके 
पवे, अथवा विदारीकंदको दारुके साथ पीवे तो दुग्ध बढ़े ॥ 
स्तनशाथका यत्न । 
शाथस्तनात्थतमवेक््याभिषगिदव्याधद्रिद्रधावभिहितंबहधा 
विधानम्‌ ॥ आमेविदह्यतितथेवगतेचपाकेयस्याःस्तनोसतत 
मेवचनिग्रेहीतो ॥ 
अथ--स्तनक ऊपर सूजन आइ डर देखकर वेद्यने जो विधान विटधी 
रागपर कहा ह वह सब विधान करना ओर स्तनका सूजनम आमता होवे 
अथवा दाह होता होवे या पकगइ होवे तोभी निरंतर उनके ऊपर विट्रधि- 
रागाक्त वधान करना ॥ 
स्तनशाथाचकत्सा । 
पित्तभानिसुझीतानिद्रव्याण्यत्रप्रयोजयेत्‌ । 


जठोकाभिहरेदक्तंतत्स्तनावुपनाहयेत्‌ ॥ 
अथत~स्तनशाथम 1पत्तनाशक आर शातल सव आपध देवे । तथा दुष्ट 


रुघरका जाख लगायके निकाल डाले तथा उन स्तनोंमें उपनाहन स्वेदन- 


विधि करनी चाहिये ॥ 

: विशाढादिछेप। ` 

ठंपोविशाठामूलस्यहंतेपीडांस्तनोत्यिताम्‌ । 
_ निशावल्कलकल्काभ्याठप'प्रोक्तःस्तनातहा ॥ 

| _ अथ-इन्दायनकी जडका लेप स्तनकी पीडाको दूर करे । अथवा हलदीके 
॥ पक्कलका कल्क करके लेप करनेसे स्तनकी पीडा ट्र होय ॥ 
| र श्रोपण्यादे स्तनवद्धन | 
श्रीपर्णीरसकल्काभ्यांतेलंसिद्ंतिोद्गवम्‌ । तत्तेलंतूलकेन्य 
स्यस्तनस्योंपारधारयेत्‌ ॥ पतितावात्थतास्रीणांभवेतांतुप 
याधरो । गजकुंभसमाकारावुत्तंगोस्तनमंडठो ॥ 
५ अथनश्रीपर्णीके रस आर कल्कको डालके तिलीका तेल सिद्ध करे फिर 
| पलको रूईके फाहेमें लगाय स्तर्नोके ऊपर रखे तो गिरे हुए स्तन हाथीके 
| मस्तकंके समान खडे हो जावे ॥ 
| वनकापासिकादिपान । 


वनकापासिकेक्ष्णांसुळंवापपटोद्गवम्‌ । 
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विदारिकंदसुरयापिवेद्रास्तन्यवधेनम्‌ ॥ 

अर्थ-वनकपास और ईख, इनकी जडको अथवा पित्तको या विदारी. | 
कंदको मद्यके साथ पीवे तो स्तनॉम दूध वढे ॥ 

नागबलादिमदन । 
जलेनागवलामूलंपिप्ठाम्दंनमाचरेत्‌ । 

काठिनंपोनतुंगाठ्यंभवातेर्तनमंडरुम्‌ ॥ 

अर्थ-नागवला ( कगही ) की जडको जलमें पीसके स्तनोपर मालिश 
करनेसे स्तन कठोर पुष्ट आर खडे हो जावे ॥ 

स्तनहृटीकारणपद्मवी जादि । 

` सपद्मबीजसितयाभक्षितँदुग्धवारिणा । 

_ हृढेस्लीणांस्तनद्ंद्रंमासेनकुरुतेकिल ॥ | 

 अथे-कमलगट्टेका चणे मिश्री मिलाय दूध और जलके साथ भक्षण को | 

तो १ महीनेमेंही स्रीके दोनों स्तन कठोर हो जावे ॥ | 

गोधूमादिय़ूष | 

गोधूम इणेतुल्यःशासोटकदनिरमितोयूषः । 

भक्तोगोघृतसहितासप्ताहा त्त्रोषुदुग्घकरः ॥ | 

अर्थ-गेंइूका अना चूनके बराबर सहोडेकै पत्तोंका यूष लेवे और इसके | 

साथ भात और गोका घी मिलायके खाय तो सात दिनमें खीको अत्यंत | 

दूध होय ॥ | 


CG? Fs Af ie YF ~ 


स्रीरोगे पथ्यापथ्य । 
यत्पथ्यंयद्पथ्यंचरक्तपित्तेषुकीतितम्‌ । प्रदरेपियथादोषंततु 
नारीरुनित्यजेत्‌ ॥ वातव्याधिवतांपथ्यम पथ्यंचयदीरितम्‌। 
शाळयःपष्टिकामुद्रागोधूमालाजसक्तवः॥ नवनीतंतरृतक्षीररसा 
न्समधुशकेरान्‌ । पनसंकादलंपाजीद्ाक्षाम्लंस्वादृशीतलम्‌॥ 
कस्तुरोचद्नमालाकपूरमधुठेपनम्‌ । चंद्रिकास्नानमभ्यंगो | 
मूदुशय्याहिमानिला:॥ संतपेणंग्रियाङ्चेषोविहाराश्चमनोरमा! पा 
प्रियंकरचात्रपानेगभिणीनांहितसदा ॥ ॥ 0 
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अथ-रक्तपित्त रोगमें जो पथ्यापथ्य कहाहे वही स्त्रीके प्रदर रोगमें पथ्या- 
पथ्य कराव तथा वातव्याधिवालिनको जो पथ्यापथ्य कहाहै ए साली चावल, 


सांठीचावळ, मूंग, गेह, खील, सक्तू, मक्खन, वृत, दूध, सहत और मिश्री 


मिले रस, फनस, केलाकी गहर, आमले, दाखखट्टो, मिट्टी, शीतल, कस्तरी, 
चंदन) कप्रका माळा, सहतका लेप, चांदनीमें वेठना, स्नान, मालिस, नरम 
सेज, शीतल पवन, तपण करना, प्यारेसे मिलाप, मनको रमानेवाले विहार 
और जो जो अन्नपान हितकारी होवे सब गर्भवती ख्रियोंको सदैव हित हैं ॥ 
र. स्रीरोगमें अपथ्य | 
स्वेदनंवमनंक्षारंकदन्नंविषमाशनम्‌| अपथ्यमिदमुदिषंगुर्विणी 
नांमहाषाभिः | सू तिकास्येषुरोगेषुवात शेषमोद्भवेषुच । तत्र 
रोगानुकल्पेनपथ्यापथ्यानिनिर्दिशेत ॥ 
अर्थ-स्वेदन, वमन, खारका पदार्थ, दुष्ट अन्न, विषम भोजन ये सब ग*- 
वतीके वास्ते अपथ्य कहेहें प्रसूतके रोगमें तथा वात कफके रोगमें जहां जसा 


| पथ्यापथ्य उचित है उस रोगानुसार वैद्यको करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमाथुरदत्तरामपाठकनि्मिते बृहन्निघण्टुरलाकरें स्रीरोगाधिकारः समाप्तः ॥ 


बालरोग । 


— =D e— 
बाळरोगनिदान । 
धात्यास्तगुरुभिभे ज्येविषमेदोपलेस्तथा । 
दोषादेहेप्रकुप्यंतिततःस्तन्यंप्रदुष्याति ॥ 


| , अर्थ-जड, विषम ओर दोषयुक्त अन्न खानेसे धात्रीके शरीरमें दोष, (वात, 
| पित्त, कफ ) कुपित होकर स्तनके दूध नष्ट करदेते हें ॥ 


मिथ्याहारविहारिण्यादुशवातादयःख्रियः | 
दूष यातिपयस्तेनजायंतेव्याधयःशिशोः ॥ | 
अर्थ-स्वेच्छाचारसे आहार और विहार करनेवाली ख्रीके शरीरमें 


| व्याधि उत्पन्न होतेहे ॥ 
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त्रिविधफालक । 


त्रिविथःकथितोबाळःक्षीरान्नोभयवतेनः । 
स्वास्थ्यंताभ्याम दुष्टाभ्यांदृष्टाभ्यांरोगसंभवः ॥ 


अथ-वबालक तीन प्रकारका ह जस-दइूथ पानवाला, अन्न खानेवाहा, 


ओर अन्न तथा दध दोनाका सन करनवाला, तहा दूध आर अन्न ये यादि 


शुद्ध होय तो रोग नहीं होय, आर अन्न तथा माताके दूध ये दूषित होवे तो | 


वह बालक अवश्य रोगी होय ॥ 
दंतोद्धिदको मुख्यत्त | 


दंतोद्गवश्चरोगार्णासवषामंवकारणम्‌ । विशेषज्वरविड्भेदका 


इयेच्छदिशिरोरुजाम्‌ । अभिष्यंदश्वशोथःशचविसपेश्चप्रनायते ॥ 


अर्थ-वालकोंके दांतोंका निकलनाही सब रोगाका सख्य कारण हे ॥ 
बालककी अन्तगत पीडा जाननेका उपाय । 
शिशोर्तोब्रामतोब्रांचरोदनाषक्षयेट्ुजम्‌ । सयंस्पशेड्रशंदेशं 
` युत्रचस्पशनाक्षमः ॥ तत्रविदयाटुनंमूप्निरुजंचाक्षनिमीळनात्‌। 
कोष्टेविबंधवमथुस्तनदंशांत्रकूजनें: ॥ आध्मानएष्ठनमनजठ 
रोन्नमनेरपि । वस्तोगुह्ेचविण्मूत्रसंगोजरासदिगीक्षणेः । स्रोतां 
स्यंगानिसंीश्चपश्येद्यत्नान्सुहुसुहः ॥ 


अथ-बालककी धोर पीडा ओर साधारण पीडा उसके रुदन करनेसे 


अनुमान करना [ यदि बालक थोडा रोवे तो अल्परोग और अधिक रुदन 


करे तौ घोर रोग जानना चाहिये ] बालक जिस २ जगहका स्पश करे और | 
जिस २ स्थानको छने न देवे उसी स्थानमें रोग जानना । तहां नेत्रोंके बंद | 
करनेसे मस्तकम रोग जानना । मलका शुद्ध न उतरना, सरेकमां, माताके | 
स्तनोंको काटना, होंठ आदिको उसना, आतोंका बोलना, तथा अफरा हीं! | 
पीठका नव जाना, तथा पेटका ऊँचा होना इन लक्षणोंसे बाळकके पेटमें रोग 


है ऐसा जानना । मल मूत्रके न उतरनेपर और बालकको वारंवार डर 
सके मूत्राय और गुदामे रोग जानना । यह वैद्य बालकर्के कात 

सुख आदि छिद्र और अंगकी संधियोंको वारंवार देखकर बालकके रोग” 

परीक्षा करे ॥ 


४), €9) निषे 


` बालकको लंघनमें विधिनिषेध । 


३३३2 aS 


सवैनिवायैतेवालेस्तन्यंनेव निवाते । 
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मात्रयालंपयेद्धात्रीशिशोरेतद्विलंघनम्‌ ॥ 

अथ-वालकका सब वस्त दना वाजत हो सक्ता हं परतु माताका दूध 

देनेका निषेध कहीं नहा है यांद बालक लघन करानेसेही अच्छा हाता दाख 
तो उसका माताको छघन करनाही बालकका लघन जानना ॥ 

. सामान्यापाकत्सा । 
भेषज्यंपूवेसुदिष्टंमहतांयज्ज्यरादिषु। तदेवकार्यवालानांकितु 
दाहादिकंविना ॥ अगिदाहक्षारवंमनविरेचनशिराव्यधादिकं 
विनामहाकष्टेचोत्पन्नेवमनविरेकायपिदद्यात्‌ ॥ 
अथ-जी आंषध बडे मनुष्योंके ज्वर आदि रोगोंपर लिखी हे वही ओषध 

बालकोंको देनी चाहिये परंतु बालककी मात्रा छोटी करके देवे। ओर दागना, 
जलाना, खार लगाना, वमन आर वरचन आदं कम करना मन 


यदि बालकके घोर रोग दाह ओर वमन विरेचन आदिसेही अच्छे होते दीखे 
तो यहभा कर ॥ 


प्रमाणांतर । 


विरेकवास्तवमनाहतेकुय्याचनात्ययात्‌। तएवदाषदृष्याश्व 
ज्वराद्याव्याधयश्वये । अतस्तद्वभषज्यमात्रत्वस्यकनायसा ॥ 
अर्थ-यादि बहुत भारी रोग न होय तो बालकके विरेचन और वमनादि 


कदापि न करे जो बडोंके दोष दृष्यादिके बिंगडने ज्वराद राग हाते ह 
वोही सब दोष दृष्य बालकोंके रोग प्रगट करनेवाले जानने इसी वास्ते जो 
औषध बडोके लिये लिखी हे वही छोटे २ बालकोंकी जाननी परंतु मात्रा 


छोटी कल्पनाकर लेनी चाहिये ॥ 
बालकोंकी मात्राका प्रमाण । 


रसलोहादि भेषज्यंमहतांयज्ञ्वरादिषु । 
युज्यात्तदेवबालानांतत्रमात्राकनीयसी ॥ 
अर्थ-रस ( मालिनी वसंतादि) लोह आदिकी भस्म यह जो बडोंके वास्ते 
कही हे वही छोटोंको जाननी परंतु बालकको मात्राम फरख ह, अशात्‌ जा 


मात्रा बडोको मासेनकी कही है वही बलकोंकी रत्तीनकी जाननी ॥ 
तथा प्रमाणांतर । 


विडंगफळमातंतुजातमात्रस्यभेषजम्‌। 
अनेनेवप्रमाणेनमासिमासिम्रवधेयेत्‌ ॥ 
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अर्थ-उत्पन्न हुए बालकको वायविडंगके बराबर मात्रा देवे इसी 
महिनेकी महिने एक विडंग बढावे । यह विश्वामित्रका मत हे ॥ 
बालकी मात्रास्थिरत्व ओर ऱहासत्व । 
परथमेमासिवाठायदेयाभेषजरक्तिका ।अवलेह्यातुकतेव्यामधु 
क्षीरसेतापृते।एकेकांवधयेत्तावद्यावत्संवत्सरोभवेत्‌ तदूर 
माषवृद्धिः स्याद्यावत्पोडशवत्सराः॥ गुंजाः पंचाद्यमाषकाः ॥ 
अर्थ-पहले ही महानेमें वैद्य बालकको एक रत्तीके प्रमाण औषधकी मा. | 
जा देय । यदि चूर्ण होयतो सहत, दूध) मिश्री और घृत डालके चाटने योग्य | 
अवलेहसी होजावे इस प्रकार १ वर्ष करे फिर २ माषा मात्रा दूसरे वर्षमें, तीन | 
मासे तीसरे वषे इस प्रकार सोलह वर्षेपर्यंत सोलह मासे देवे ( परंतु यहां । 
पर पांच रत्तीका माषा लना चाहिये ) ॥ 
कषायादि मात्राका प्रमाण । 
ततःस्थिराभवेत्तावद्यावद्षषाणिसप्ततिः । 
_ _ ततोबालकवन्माताहासनीया शनेःशनेः ॥ 
_अथ-इस प्रकार १६ वर्षकी अवस्थामें मात्रा स्थिर होजाती है ( घटबढे | 
नहीं हैं ) जब इस प्राणीकी ७० वर्ष व्यतीत होय सोई क्रमसे बालके समान | 
मात्राकोभी घटाय देनी चाहिये ॥ | 


SUNS 


क्षीरकेसाथ देनेके नियम। 
चणकल्कावळेहानामियंमात्राप्रकीतिता | 
_  कषायस्यपुनःसेषविज्ञातव्याचतुर्गुणा॥ 
अथ-यह ऊपर लिखी मात्रा चूर्ण, करक, और अवलेहकी जाननी । यदि 


कषाय काथ आदि देनी होयतो उसकी चौगुनी मात्रा अर्थात्‌ चार रत्तीसे | | 
चढानी चाहिये ॥ । 


001] Ads A} 


५0 8 क! 
अक गकःशीरदोषाच्छियूनामेववत्मेनि। जायतेतेननेत्रंचकंडू 
रचसरवन्मुहु: ॥ ।शशुःकुयो्लाटाक्षिकूटनासाविघर्षणम्‌। 
शक्तानाकप्रमाँद्रछुननेत्रोन्मीलनक्षमः ॥ | 
अथ-कुकूणक यह रोग बालकोंके दूधके दोषसे होताहै, इस रोगके होतेस | 
बालकके नेत्र जावे और पानी बहे नेत्रोंमें कीचड आनेसे वो लढाट) नेत्र. | 


Gf Alls 


sl 
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आर नाकक। रगड, घूपक सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले नहीं इसको 
लारककम काथखाव कहते ६। यह रोग वालकोंकेही हातांहे । सो वांग्भट्टमें 
लिखा ह ॥ 
चिकित्ा। | 
फछात्रकलाध्रपुननवचसशृंगवेदरंब॒हतीद्रयंच । 
आठपनडष्महरछुसोष्णंकुकूणककायेसुदाहरंति ॥ 
अथ नत्रफला, लाथ, पुननेवा, अद्रख छोटी ओर वडीकटेरी, इनको 
बारीक पीस थोडी गरम करके लेप करेतो कफ दूर होय कुकूणक रोगपर 
अनुभव करी हुई होती है ॥ 

क पारिगभिक । 
मातुः'कुमारांगाभण्याःस्तन्यंप्राय पिवन्नापि | कासाग्रिसादव 
मथुतद्राकाश्याराचअम:॥|युज्यतकोाष्ठवृद्दयाच तमाइुःपारग 
भिकम्‌ । रोगंपरिभवार्यंचदद्यात्तत्राग्रिदीपनम्‌ ॥ 


। अर्थ-वालकके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे उसके खांसी, मंदामि, वमन, 
| तन्द्रा, अरुाचे, कृशता आर भ्रम ये होय आर उसके पेटकी वृद्धि होय इस 
रोगको वेद्यगण पारिर्गामक अथवा परिभव कहतेहें, इस रोगमें अभिदीपन 
कता ओषधि बालकको देनी चाहिये ॥ 
पारिगर्भिकरोगका यत्न । 
पारिगभिकरोगेतुयुज्यतेवन्हिदी पनम्‌ ॥ 
। अर्थ-पारिगभिक रोगमें इस बालकको जठराग्रिके दीपन कता आषध 
| देनी चाहिये ॥ 
| ताळुकॅटक । 
ताळुमांसेकफःकुद्धःकुरुतेताळुकंटकम्‌ । तेनताछुप्रदेशस्य 
निम्नतामूभिजायते ॥ ताळुपातःस्तनद्रेष'कृच्छात्पानंशकद्र 
वृम्‌ । तृडक्षिकंठास्यरुजाग्रीवादुधेरतावामिः ॥ 
अर्थ-ताळके मांसमें कफ कुपित होकर ताळ कंठके रोगको करे उसके 
होनेसे तालके ऊपरका भाग नीचा हो जाय तथा भीतरसे बालकका तालु 
आविध जाय, इसीसे बालक स्तन छातीको नही दाव और पीवेभी तो बडे 


१ कुकूणकः झिशोरेव दीनोत्पत्तिनिमित्तकः |! 


॥ 
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कष्टसे पीवे, पतला मल होजाय, प्यास लगे, नेत्र कंठ मुख इनमें पीडा होय 
) 


नार गिरि पडे और जो दूध पीवे उसे डालदे ॥ 
इरीतक्यादिकल्क । 
हरीतकोवचाकुष्टकल्कंमालिकसंयुतम्‌ । 
पात्वाकुमारःस्तन्यनमुच्यतेतालुकेटकात्‌ ॥ 


अर्थ-हरड, वच, कूठ, इनका कल्क कर सहत और माताके ट्र्धमे मिलाप 


पीवे तो यह बालकका तालळुकंटक रोग टूर होय ॥ 
बाळककी विसपे और पद्मरोग । 


विसपस्तुशिशोःप्राणनाशनोगस्तिशीर्षजः ॥ पद्मवणोमहाप 
झरागांदापत्रयाद्गवः शंखाभ्यांहदयंयातिहृदयाद्वाशुदंतरजेत्‌ ॥ 


र Me > ~ ~ ७१% ~ र 

अथ बालकाक जा मस्तक आर बस्ति ( मूत्रस्थान ) में विसपे होय तो | 
बालकको प्राणनाशक जाननी, जो विसपे लाल कमलके पत्रक समान लाल | 
होय यह महापद्म रोग त्रिदोषज है यह कनपटीमें उत्पन्न होकर हृदय पर्यंत | 


जाय है, अथवा हृदयमें होकर गुदा पर्यंत जाता हे ॥ 

स्स A खुद्ररोग : 
अुदररागिचकार्थतअजगछचहिपूतने ॥ ज्वराद्याव्याधयःसवेंमह 
तांयेपुरेरिताः । बाठदेहेपितेतद्रद्रिज्ञेया:कुशठेःसदा ॥ 
अथ अनरोगानदानम जो अजगलछी और अहिपूतन कहे हैं सो और 

ज्वरादिक सपे रोग जो बडे मनुष्योंके होते हें अर्थात्‌ जिन रोगोंको पूर्व 


कह आये हैं वो सब रोग बालकोंके देहमेंभी होते हें ऐसे कुशल वैद्योंगी | 


जामना चाहिये ॥ 
ग्रहजुष्ट बाळकके लक्षण । 
बाल्यहाअनाचारात्पीडयंतिशिशुंयतः। 
ट तस्मात्तदुपसगभ्योरक्षेद्वालंप्रयत्नतः ॥ 
अथे-- गह ( स्कंदादिक ) बालको आचार विचार रहित अर्थात्‌ 


भ्रष्ट रखने दुख देते हैं अतएव इसकी माताको उचित है उन ग्रहोके छूतसे 
यत्रपूवक बालकी रक्षा करे ॥ 


कर सामान्यम्रहजुष्टबालकके लक्षण | 
ममा | | 
मात्मानमेवच॥ऊध्वेनिरीक्षतेदंतान्सादेत्कूजातिजंभते । शरवो 
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शपातद्ताठफनवमातिचासक्कत्‌ ॥ क्षामातिनिशिजागर्तिञ् 
नागाभन्नावेट्स्वरः । मासशाणतगधश्चनचाश्रातयथापुरा। 


सामान्यग्रहजुशनालक्षणंसमु दाह्तम्‌ ॥ 

अ कभा क्षणभरम बालक विहल हो जाय, कभी क्षणभर डरे, रोवे, 
नख आर दातास अपन शरीर ओर माताको खसाटे, ऊपरको देखे, दांतोंको 
चवावे, किलकारी मारे, जँभाई लेय,श्रुव भोंहको तिरछी करे,दांतॉंसे होठोंकों 
खाय, वारवार मुखसे झाग डाले, वो अत्यंत क्षीण होय, रात्रिमें सोचे नहीं, 
देहमें सूजन होय, मल पतला होय, स्वर बेठ जाय, उसके देहमें रुधिर- 
मांसकासी वास आवे, जितना पहले खाता होय उतना नहीं खाता, ये 
सामान्य ग्रहव्याप्त वालकके लक्षण हें अब कहते हैं कि स्कंदादिक ग्रह पूजाके 
अथ वाळकोंको मारे है सो चरकमें लिखा है ॥ 

स्कंदग्रहयुक्त बालके लक्षण । 


एकनतरस्यगात्रस्यस्रावःस्यदनकंपनम्‌ । अधदृष्टचानिरीक्षेत 


Oa 


वकार्यारक्तगाधकः ॥ द्‌तान्खादातिविस्तरुतःस्नन्यनेवाभिनं 


दाते । स्कंदग्रहृहीतानांरोदनंचाल्पमेवच ॥ 
थ~बालकके एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगमें स्राव काहिये पसीना 
वहे, एक ओरका अंग फडके, तथा थर थर कांपे वो बालक आधी दृष्टिसे 
देखे, सुख टेटा हो जाय, रुधिरकीसी दुर्गंधि आवे वो बालक दांतोंको चवावै, 
अंग सिथिल हो जाय, स्तनको नहीं पीवे, और थोड़ा रोवे यह स्कंद ग्रह. 
लगे बालकके लक्षण हें। इस जगह स्कंद ग्रह करके शिवजीके प्रगट करें जो 
ग्रह हैं उनमेंसे औशिवपुत्र स्वामि कार्तिकक़ा ग्रहण न करना चाहिये ॥ 
सोमवल्ली आदिकी माला । 
ho [a ७. A (eS 
सोमवषटी मिद्रवक्ष॑हतीबिल्वजेशमी । 
मृगादन्याश्चमूलानिग्रथितानिविधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सोमलता, कोह वृक्ष, कटेरी, वेल, छोकरा और इन्द्रायनकी जड,. 
इनकी माला बनायके उस बालको पहनावे ॥ 
. देवदारु. आदिका शृत | 
| देवदारुणिरारनायांमधुरेषुगणेषुच । 
| ` १ घातरीमातरोःपाक्मदिष्टोपचाराच्छौचभ्रशन्मंगलाचारहीनात्‌ ।. किष्टास्तांस्तांस्तार्जतांस्ताडितांत्नपूजाहेता 
हिस्युरेतेकुमारान्‌ रान्‌ ॥ इति ॥ 
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सिद्धंसपिश्चसक्षारंपातुमस्मेप्रदापयेत्‌॥ | 
अर्थ-देवदारु, रास्ना और मधुर गणकी ( काकोली क्षीरकाकोली आदि) 
औषधोंके कल्कसे घृत सिद्ध करे फिर इसको माताके दूथमें मिलायके बालको 
'पिलाय देवे, तो स्कंदग्रहकी बाधा दूर हो ॥ 
स्कंदग्रहको धूनी । 
स्षेपाःसपेनिमाकोवचाकाकादनीघृतम्‌ । 
उष्टाजादिगवांचापिरोमाण्युदूपनंभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-सपेद सरसों, सांपकी कांचली, वच, कौआठोडी, घृत, तथा उंट 
अथवा गो आदिक बाल इन सबकी धूनी बनायके धूप देवे ॥ 
मगादनीमाला । 
मृगादन्याश्चमूळानिग्रथितानिविधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्रायनकी जडके छोटे २ टुकड़े करके माला बनायके पहने ॥ 
धूनी । 


यस्ताम्रचूडविहगोभय ा्श्पक्षपुच्छेगेवाज्यसहितेःकृतभूपनों 
ऽग्‌ । आरभ्यजन्मदिवसाहिनसत्तकंहिबालर्यतर्यनकुतश्चन 
भीतिरस्ति ॥ 
अर्थ-जो प्राणी मुरगेके दोनों तरफके पंख ओर पूछके पंखोंको गौंके पृत | 
में मिलाय जन्म दिनसे. लेकर ७ दिनतक धूनी देवे तो उस बालक फिर 


\ 


कभी डरे नहीं ॥ 
क स्केदापस्मारळक्षण | 
नष्टसंज्ञोवमेत्फेनंसंज्ञावानतिरोदिति । 
. __ पूयशोणितगंधित्वंस्कंदापस्मारठक्षणम्‌ ॥ 
त होय, मुखसे छाटा डाले,जब होस हो तब रोवि)उसकी | 
हमें रुधिरकीसी दुगोथे आवे,इन लक्षणों करके स्क॑दापस्मारके लक्षण जानने॥ | 
ह स्कंदापस्मार । | के... 
बिल्व'शिरीषगोलोमीसुरसादिश्वयोगणः । 
परिषेक'प्रयोक्तव्यःस्कंदापस्मारशांतये ॥ | 
ना अर्थ-वेल, सिरख, सपेद्वच, और सुरसादि गणकी समग्र औषध लेकर | 
. ओटायके इस से स्नान करावे तो स्कंदापस्मार दूर होय ॥ f 


Add 241 ~~ je 
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४ सुरसादिगण | | 
सुरसाशतसुरसापाठाफंजीफणिजकः। सोगंधिकंभूस्तृणकंरा 
जिकाश्चतववरी ॥ कट्फठंखरपुष्पाचकासमदेअशद्ठकी । 
विडगमथानगुंडोकाणकारडदुंबरः ॥ बलाचकाकमाचीचतथा 
चविषशुष्टिका। कफक्रेमिहरःख्यातःसुरसादिरयंगणः॥ अष्ट 
मृत्रेविषकंचतेलमभ्यंजनेहितम्‌ ॥ | 
अर्थ-तुलसी सपेद्‌, तुलसी स्याह, पाट, भारंगी, जंभोरी, मरुवा, सुगंधि- 
तृण, भूतृण, राई, सपेद ववेरी, कायफल, आंगा, कसोंदी, सल्लईकी छाल, 
वायाविडंग, निगुंडी, कनेर, गूलर, खिरेटी, मकोय, ओर बकायन, यह सुर- 
| सादि गण कफ और कामे रोगको हरण करे इसको अष्ट मून्रमें परिपक्क करके 
| तेल बनाना चाहिये उस तेलकी बालकके देहमें मालिश करे ॥ 
काकोल्यादि गण । 


काकोळीक्षीरकाकोलीजीवकश्चषभर्तथा क्रद्धिबुद्धिस्तथा 
मेदामहमेदागुड्चिका। मुद्गपर्णीमाषपर्णीपकंवंशलोचना । 
-वृंगीप्रपोंडरीकंचजीवंतीमधुयष्टिका ॥ द्राक्षाचेतिगणोनाम्ना 
काकोल्यादिरुदीरितः स्तन्यकृंहणोवृष्यःपित्तरक्तानिलापहः 
अर्थ-काकोली, क्षीकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, 


` | गिलोय, मूँगपर्णी, माषपर्णी, पद्माख, वंशलोचन, काकडासिंगी, प्रपोंडरीक 


| सदैव दूनी दये॥ 


( कमलका भेद ) जीवंती, मुलहटी और दाख यहं काकोल्यादि गण है दूधको 
बढावे और स्तनकी पीडाको दूर करे बृंहण, वृष्य, रक्तपित्त ऑर वातरक्त 


| | ये रोग दूर होय॥ र 
| वचादि धूप । 


_उत्सादनंवचाहिंगुमुक्तमत्रप्रकीतितम्‌ । गरभोळूकपुरीषाणिके 

शाअस्थिनखंघतम्‌ ॥ वृषभस्यचरोमाणियोज्यान्युडूपनेसदा ॥ 
` अर्थ-वच, हींग इनको पीस उद्धपन करे । गीध उछूके वीठकी तथा 
| मनुष्यके बाल बकरी और गीध आदिकी हड्डी घी आर वेलके रोम इनकी 


अनंतादि धारण | 
अनंतांकुडुटीबिबींमकेटींचापिधारयेत्‌ ॥ 
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| 
| 


अर्थ-अनंता (जवासा ) कुछुटी रूखडी, कंदूरी और किवाछ इनकी जडको 
बालक धारण करे ॥ 
शकानेग्रहलक्षण । 


प्रस्तांगोभयचकितोविहंगगंधिःसंख्रावत्रणपरिपीडितः समंता 


हि फेक 


तू । र्फाट्श्चप्रांचततनुःसदाहपाकावज्ञयभिवाताइाशुःक्षत 


शकुन्या ॥ 
थ-शकुनग्रह्स पाडत बालकक अग [शोथल हाय, भयसे चकित 
होय, उसके अंगमें पक्षीके अंगकें समान वास आवे, घाव होकर उसमेंसे लप 
वह | सव अगाम फोडा उत्पन्न हाय आर वो पके तथा दाह होय i 
चाकत्सा । 
र्कंदग्रहोक्तधूपाश्चहिताह्मत्रभवंतिच। 
स्कंदापस्मारशमनंघृतमत्रापिपूनितम्‌ ॥ 
थ-इस शकुानग्रहम स्कद ग्रहके वास्त जो धनी कही ह स! चूना दय। 
तथा स्कदापस्मार ग्रहके नष्ट कत्ता घृत ह वा सब दनं चाहंय ॥ 
शतावरी आदिका धारण । 


NAN 


शतावरीमृगेवारुनागदंतीनिदिग्धिकाः। 
छक्मणासहदवाचवृहताचापिथारसत्‌ ॥ | 
थ-सतावर, इन्द्रायन) नागदंती, कटेरी, लक्षणा, सहंदेई और बडी 
कटेरी इत्यादि रूखडीनको धारण करे ॥ 
शकुनिग्रहमें स्नान । 
शकानग्रहदुएस्यकायवद्येनजानता । 
वेतसामकपित्थानांकाथेनपरिषेचनम्‌ ॥ 


अथ-वद्य शकूनेग्रहग्रस्त बालकको बेत, आम और कैथ इनकी क्वाथसै 
उस बालकका स्नान करावे॥ | 


ग 


लेप। 
हावरमधुकोशीरसारिवोत्पलपद्यर्कः । 


TaN A 


छाभ्राप्रयगुमं जिष्ठागेरिकेःसंलिपंच्छिशुम्‌॥ 


१ तदुक्तंहिरण्याक्षेण-संखावोदाहपाकावैश्वित्तस्फोटेमयास्वितः । सख्ावोविश्वगघःस्याच्छकुन्यापीडित 
॥ इति ॥ 3 


र घृ 
Fh 

| 
हँ 
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क अर्थ-नेत्रवाला, सुलहटी) खस, सारिवा, कमलगट्टा, लोध, मजीट, प्रियंगू 
ओर गेरू इनको बारीक पीस शकुनिग्रह पीडित वालकके देहमें लेप करे ॥ 
ER रेवतीग्रहळक्षण | 
नणेःरुफा टाशचितंगातरपंकगंषमसूक्स्रेत्‌ । 
८ ५ भिञ्नवचाज्वरीदाहारेवतीग्रहलक्षणम्‌ ॥ 

_अथ-रेवती ग्रहसे पीडित बालकके अंगमें घाव और फोडा होय, उनमेंसे 
राघर वहे उसम कीचकीसी वास आवे,दस्त होय,ज्वर होय,अंगमें दाह होय॥ 
रेवतीग्रहस्रान । 
अश्वरगंधाज शगीचसारिवाथपुनर्नेवा । 
सहाविदारीह्यतासांक्वाथेनपरिषेचनम्‌ ॥ 


| अर्थ-असगंध, कांकडासिंगी, सरिवन, पुनर्नवा, घीकृवार और विदारीकंद हि 
| इनका काथ करके बालक स्रान करावे ॥ fl 
कुष्ठादितेल | ह 


तेलमभ्यंजनेकायेकुष्टसजरसेतथा । 
पळंकषायंनळद्तथागोरकदंवके ॥ 
अथ-कूठ, राल, लाख, नरसल या गोरकदंबकी छालका कल्क डाल तेल 
सिद्धकरे इस तेलको रेवतीग्रहग्रस्त वालकको लगावे ॥ 
धवादिघृत | 
धवाश्रकणेककुभशछकीतिदुकेषुच es 
काकोल्यादिगणेवा पिसिद्व॑सापिःपिवेच्छिशुः ॥ 
अर्थ-थों, अश्वकर्ण ( सालकाभेद ), कोह, सलई, तेंदू ओर काकोल्यादि 
गणकी औषध मिलायके घी सिद्धकरे यह उस बाळकके पीनेको देय ॥ 
कुलित्यादि धूप । 
कुलित्थाःशंखचूर्णचप्रदेय/पूवेगंधिकः । ग्रभाळूकपुरीषाणिय 
वानीमिश्रितँग्रते ॥ संध्ययोरुभयोःका्येमेतदुडूपनंशिशोः ॥ 
अथ-कुलथी, शंखचूरा, गंधक, गीध और उल्लकी विष्ठा, अजमायन इसमें 
घृत मिलायके दोनों संध्यामें बालकको धूनी देवे ॥ 
` पूतनाग्रहलक्षण । ह 
_ अतिसारोज्वरस्तृष्णातियेवप्रे्षणरोदनम्‌ । 
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नष्टनिद्रस्तथोद्रिमस्रस्तःपूतनयाशिशुः ॥ 
अर्थ-पूतना ग्रहकी पीडासे बालको दस्त, ज्वर, प्यास होय, ढेढी इष्टि 
दखे, रोवे, सोवे नहीं, व्याकुल होय, शिथिल होजाय ये लक्षण होतेहें ॥ | 
पूतनाग्रहजुष्ठ में स्नान । 
कपोतर्वकास्योनाकोवरुणःपारिभद॒कः । 
आस्फोटनाचयो ज्याःस्युवालानांपरिषेचने ॥ | 
अर्थ-कबूतर, वक, टेंटू+ वरना, नीमकी छाल और सारिवा इनका काथ | 
करके बालकको स्रान करावे ॥ 
पयस्यादि तेल । 
नवापयस्यागोलोमीहरितालंमनःहिला । कुष्ठंसजंरसश्वेवते 
लाथेकल्कइष्यते । हितंघरतंतुगाक्षी योसंसिद्धंमधुनापिच ॥ 
अथे- नवीन क्षीरकाकोली, सपेद वच, हारिताल, मनसिल, कूढ, राठ, | 
इन सबका कल्क कर तेल सिद्ध करे । वंशलोचन और सइतके साथ सिद्ध | 
कर घृत बालकको हितकारी जानने ॥ 
कुष्टादि धूप । 
कुषंताठीसखादेरंचंदनंस्यंदनंतथा । देवदारूवचाहणुकुष्ठंगि 
रिकदंबकम्‌ । एठाहरेणवश्चापियोज्याउडूपनेसदा ॥ | 
अरथे-कूठ, तालीसपत्र, खेरसार, चंदन, तिरिच्छ वृक्ष, देवदारु, वचा | 
हींग, कुष्ठ, गिरकदंब ( पर्वतका कदंब) इलायची रेणुका इनकी धुनी देना | 
सदेव हितहे ॥ 
र अंघपूतनाग्रहलक्षण । 
छदिःकासोज्वरस्तृष्णावसागंधोतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्रषातसारञ्चभधपूतनयाभवत्‌ ॥ 


अर्थ-अंधपूतनाग्रहकी पीडासे बालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यासा |. 


चर्बीकीसी दुर्गधि, बहुत रोना, स्तन्य ( छाती ) को मखसे दाबे नहीं और | 
अतिसार ये लक्षण होते हें ॥ | 
गंधपुतनाग्रह । 
तिक्तद्रुमाणांपत्रेस्तुक्काथःकार्योभिषेचने। 
अर्थ-तिक्त ( कडवे ) वृक्षोके पत्तोंकी काथसे बालकको स्नान करावे ॥ 
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ह पंचतिक्तगण | 
बिल्वःपटोलंद्षुद्राचगुडूचीवासकस्तथा । 
__ विसपेकुष्ठनुत्स्यातोगणोयंपंचतिक्तकः ॥ 
अथे-बेलगिरी, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय और अड्सा इनका काथ पंच- 
तिक्तक कहाता है यह विसर्पं और कुष्ठ रोगको दूर करे ॥ 
क _पुरीषादिधूप | 
पुरापकाइटकेशाअमेसपंभवंतथा । 
_ _ जीणनसापिषाचेतद्ूपनायोपकल्पयेत्‌ ॥ 
अथ-सुरगेकी बीठ, बकरींके बाळ, साँपकी कांचली, इनमें पुराना वृत 
मिलायंके धूप देवे ॥ 
सवगंध | 
` कुंकुमागरुकपूरकस्तूरीचंदनेःसमेः । 
सवगंथइतिरूयातोगणाह्यत्तमंगंधदः॥ 
अर्थ-केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी ओर चंदन यह समान भाग लेवे इसे 
सवेगंथगण उत्तम गंधका देनेवाला है ॥ 
शीतपूतनाम्रहळक्षण । 
वेपतेकासतेक्षीणोने्ररोगोविगंधिता । 
छय्येतीसारयुक्तश्चशीतपूतनयाशिशुः॥ 
अर्थ-झीतपूतना ग्रहकी पीडासे बालके मुखकी कांति क्षीण होजाय, उस- 
| को नत्ररोग होय देहमें दुगेथि आवे, वमन होय ओर दस्त होय ॥ 
| रोहिण्यादिघृत । 
रोहिणीनिबसदिरपाशकङुभत्वचः। 
निःकाथ्यतरिमित्रिकाथेसक्षीरंविपचेद्घतम्‌॥ 
अर्थ-कुटकी, नीमकी छाल, खेर, पलासपापडा, कोहकी छाल इनका 
`, बालकको पिलावे ॥ 
| ग्रभादिधूपन । 
गृध्रोळूकपुरीपाणिवस्तगंधामहित्वचम्‌। 
निबपत्राणिचतथाधूपनारथेसमाहरेतh॥ . | 
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अर्थ-गीध उल्लकी बीठ वर्वरी सांपकी कांचली और नीमके पत्ते इनकी 
देवे तो शीतपूतनाशांति हो ॥ 
मुखमंडिकाग्रहलक्षण । 
्सञ्नवणेवदनःशिरभिरिवसंवृतः | 
मूत्रगंधिश्ववहाशीमुखमाडकयाभवेत्‌ ॥ 


अर्थ-मुखमंडिका ग्रहकी पीडासे बालके मुखकी कांति सुंदर होय और 


देहकी कांति श्रेष्ठ होय, शिरान्में शरीर बँथा होजाय, उसके देहमें मृच्रकीसी 
दुगधि आवे, यह बालक बहुत भक्षण करे ॥ 
मुखमंडिकाग्रहस्नान । 


कपित्थबिल्वतकोरीवासागंधवंहस्तकः । 
कुबेराक्षीचयोज्याःस्थुवोलानां परिषेचने ॥ 
अथ-कथ, बेल, अरना, अडसा, अडका जड आर सागरगोटा, इनक 
गरम जलसे बालकको स्नान करावे ॥ 


भगादे तल । 
स्वरसेभृंगवृक्षाणांतथेवहयगंधिका । 
तेळंवचांचसंयोज्यपचेदभ्यंजनेशिशोः ॥ 
अथ-भांगरेके स्वरसमे अथवा असगंध और वच इनका कल्क डालके 
तेल पचावे इसको बालकके देहमें लगावे ॥ 
वचादिधूप । 


A 


वचासजरसंकुष्टंसपिश्चोडूपनेहितम्‌॥ 
अथ-वच, राळ, कूठ आर गोका घृत इनकी धनी देना हितकारी है ॥ 
नंगमयग्रहळक्षण । 
छ।द्स्यद्नकंठास्यशोषमूछाविगायिता । 
उध्वपऱ्येहशेहंतानेगमेयग्रहंवदेत्‌ ॥ 
अर्थ-वमन, कंठ, सुखका सूखना मूर्च्छा, दुर्गीधे, ऊपरको देखे, दंतोंकी 
चबावे, इन लक्षणास नंगमेय ग्रहको पाडा जाननी ॥ 
नेगमेयग्रह चिकित्सा । 
बिल्वा ्निमंथपूर्तीकेःकायैरुयात्परिषेचनम्‌ ॥ 
अथ-वेळ, अरनी, कजा) इनके काथसे न्हिलावे॥ 
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मयग्वादतळ | 
पि्यगुसरछानंताशतपुष्पाङुटं 
पचत्तलसगामूत्रंदपिमरुत्वम्ळकांजिकेः ॥ 
अथ-फलाप्रयग सरल, यमासा, साफ, कवतामांथा, इन सवका कल्क 


, डाले फिर गोमूत्र दही छाछका पानी और खट्टी क 
जी इनके साथ तिलीका 
तेल पचावे इस तेलको वालककी देहमें लगावे ॥ 


वचादि उत्सादन । 
वचावियस्थाजाटलागोरोमीचापिधारयेत्‌ | 
उत्सादनाहत॑चाजस्कंदापस्मारनाइनम्‌ ॥ 


अथ-वच, वयस्था, भूतकेशी, सपेद रंगकी वच इनका उत्सादन स्कंदा- 
पस्मारनारक ह ॥ 


मकटादि धूप । 
मकटोळूकग्रध्राणांपुरोषाणिपितग्रहे । 
धूमःसुज्ञजनःकायावाळस्यहितमिच्छभिः॥ 
अथत-वानर, उछ आर गीधके वाठका दना दना बालकको पतूग्रहम 
अत्पत गणकारा हे ॥ 
उत्फुल्लिकालक्षण । 
आध्मानवातसंफुछोदक्षकुक्षोशिशाभेवेत । 
उत्फुछिकास्ताविख्याताश्वासश्चयथुसंकुला ॥ 
अथ-आध्मान रोग ( पेटका फूलना ) होय, बालकके दाहिने कखमें शोथ 
[य) श्वास आर सूजन आव य लक्षणस उत्फाल्ठका राग जानना ॥ 
चिकित्सा । 
निस्सारयेजलोकाभोरकंचजटरेतदा । ककोंटनागरामेघकं 
कोढातिविषाभवम्‌ ॥त्रणेदुग्धेनसंमिश्रंपाययेन्मातरंभिषक॥ 


धाज्ीवापाययेत्सद्यःक्षीरदोषनिवारणम्‌ ॥ 
_ _ अर्थे-प्रथम वैद्य जोख लगायके उसके उदरका रुधिर निकाले । फिर 
| ककोडा, सोठ, नागरमोथा, कंकोल, अतीस इनका चूर्ण दूधमें मिलायके वैद्य 
| उस बालककी माताको पिलावे, या उसकी धायको पिलावे तो उनके क्षीर- 
| दोषको दूर करेंहै ॥ | 7 

३१ 
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शेक दंभ बिल्वादि काढा | 
अग्निनास्वेदयेद्रापिदाहयेच्शलाकया । जटठरेबिंदुकाकारं 
पष्ठभागेयथाध्ुवम्‌ ॥ बिल्वसूळकंनीरदोवृकीत्रेफलंतथा 
सिहिकादयम्‌ । गोडमिश्रितंकाथितंसमंपाययेच्छिशुंफाछि 

कापहम्‌ ॥ 


अर्थ-उत्फुल्लिकावाले बालकको, अग्निसे स्वेदन करे । तथा शलाई करके 
जलावे । परंतु उस वालकके पेटपर बिदुक आकार गोल दाग देय इसी प्रकार. 


पृष्ठभागमें देवे।वेलकी जड, नागरमोथा, पाठ, त्रिफला, दोनों कटेरी इनका 


काथकर इसमें गुड मिलायके बालकको पिळावे तो उत्फुछका रोग दूर होय॥ | 


पिप्पल्यादिपान । 
पिप्परीग्रंथिकंविश्वात्रायमाणाचदार्विका। पथ्येभपिष्पलीभां 
गीरवंगंटकणरुतथा ॥ कुभारीवाळपथ्याचसेंथवरुत्वजवारि 
णा । घपितंपाययेत्मातदिटकंफुछिकापहम ॥ 


रभ ~ ws 
अथ-पीपल, पापरामूळ, साठ, त्रायमाण, दारुहलदी, हरड, गजपीपल, | 
भारंगी, लाग, सुहागा, धीगुवार, छोटीहरड और सेंधानिमक इनको बकरीके | 


मूत्रके साथ घोटके दोटंकके अनुमान पीवे तो उत्फुछका दोष दूर होय ॥ 
: Es: सर्पत्वचादिधूप । 
| सपत्वग्लडुनसूवोसषेपारिष्पछ्वाः ॥ विडाळविडजालोममेष 
वेगीवचामधु । धूप: शिशोज्वेरधोयमशेषग्रहनाशनः ॥ 


Ce AR ७ ष्य ल्क क त BR 
'अथ-सांपकी कांचली, लहसन, मूर्वा, सरसों, नीमके पत्ते, बिलावकी बाठ : 
बकरीके वाळ, मेढासिगी) वच और सहत इन सबको एकत्र पीसके ध्नी देय 


तो बालकका ज्वर और सब ग्रह टूर होय ॥ 


बाळकके ज्वरकी चिकित्सा । 
वचाकुष्टंतथाब्राह्मीसिद्धाथेकमतोपिच । सारिवासेंधवंचेवापे 
प्पठीधृतमष्टमम्‌ ॥ सिद्धंघृतमिदमेध्यंपिवेत्यातदिनिदिने । 
इढास्मृतिःक्षिप्रमेधाकुमारोबुद्विमान्भवेत्‌॥ नपिशाचानरक्षां 

` सिनभूतानचमातरः । प्रभवंतिकुमाराणांपिबतामष्टमंगठम्‌॥ 
। बङिशांतीष्टकर्माणिकायाणिग्रहशांतये॥ | 
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के तो उर्क दतका विधिसे पचायके इस पवित्र घीको बालक नित्य 
ता उसका स्मरणशक्ति दढ हो तत्काल बुद्धिको बढावे तथा वह बालक 
अत्यत डाद्ववान्‌ हो इसके सेवनसे न राक्षसोंका न पिशाचोंका न भत प्रेता- 
[दको भग होय इस घृतकों अष्टमंगल कहते हें । तथा उस बालकके ग्रह- 
शीतं करनको बलिदान शांतिकर्म करने चाहिये ॥ 

bt सहादिलेप | 

सहायुडा[तकांदावाक्काथस्नानंग्रहापहम्‌ | 
` संप्तच्छदाभयनिशाचंदनेश्वानुलेपनम्‌ ॥ 
अथ-सहा, निगुडी, दारुहलदी, इनका . काथ कर बालकको स्नान करावि 
सतवन, दरड, हलदी, आर चंदन इनको पीस देहमें लेप करे ॥ 

र बालज्वरांकुश । 
सृतसूताभ्रवंगंचरोप्यंयोज्यंचतत्समम। मृतताम्रस्यतीक्ष्णस्य 
अत्येकेचद्रिभागिकम्‌ ॥ व्योपंबिभीतकंचेवकासीसंमृतमेवच । 
नागवछीदलरसेभावयेच्वपुनः पुनः॥ वछप्रमाणोदातव्यःसवेरो 
गहरःपरः । गभिणीवाळकानांचसवेज्वरविनाज्ञनः ॥ 
अर्थ-पारदकी भस्म अभ्रकभस्म, वंगभस्म, रूपरस ये सव समान भाग 

लेवे,तामेकी ओर खेडी लोहकी भस्म ये प्रत्येक दो दो भाग लेवे,सोंठ, मिरच, 
पीपल, बहेडा, कासीसकी भस्म, इन सबका बारीक चूणकर पानके रसकी 
अनेक भावना देकर ३ रत्तीकी गोली बनावे यह सर्व रोगमात्रोंको दूर करे। 
तथा गर्भवतीके तथा बालकके सब ज्वरोंको नष्ट करे ॥ _ 
पद्मकादिचिकित्सा । 
~ 09 > तचंदनोत 
काथःकृतःपद्यकनिबधार्न्याच्छन्नोद्ववालोहितचंदनोत्थः । 
व रू २९ त्री ~ 9. रोतिपी LS 
ज्वरेभवत्सर्वभवेकृशावुधोत्रीजिशुभ्यांप्रकरोतिपीतः ॥ 
अर्थ-पञ्माख, नीमकी छाल, धनिया गिलोय, लालचंदन इनका काथ 
` सवे ज्वरों तथा पित्तज्वर, दाह, प्यास दूर करे यह धाय पीवे, या उस रोगी 
_ | वाळककोही स्वयं पिलावे ॥ 
| यष्टयादिलेह्‌ । 


यष्टीमधुतुगाक्षोरीठाजांजनसिताक्ृतः । 
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लेहःप्रदत्तोबाठानामशेपज्वरनाशनः ॥ 
अथ-सलहटा, सहत, वशलाचन, खाल, सरमा आर मंत्री मलायके 
अवलेह बनावे यह अवलह बालकाक संपूण ज्वराका नाश कत्ता हे ॥ 
स्थिरादाच।कत्सा | 
काथःस्थिरागोक्षुरविश्ववाटक्षुट्रादयरिछन्नरुहाकिरातेः । 
वातज्वरंवाग्मयेत्प्रपितोबालेनधात्याचकृशानु कारी ॥ 
अर्थे-शालपणीं, गोखरू, सोंठ, नेत्रवाला, कटेरी, गिलोय और चिरायता, 
इनका काथ करक बालक पाव या वाय पाव ता वातज्वरको नष्ठ करं आर 
जठरांप्रको बढानेवाला कहा है ॥ 
पंचभूलादिचिकित्सा | 
पंचमूलीकृतःकाथःपीतोवातज्वरापहः | 
तरच्छिन्नरुहाद्राक्षागोपकन्याबलाभवः ॥ 
अथ-लघ॒पचमूलका काथ करक पावे तो वातज्वर दर हॉय । अथवा 
गिलोय, दाख, सारवा आर खिरेटीका काथ वातज्वरका नष्ट करे ॥ 
सारिवादिचिकित्सा । 


सारिवोत्पलकाइमयेच्छिन्नापद्यकपपेटेः । 


क्राथःपीतोनिहंत्याशु शिशनांपेत्तिकंज्वरम्‌ ॥ 
अथ-सारिवा, कमलगट्टा) कंभारी, गिलोय, पद्माख, पित्तपापडा इनका 
काथ पिलावे तो बालकका पेत्तिक ज्वर टर होय ॥ 


सुस्ताद हम । 
मुस्तापर्पटकोशीरवारिपद्यकसाधितम्‌ । 
शीतंवारिनिहंत्याशुनिधादाहवमिज्वरान्‌ ॥ 


अथे-नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, पद्माख इनका हिम | 


तीन प्रकारक दाह, वमन, आर ज्वरको दूर कर ॥ 
विषमज्वराचाकत्सा | 


निबपत्रामृतानंतापणोलेंद्रयवेःकृतः । 
काथःसविनिहंत्याग॒ुप्रभवव्यसनंतथा ॥ 


अथ-नामक पत्त, गलाय, धमासो, पटोलपत्र, इन्द्रजो इनका हु घोर | 


विषम ज्वरके दाहको नष्ट करे ॥ 
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ज्याहिकपर गुड्च्यादिक्काथ । 
गुड्चीचंदनोशीरधान्यनागरतोयदि । 
FS काथर्तृतोयकंहन्याच्छकेरामधुमिश्रितः ॥ 
अथ-गिलोय) चंदन, खस) धनिया, सोंठ, इनके काथमें मिश्री और 
सहत मिलाय पिलावे तो तिजारी ज्वरं ट्र करे ॥ 
पलंकषादि धूप । 
पछेकपावचाकुऐगजचमाोविचमेच । निबस्यपत्रंमाक्षोकंसार्प 
युक्ततुधूपकम्‌ । ज्वरवेगंनिहत्याशुवालानांतुविशेषतः ॥ 
अर्थे-लाख, वच, कूठ, हाथीका चाम, मेंढेका चमडा, नीमके पत्ते, सहत, 
और वृत इनको एकत्र पीस धूनी देवे, यह ज्वरके वेगको दुर करे और वाल- 
कोंको ज्वरवेग तो विशेष कर हरण करे है ॥ | 
मूवादि उद्गतेन | | 
मूवानिशासषेपरामसेनश्वेतासमंगांबुदकारवीनाम्‌। | 
छागीपयोभिःसहपेषितानासुद्वतनंस्याज्ज्वरजिच्छिशूनाम्‌॥ 
अर्थ-मूर्वा, हलदी, सरसों, चिरायता, सपेद खिरेंटी, नागरमोथा, अजः 
मायन, इनको बकरीके दूधमें पीस देहमें मालिश करे तो बालकोंके ज्वर 
को दूर करे ॥ 2 
भद्रमुस्तादि । 
भद्रमुस्ताभयानिवपटोलमधुकेःकृतः | 
क्ाथःकोष्णःशिशोरिषनिःशेषज्वरनाशनः । 
अर्थ -भद्रमोथा, हरड) नीमकी: छाल, पटोलपत्र, और मुलहटी इनका 
काथ थोडा गरम बालकको पिलावे तो सब ज्वर टूर हो ॥ 
सँघवादि जिह्वाठेप | हा 
बालोयश्चिरजातःस्तन्यंगृह्णातिनोद्तिर्तस्य । 
सैंधवधात्रीमधुप्रतपथ्याकल्केनपषेयेजिद्वाम्‌ ॥ न 
अर्थ-जो बालक बहुत देरीका जन्म लेकर भी माताके स्तनको यदि न 
पकडे ( अर्थात्‌ पीवे नहीं ) उसकी जीभपर सेंधानिमक, आमले, सहत, धुत 
और हरड इनका कल्क करके घिसे ॥ |, 
एकाहिकज्वरपर अपामागेप्रालिकाबंध । 


` कन्यावतितसूत्रेणवलापामागंसूलिकाम्‌। | 
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 एकाहिकज्वरहतिशिखायामपिवेगतः । 
, अथ-कन्याकै काते हुए सूतसे आँगा ( चिरचिरे ) की जड बांधके जिसकी 
चुटियाम बांधे उसका एकाहिक ( इकतरा ) ज्वरको शीघ्र ट्रकरे ॥ 
द्रवात पित्तज्वर । 
सुस्तापपटकछित्नाकिरातो विश्वभेषजम्‌ । 
. एषांकपायोदातव्योवातपित्तज्वरापहः ॥ 
अथ-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता और सो 
काथ देनेसे वातपित्तज्वर दूरहो ॥ ही" 
क उशीरादिवातपित्तचिकित्सा । 
उ स्मधुकद्राक्षाकाईमरीनीलमुत्पलम्‌ । परूंषकंपद्मकंचम 
डकमधुकबठा ॥ एभिःशृतःकषायोयंवात पित्तम्वरंजयेत्‌ । 
प्रजापसूछोसंमोहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥ 
अथ-खस, मुलहटी, दाख, कंभारी, नीलाकमल, फालसे, पद्माख म 
खर दाख, ) हुआ, 
सहत)खरेटी इनका काथकर रोगीको पिलावे तो वातपित्तज्वर द , मळाप,मूच्छा 
होसी, तृषा और पित्तज्वरको ट्र करे ॥ ~ 


NON 


त्रिफलादि छेष्मपित्तचिकित्सा । 
Fp SE 
. „ _ एभि'काय'कृतःपीतःपित्तस्ेष्मज्वरापहः ॥ 
तो वित्त कफ जरो न सुलहटी, सिरी, इनका काम 
द्रया असृतादिचूर्ग पित्तकेष्मज्वरपर । 
जवतद्यवारष्टपटोलंकटुरोहिणी । नागरंचंदनंमुस्तॉपेप्पठी 
इणसिउतस्‌ ॥ अमृताष्कमित्येतत्पत्त ेष्मज्वरापहम । 
डहासारोचकच्छदितृष्णादाहानिवारणम्‌ ॥ 
LR अथ-गेलोय, इन्दर्जा, नीमकीछाल, पटोलपत्र, कुटकी, सोंठ, लाळचंदन 
नागरमोथा इनके का्थमें पीपलेका चूर्ण डाळे यह अमृताष्टक पित्त कफके 
ज्वरकी हृल्लास) अरुचि, वमन, तृषा और दाहको नष्टकरे ॥ 
. , पान्याकादिहिम पित्तज्वरपर। 
पान्यकचेदनपक्चकसुरुताशक्रयवामळकेःसपटोलेः । 


४८६ | 
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| | 
}. 


शीतकषायंसुखेखळुदय्याद्वालकपित्तकफज्वरहत्यै ॥ 
अथ-धोनया, लाळचदन, प्माख, मोथा, इन्द्रो, आमला ओर पटोलपत्र 
इनका ।हम बनायके बालकको देवे तो उसका पित्तकफज्वर टरहों ॥ 
आरग्वधाद्वातापत्तज्वपर । 
आरवषःसातावष ससुरतार्तक्ताकषायाज्वरमाशुहन्य। त्‌ । 
सा्मसशूलसवामसदाहंसकामळंहंतिसरक्तपित्तम्‌ ॥ 
अथ-अमलतासका गूदा, अतीस, नागरमोथा, और कुटकी इनका काढा 
करके पीवे तो यह साम ओर शूल तथा वमन, दाह और कामलायुक्त ज्वरको 
नष्टकरे ओर रक्तपित्त दूरहो ॥ 
वषमज्वराचाकत्सा | 
वासाव्याविकणालेहःशीतज्वरविनाशनः । 
तद्रत््षुद्रा्रतानतातक्ताभ्रानवस्ताधतः॥ 
अथ-अड्टसा, कठ, पीपल, इनका क्वाथ शीतज्वरको नष्टकरे अथवा कटे- 
रीकी जड, गिलोय, धमासो, कुटकी और चिरायता इनका काथ शीतज्वरको . 
नष्टकरे हे॥ i 
कटक्याद एकाइक ज्वरपर । 
कट्कीविहितःकाथःकणाचूर्णसमन्वित 
एकाहिकंज्वरंहंतिकासइ्वासादिदूषितम्‌॥ 
अथे-कटकीके काथमें पीपलका चूण डालके पीवे तो सांसा श्रासयुक्त 
'एकाहिक ( इकतरा ) ज्वरको नष्टकरे ॥ 
द्राक्षादि एकाहिक ज्वरपर | 
राक्षापटोळत्रिफलापिचुमंदवृषेःक्ृतः । 
क्राथएकाहिकंहंतिपरारथेमिवदुजनः ॥ 
अर्थ-दाख, पटोळपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल ओर अड्सा इनका काथ 
एकाहिक ज्वरको इसप्रकार नष्टकरता है जैसे दुजेन प्राणी ओरोंके हितको ॥ 
किराततिक्तादि काथ वातश्ढेष्म ज्वरपर । 
किशाततिक्तकंसुर्तंगुड्चीविश्वभेषजम्‌ । 
चातुभेद्रकमित्याहवातङेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
| अर्थ-चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और साँठ यह चातुभेद्रक काथ 
| कहाता हे, यह वात कफ ज्वरको नष्ट करताह ॥ 0 
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वातकफ ज्वरमें पथ्य । 
मुद्गतंदुल्संसिद्धकेवलेवोमकुए के: । 
पथ्यमानामदद््याहग्धुवात्कफज्वरम्‌ ॥ 
अथ-मूग, आर चावलसे बनी अथवा केवल माटका दाल पथ्यरे इसको 
वातकफ ज्वरवालेको देना चाहिये ॥ 


दशम्राठका क्वाथ सन्निपातपर । 
दशमूलीयुतःकाथःपिप्पठीचूर्णसंयुतः । 
समाहतंद्रासमयेसन्निपातज्वरंहरेत्‌॥ 
अथ-दरामूलके काथम पीपलका चूर्ण डाळके रोगीको पिळावे य होसी 
तद्रायुक्त सानपात ज्वरको नष्ठकर ॥ 
मस्तादाचाकत्सा | 
सुस्तकचदनवासाह्वाबरंयाष्टिकामृता । 
GE एषांकाथस्तुपित्तमस्तृषादाहज्वरापहः ॥ | 
/ || लहटा. 
कार कलश तथा द बह जर मर एक त 
वासादाचाकेत्सा | 
वास[पपेटकोशीरनिंबभ्भानिवसाधितः । ` 
कै थाहतिवमिश्चासकासपित्तज्वराञ्छिशोः॥ 


अ अडूसा, पित्तपापडा, खस, नीम और चिरायता इनका काथ वमन, | 
खास, खासी आर बालकके पित्तज्वरको नष्ट करे॥ | 


अभया देक्काथ । 
अभयामलकाकृष्णाचित्रकोयंगणोमतः । 
दीपन पाचनाभंदोसवक्षष्मज्वरापहः ॥ 


अथ-हरड, आमले, पीपल, और चित्रक यह चार वस्तूका काथ दीपन 
पाचन, दस्तावर आर सन कफज्वरोंको नष्ट करता है ॥ 


कट्फलाईक्काथ। | 
कटफल्युष्करंथृंगीपिप्पठीमधुनासह | 
एपाटहाजरशासंकासंमंदानलजयेत्‌ ॥ 
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अथ-कायफळ, पुहकरमूल,कां कडासिंगी, पीपल, इनको पीस सहत मिलाय 
अवलह बनायल यह ज्वर, श्वास, खांसी आर मंदाम्निको जीते ॥ 
मधुकादिकाथ । 
मडुकसारवाद्राक्षामडुकचदनांत्पठम्‌ । काइ्मीरोपद्मकंळोध्रं 
जिफलापझकंसरम्‌ ॥ परूपर्कमृणाळंचसेव्यंतुतत्तवारिणा । 
डुजातासताथुक्ततत्पातिपाष्टदानाश ॥ वातापत्तंञ्वरंदाहंत 
ष्णासूच्छाराचश्रमाच्‌ । शमयद्रक्तापत्तचजासतामंवमारुतः॥ 
अथ-महुआ, सारिवा, दाख, सुलहटी, लालचंदन, कमलगट्टा, कंभारी, 
पद्माख, लोथ, त्रिफला, कमलकी केसर, फाळसे, कमलकी डंडी, खस, इनको 
गरम जलके साथ पीवे अथवा सहतसे बनी खांड डालके रात्रिके समय पीवे 
तो पुष्टाई करे वातापित्तके ज्वर, दाह, तृषा, मृछो अरुचि, भ्रम, और रक्त 
पित्त इनको इस प्रकार नष्ट करे कि जेसे बद्दलोको पवन नष्ट करताहे ॥ 
बिल्वादंकाढा । 
बिल्वंचपुष्पाणिचधातकीनांजळंसलोध्रंगनापिप्पलीच । 
काथोवलेहोम घुनाविमि श्रोवालेषुयोन्यःकटिधा रितेषु ॥ 
अथ-बेलफल, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध, गजपीपल, इनका काथ 
अथवा अवलेह बनायके उसमें सहत मिलाय बालकोंको कमरपर चढाय देवे॥ 
काकोळीक्काथ । 
काकोळीगजकृष्णाचछोभ्रमेषांसमांशतः । 
काथोमध्वान्वितःपीतोबालातीसारणन्मतः ॥ 
अर्थ-काकोली, गजपीपल, लोध ये समान भागले काथकर सहतके साथ 
पीवे तो बालंकोंका अतिसार नष्ट होय ॥ 
वमन अतिसारपर । 
ठाजासेंधवमाम्रारिथब्णमेषांसमांशतः । 
हंतिच्छदिमतीसारंमड॒नासहभक्षितः ॥ 
अर्थ-खील, सेंबानिमकः आमकी गुठली, इनके चूणको सहतके साथ 
चाटनेसे बाळकी वमन ओर अतिसार टूर होय ॥ 
अतिसारपर । 


आप्रबीजंतथाठोध्रषात्रीफळरसतथा। 
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पीत्वामहिषतक्रेणवालातीसारनाशनम ॥ 
अथ-आमको गुठळी, पठानी लोध, आमलेके फलका रस इनको भेसकी 
छाछके साथ पीनेसे बालकका अतिसार दर होय ॥ 
फलमुस्तादिच्‌ण । 
फलिन्यंजनशुस्तानांचूर्णपीतंसमाक्षिकम्‌ । 
दृष्णाछाइमतासारवालानातत्त्वतोहरेत्‌ ॥ 
अथ-प्रियंणुफूल) रसोत आर नागरमोथाके चणेको सहतमें मिलायके 
चटानेसे बालकोंकी तृषा, वमन और अतिसारको हरण करे ॥ 
श्यामादिचूण | 
स्यामारताजनचूतफलास्थिसमचूणितम्‌ | 
हातच्छादमतासारबालानाम घुनाशितम्‌ ॥ 
अर्थ-पापळ, रसोत, आमकी गुठलीके चूणको सहतके साथ चाटनेसे 
बालकको छदि अतिसार ट्र हो ॥ 
धातक्यादिलेह | 
चातकाविल्वधान्याकळाधेद्रयववाछुके | 
लेहःश्ष्रेणबालानांज्वरातीसारवाञ्जयेत्‌ ॥ 
अथ घायक फूल, बेलगिरी, धनिया; लोध, इन्दजो ओर एलुआ इनकी 
सहतक साथ अवलेह बनायकर चटानेसे ज्वगातसार दूर होय ॥ 
लोधादियोग | 
लाश्रणापप्पलावालाबालकातिसतौहितः । 
नरिसामाक्षिकयुतोधातकीकुसुमेः समम्‌ ॥ 
अथ-लाधके साथ पीपल और नेत्रवाला, बालकके अतिसारको नष्ट 


ट रस धायके फूलके चणेको सहतके साथ पीवे तो अतिसार 


वडगा[द्लेह | 
विडंगान्यजमोदाचपिपप्पलीतंदुलानिच । एषामाहिह्ण 
उतना ॥ आमेप्रवत्तेतीसारेकुमारंपाययेद्विषक्‌ ॥ 
-वायावडग, अजमोद, पीपल, चावल इनके चूणेको सुखोष्ण जल 
पीवे तो जिस बालकके दस्तमें आम गिरता हो वह दूर होय ॥ 
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ग्रहण्यांयवान्यादि चूर्ण । 
यवानीजीरकंव्योषंकुटजंविश्वभेपजम्‌ । 
एतन्मधुयुतंपीतंबालानांग्रहंगींजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अजमायन, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, कुडाकी छाल, सोंठ इनके 
चूणेको सहतमें मिलायके देवेतो वालककी संग्रहणी दूर होय ॥ 
| पिप्पल्यादिचूणे । 
पिप्पलीविजयाशुंठीचर्णमधुयुतंभिषक । 
दत्वानिहत्यग्रहणीरुजंकीतिमवाप्रुयात्‌ ॥ 

अर्थ-पीपल, भांग, सोंठ इनके चूर्णकी सहतके साथ चाटेतो निश्चय बाल- 

ककी संग्रहणी दूरहोय ॥ क 

| = कणति 
कृष्णामहोषधंबिल्वनागरःसयवानिकः। 
मघुसापयुतेळीढंबाळानांग्रहणाहरत्‌ ॥ 

अर्थ-पीपल, सोंठ, वेलगिरी,सोंठ और अजवायन इनके चूर्णको घी सहत- 

| के साथ चाटनेसे बालककी संग्रहणी ट्रहोय ॥ 

9 नागरादिचूणे । कह 
नाग्रंमुस्तकबिल्वंचितर्कअथिकशिवाम्‌ । 
चूणेमेतन्मधुयुतंकफजांग्रहणींजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-सोंठ, मोथा, बेलगिरी, चित्रक, पीपरामूल, हरड इनके चरणको 
` | सहतके साथ सेवन करनेसे कफकी संग्रहणी ट्रहोय ॥ 

5 गा ः 
सगुडंनागरंबिल्व॑यःखादातिहिताशनः । जम 
त्रिदोषग्रहणीरागान्मुच्यतनातसशयः ॥ | 

अर्थ-जो प्राणी गुड और सोंठ तथा वेलगिरी मिलायके खाय और पथ्य- | 

| से रहेतो त्रिदोषजन्य संग्रहणी अवश्य नष्टहीय ॥ 

| | मुस्तकादिचूण । 
मुस्तकातिविषाबिल्वंचर्णितंकोटजंतथा । । 
क्षोट्रेणठीठंग्रहणींसवदोषोद्धवांजयेत ॥ . न 

| | अर्थ-नागरमोथा; अतीसः वेलगिरी और कूडेकी छाल इनके चूणको सहत- र 

| के संग सेवन करनेसे सवै दोषकी संग्रहणी. टूरहीय ॥ 


| 
( 
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क रक्तातिसारपर | 
मोचरसंसमंगाचधातकीपद्चकेसरम्‌ । 
.. पिष्ठरतेयेवाग्रःस्यारक्तातीसारनाशिनी ॥ 
अथ-मीचरस, मजीठ, धायके फूल, कमलकी केशर, इनको पीसके यबा 
सिद्धकरे यह बालकके रक्तातिसारको नष्टकरे ॥ है 
नागरादिचूण | 
नागरातिविषासुस्तावालकेंद्यविःक्ृतम्‌ । 
है कुमारंपाययेत्प्रातःसवातीसारनाशनम्‌ ॥ ० 
अर्थ-सोंठ, अतीस) मोथा, नेत्रवाला और इन्द्रजो इनके चूणको प्रातः ' । 
काल बालकको पिलावे तो सवे प्रकारके आतिसार नष्ट होय ॥ 
ह प्रवाहिकाकी चिकित्सा । 
ठोभड्रयवधान्याकधात्रोद्वीबेरयुस्तकम्‌ । 
. _ मधुनालेहयेद्वाछंज्वरातसारनाशनम्‌॥ 
अथ-लोध, इन्दजो, धनिया, आमले, हाऊबेर, नागरमोथा, इनके चूर्णफो | 
सहतके साथ चाटे तो बालकका ज्वरातिसार नष्ट होय ॥ | 
. यग्रहणीअतिसारपर | . 
रजनीसरलोदारुबृंहतीगजपिप्पठी । पृश्चिपर्णीशताह्वाचडी 
ढामालिकसर्पिषा ॥ दोपनंग्रहणीहंतिमारुतातिसकामलाम्‌ । 
ज्वरातिसारपाडुत्वबालानांसवेरोगनुत्‌ ॥ 
जल सरल, देवदारु, भटकटेया, गजपीपल, पृष्टपर्णी, सतावर, - 
की सहत और घीके साथ चाटनेसे अभिदीपन हो संग्रहणी, वादीः 
का पाडा, कामला, ज्वर, अतिसार, पीलिया और बाळकके सर्व रोग नष्ट होय॥ | 
-हविरिशकराकषद्रपीततण्डुङवारिणा । | 
क [शशारक्तातिसारम्रंकासश्वासव्मिहरेत्‌ ॥ डा 
प-सुगधवाला, मिश्री ओर सहत इनको चावलके धोवनसे | त 
बालकक रक्तातिसार, खांसी, श्वास ओर वमनको नष्ट करे ॥ 
नि “कल _अशचिकित्सा । 
यवानानागरंपाठादाडिमंकुटजंतथा । 
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चूर्णोष्यंगुडतकाभ्यांपीतोशःस्तंभनःपरः ॥ 
अथ-अजवायन, सोंठ, पाट) अनारदाना; और इन्दजो इनके चूर्णको 
गुड मिली छाछक साथ पीवे तो बवासीरका खून जाना बंद होय ॥ 
श्‌ अजाज्यादिगुटी । 
अजाजीपोष्करंपाठात्यूषणंदहनंशिवा । 
गुडेनगुटिकाग्राह्मासवोशेःशो धनक्षमा ॥ 
अर्थ-जीरा) पुहकरमूल, पाठ, निकटा, चित्रक, और हरड इनको टने 
गुडम मिलायके गोली बनावे यह सर्व प्रकारकी बवासीरोंको शोधन करें ॥ 
नवनातादयांग । 
नवनातातळाभ्यासात्कसरनवनातरकराभ्यासात्‌ । 
दाधसारमाथताभ्यासाहूदजाः'शाम्यातरक्तवहाः ॥ 
अर्थ-मक्खन और कालेतिल मिलायके खानेसे अथवा नागकशर, मक्खन 
और मिश्री मिलायके खानेसे, या मक्खन और मथितके नित्य खानेसे रुधिर 
बहनेवाले मस्से ट्रही ॥ र त कु 
एवैवाकोटजंबीजंरक्ताशामधुनाहरेत्‌ | 
तद्वन्मुस्तामोीचरसकापकच्छू भवरजः ॥ 
अथ-इन्द्रजोंके चरणको सहतके साथ चाटनेसे खुनी ववासीर दरहो । 
उसीप्रकार नागरमोथा, मोचरस ओर काछका चूण खुनीबबार्सारको नष्टकरे ॥ 
अजाणावष|चिकाका चिकित्सा । 
धान्यनागरजःकाथःशूलामाजीणनाशनम्‌ । 
चूणेस्तक्रशु भःपीतर्त द्वद्वयोषाग्निजीरकेः ॥ 
अर्थ-धनिया, सोंठकी काथ, शल, आम, अजाण, एव साठ, ।मेरच, 
पीपल, चित्रक और जीरेका चूण छाछके साथ पींवे तो अजीणे आर 
विषचिका दूरहो ॥ 

-पिप्पल्यादिचूण । 
पिप्पलीरुचकंपथ्याचरणेमस्तुजलंपिवेत्‌ । 
सवाजीणणहरंशूलगुल्मानाहाभिमांचजित्‌ ॥ 

अर्थ-पीपल, कालानिमक, और हरडका चूर्ण छाछके जलके साथ पीवे 
तो सर्व प्रकारके अजीणे, शूल, गोला, अफरा, ओर मंदामिको नष्टकरे ॥ 
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शंग्यादे लेह । 
एकाशंगीनिहंत्याशुमूलकस्यफाठान्विता । 
घतनमधुनाठाठाकासंवालस्यदुस्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-काकडासिंगी और मूलीके फलका चूर्ण इनको घृत अथवा 
साथ चाटे तो बालककी दुस्तर खांसी दूर होय ॥ 
र तुगालेह । 
७ रे" es च्छ SENS ह! 
` तुगांक्षो्रेश्वसंठिह्याच्छासकासोशिशोजंयेत ॥ 
अर्थे-वंशलोचनके चूर्णको सहतमें सानके चाटे तो बालककी श्वास और 
खांसी दूर होय ॥ 


1 सहतके | 


विडंगादिचूण । 
विडंगंमधुनाठीढंपुष्करंबाठशिय्रुकम्‌ | 
. __ आसुपर्णीतथेकावाङ्गमिभ्योसुच्यतेञ्ञिशुः ॥ 
अर्थ-वायविडंग, पुहकरमूल, सहंजना, मूसाकानी इनमेंसे किसी एकके 
चूणको सहतमें मिलायके चाटे तो बालक कृमिरोगसे छूट जाय ॥ | 
Re पोष्करादि चूर्ण । | 
पीष्करातिविषाशगीमागर्धीधन्‍वयासकेः । 
.  कत॑चूणतुसक्षोद्रंशिशनांपंचकासनित्‌ ॥ 
_ अथ-पुहकरमूल) अतीस, काकडासींगी, पीपर, और धमासा इनके चूर्ण 
का सहतम ।मेलायके चाटे तो बालककी पांच प्रकारकी खांसी दूर हो ॥ 
५... सुस्तादैचूर्ण । 
मुस्तकातिविषावासाकणा शुंगीरसंलिहन्‌ । 
मधुनासुच्यतेबाल:कासेःपंचभिरुाठ्रितेः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, अतीस, वासा, पीपर, काकडासींगी, इनके स्वरसको 
सहत मिलायके पीवे तो घोर पांच प्रकारकी खांसी दूर होय ॥ 
व्याप्न्यादिलेह । 
व्याप्रीकुसमसजातकेसरेरवलेहिकां । 
..._ उनाचिरसंजातास्छिशोःकासान्वयपोहाति ॥ 
अथ-कटेरीके फलकी केसरकी अवलेहको सहत डालके चाटे तो वार्ण 
ककी सवे प्रकारकी खांसी दूर हो ॥ [ 
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सुवणगेरिकंपिट्ठामनासहळेहयेत । 
शीमंसुखमवाप्रोतितेनहिकार्दितःशिश्ञुः ॥ 


अथ-छुवण गरुको पोसके सहतके साथ चाटे तो हिचकीसे पीरि 
से पीडित बालक 
शीघ्र अच्छा होय ॥ 


पेप्पल्यादि क्वाथ । 
पप्पलारणुकाकाथःसाहगुःसमधुःकृतः। 
हक्काबह्वावधाहन्याददंधन्वेतरेवेचः ॥ 
अथ-पीपछ आर रेणुककी काथमें हींग और सहत डालके सेवन करे तो 
अनेक प्रकारकी हिचाकियोंको नष्टकरे यह धन्वंतरिकी आज्ञाहे ॥ 
कटुकीचूर्ण । 
वणकदकराहण्यामधुनासहयाजयेत्‌ । 


हिक्काप्रशमयेक्षिप्रंछदिचापिचिरोत्थिताम्‌ ॥ | | 
अथ-कुटकीके चूणेको सहतसे चाटे तो हिचकीको और वमन जो बहुत 
'दिनोंकी वमनको दूर करे ॥ 
यवान्यादिलेह | 
यवानीकुटजारिश्सप्तप्णपटोलकैः । 
लेहरछदिमतीसारंज्वरंबालस्थनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अजमायन, इंजी, नीमकी छाल) सतोना और पटोलपत्र इनकी 
अवलेह वमन, अतिसार, ज्वरको नष्ठकरे ॥ 
| हरीतक्यादिचूर्ण । 
इरीतक्याःकृतंचूर्णमधुनासहलेहयेत्‌ । 
अधस्ताद्वाहतदापशात्रछ।द'प्रशाम्याते ॥ 
अर्थ-हरडके चूर्णकी सहतमें मिलायके चाटे तो जहां एक या दो दस्त 
इए और शीघ्रही बालककी छादे दूर होय ॥ | 
अइवत्यक्षार । 
अड्वत्थवल्कलंशुष्कंदग्धंनिवापितंजले । 


तजलपानमात्रेणछर्दिजयतिदुजेयाम्‌ ॥ 
३२३ 
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अर्थ-पीपलकी सूखी छालको आगमें जलाय उसकी राखको जलमे डालके ˆ 
घोट देवे फिर उसके नितरे हुए जलको पीवे तो दुजेय छर्दि दूर होय ॥ 
डा चण | यु ¢ 
एळानांजरसस्तानांच्रणपीतंसमाक्षिकम्‌ । 
तुष्णांछदिमतोसारंशिशूनांसत्वरंहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-छोटी इलायची, नेत्रवाला, और नागरमोथा इनके चूर्णको सहतमें 
मिलायके चाटे तो, बालकक तृषा, वमन, अतिसारको शीत्र दूरकरे ॥ 
आम्रादि चूण | 
अम्रादिठाजसिंधूत्थंसक्षोद्रछर्दिनुद्धवेद ॥ 
अथे-आम्रादिचूण, खील, सेंथानिमक इनके चूर्णको सहते मिलायके चाटे ' 
तो बालककी वमन होना दूर होय ॥ 
घनादिचू्णं । 
वनशृंगीविषाणांचचणेहातिसमाक्षिकम्‌ । 
वांतिज्वरंतथायोगोमधुनातिविषारजः॥ 
अर्थ~नागरमोथा, काकडासंगी, अतीस इनके चूणेको सहतके साथ चाटे | 
तो वमन और ज्वर नष्ट होय अथवा अतिविष ( अतीस ) के चूर्णको सहत- | 
से चाटे तो वमन ओर ज्वर दूर होय ॥ । 
_क्षीरछार्देचिकित्सा | 
पीतंपीतंवमेद्यस्तुस्तन्यंतंमधुसार्पषा । 
___ द्विवातांकीफलरसंपंचकोठंचलेहयेत्‌ ॥ 
अथ-जो बालक दूध पीर कर वमन कर देता होय, वह सहत और पीमें /* 
क फलका रस और पंचकोलका चूणे डालके चाटे तो दूध डालना 
बंद होय ॥ 


पिप्पल्यादि चूर्ण । 
पिप्पठीमधुकानांचचर्णसमधुशकेरम्‌ । 
. मातुलुंगरसनवहिक्काछर्दिनिवारणम्‌ ॥ | 
अर्थ-पीपल, मुलहटीके चूणेको सहत मिश्री और विजोरेका रस मिला | 
पीवै तो वालककी हिचकी और वमन करना दूर होय ॥ | 
पिप्पल्यादे चूर्ण । 


पिप्पलीमधुकंजंबूरसालतरुपछ्वाः । 
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.. दूर्णायंमधुनाचेतितृष्णाप्रशमनःशिशोः ॥ 
अथ- पापल, मुलहटी) जामनके ओर आमके कोमल पत्ते इनके चूर्णको 
सहतम मलायके चाटे तो बालककी तृषा दूर होय ॥ > 
हिंग्वादे चूर्ण । 

८. हिगुसेथवपाठारांचर्णमाश्षिकसंयुतम्‌ । 

..  लीढंनिवासयत्याशुशिश्युनामुद्धतांतपाम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सेंधानिमक, पलासकी छाल, इनके चूर्णको सहत डालके पीवे 
तो घोर तृषाको निवारण करे ॥ 

5.  आनाहवायु। 
बृतेनसिंधुविशेलाहिंगुभाडूगेरजोजिहन । 
आनाहवातिकंशूलंहन्यात्तोयेनवाशिशोः ॥ 

अर्थ-सैंधानिमक, सोंठ, छोटी इलायची, हींग, भारंगी, इनके चर्णको 
बृतमें मिलायके चाटे ऊपरसे गरम जल पीवे तो बालकका अफरा, वमन 
| ओर शूल ये नष्ट होय ॥ 


रोदनपर । 
पिप्पलीजिफलाजूणपृतंक्षोद्रपरिह्रतम्‌ । 
बालोरोदितियर्तरमेलेढुंदद्यात्सुखावहम्‌॥ 
| अर्थ-जो बालक बहुत रोता होय उसको पीपल, त्रिफलाके चूणेको सहत 
घीमें सानके चटावे तो रोना वंद होय ॥ 
मळबद्धहोनिपर । 
पिष्टागंधर्वबीजानित्वाखुविणानिंबुवारिणा । 
नाभोगुदेवालेपेनशिञूनांरेचनंपरम्‌ ॥ 
| अआर्थ-अंडीके बीजोंको और चूहेकी मेंगनी और नींदूका रस डालके पीसे 
| फिर इसका नाभिपर और गुदापर लेपकरे तो बालकको दस्त होय ॥ 
मृत्तिकारेचन । ५८” 
इंदुळोचननेत्राणिरिखिभागंहियोजयेत्‌ ॥ जुटिगंधकमुदीडश 
तपुष्पाविचूर्णिताः ॥ माषद्वयंगवांदुगधैःसेवयेदिनपंचकम्‌ ॥ 


रेचयन्मृत्तिकांशुद्धांशिशूनांहितमोषधम्‌॥ _ 
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अथ-लीलाथोथा, छोटीइलायची, गंधक, मुरदासींग ओर सोंफ ये 
१-३-आर तीन तीन भागलेवे, चरण करके २ मासे चृणको गोके 
दिन सेवनकरे तो, बालकने जो मिट्टीखाई हो उसे दस्तके द्वारा निकाल दे 
यह बालकको हितकारी ओषध ह ॥ 
काश्यपर । 
यथाठुदुवलावालःखादव्रापचवान्हसान्‌। विदारीकंदगो वूमयव 
चृर्णघृतइतम्‌॥ खादयेत्तदनक्षीरंशृतंसमधुङाकेरम्‌। सोवणे 
सुकतंचूणकुष्टमधुघतंवचा ॥ मत्स्याक्षकःशंखपुष्पीमधुर्सा 
सकाचनम्‌। अकेपुष्पावृतक्षाद्रदाणतकनकंवचा ॥ सहेमचू 
णकेडयरऱवेतदूवांवृतमधु । चत्वारोभिहिता ग्राइ्याअधङ्का 
कसमापनाः ॥ कुमाराणावपुमंथावठपुएऐकराःस्मृताः ॥ 


अथ-जा बालक भोजन ठीक २ करनेपरभी लटता जाय वह ॥विदाराकद, 


गहू, आर जा इनके चूणको घाम सानके खाय ऊपरसे अघोटा सहत आर 


> >) 3 


मश्री मिला चूणको पावे तो हित होय | अथवा सवर्णके चूणको कठ, सहत, । 


घी, वच । एवं मछेछी, संखाहूलीको सवणचूणे और सहत घी।अथवा आका 

इती सोनेका चूण और वच इनको सहत घृतके साथ अथवा सुवणेका चूर्ण 

कायफल सपेददूब, घृत और सहत। ये चार योग आधेर छोकमें कहेटेंइनमेंसे 

प्रत्येक प्रयोग बालकोंके देहका, वुद्धिका और बलका पष्ठकरनेवाला है ॥ 
छाक्षादितेल ! 


छाशारससमतळमरुतुन्यथचतुगुण । रास्ताचंदनकुष्टाब्दवा 


जिगंधानिशायुते॥शताहदारुयश्चाहमूर्वातिक्ताहरेणुभिः । 
संसिदरंज्वररक्षोप्रबळवणेकरंशिशोः॥ 


अथ-लाखके रसमें बराबरका मीठा तेल और चौगुना दहीका जल 
मिळावे । फिर रासना, चंदन, कूठ, नागरमोथा, असगंथ, हलदी, सतावर | 
देवदारु, मुलहटी) मूवी, कुटकी, और रेणुक द्रव्य इन सब औषधीका कल्क 


-डालके तळ सिद्व करे यह ज्वर, राक्षसोंको नष्ट करे तथा बालकके बर्ण । ह 
] ट. 


बणेको बढवि हे ॥ 
अश्वगंधाघृत । 


पादकल्केश्‍वगंधाया'क्षीरेष्ठगुणितेपचेत्‌ | ` 
घृतंदयकुमाराणांपुष्टिकद्वङवधेनम्‌ ॥ 
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अथ-एक [हस्स असगधक करकम आठगुना दूध डाळके घी पकावे, यह 
बालकोंको पुष्ट करे और बलको बढावे ॥ 
लप। 
शुस्ताकूष्मांडबीजानिभद्रदारुकलिंगकान्‌ । 
पिध्वातायनसाडपद्पायशाथटाच्छशा; ॥ 
अर्थे-नागरमोथा, पेठेके बीज, देवदारु और इन्द्रजो इनको जलसे पीसके 
लेप करे तो बालककी सूजन दूर होय ॥ 
ु नाभिशोथ । 
सृत्पिडेनाय्रितप्तेनक्षीरसिक्तेनसोष्मणा । 
स्वेदयेदुत्थितांनामिशोथस्तेनोपशाम्यति ॥ 
कि गोलेको आगमं तपायके द्रधमें बुझावे फिर इसका नाभिमें 
तो उठी हुई नाभिकी सूजन शांत होय ॥ 
नाभपाक । 
नाभिपाकेनिशालो्रप्रियंगुम्‌धुकैःशृतम्‌ । तेलमभ्यंननेशस्त 
मेभिश्चात्रावधूलनम्‌ ॥ दुग्थेनच्छागशकतानाभिपाकेवचूण 
नम्‌ । त्वक्चूणेःक्षीरिणांवापिकुर्याचचंदनरेणुना ॥ 
_ अर्थ-नाभिके पकनेपर हळदी, लोध, फूलप्रियंगू, सुलहटी, इनके काढेसे 
तेलकी मालिश करे और ये पूर्वोक्त ओषधोंसे उद्धलन करे । तथा बकरीकी 
मेंगनीको ट्रधमें पीसके नामिपाक करे अथवा दाळचीनीके चूणको क्षीरीवृक्षके 
| ओर चंदन और रेणुकके साथ लेप करे तो नाभिपाक दूर होय ॥ 
| गुदपाक । 
गुदपाकेतुबालानांपित्तभीकारयेत्क्रियाम । रसाँजनविशषेण 
पानढेपनयोडितम्‌ । शंखयष्टयंजनेश्रणेशिश्ूनांगुदपाकनुत्‌ ॥ 
 अर्थ-बालककी ग॒दापक आवे तो पित्तनाशक क्या करे तथा विशेष 
| करके रसोतका सेवन और लेप करनाहित है तथा शंख सुलहटी और सुरमेका 
) पूण बालकगुदाके पाकको दूर करे ॥ _ 
पारगभक । 
पारिगर्भकरोगेतुयुज्यतेवह्तिदीपनम्‌॥ क 
अर्थ-बालककी पारिगर्मिक रोगपर वहिंदीपक पदार्थ देने चाहिये ॥ 
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क्षतविस्फोटविसपे । . 
Nae 


पटोळत्रिफळारि्टहरिद्राक्कथितंपिबेत्‌ । 
क्षतविर्फोटज्वराणांशांतयेवालकर्यच ॥ 


अथ-पटोल, त्रिफला, नीम, हलदी, इनके काथको पीवे तो घाव, विस्फोट 


और बालकका ज्वर दूर होय ॥ 
लिध्मपामाविचचिका । 


SNIPE 


गृहधूमनिशाकुष्टराजिकेंद्रयवैःशिशोः । 
लेपर्तक्रेणहत्याशुसिध्मपामविचचिकाः ॥ 


अर्थ-घरका धूमसा, हलदी, कूठ, राई, और इन्द्रजो इनको छाछसे पीस | 


लेप करे तो बालककी छीप खुजली ओर विचर्चिका दूर हो ॥ 
तालुपाक। 


तालुपाकेयवक्षारमधुथ्याँप्रतिसारणम्‌ ॥ 


अर्थ-बालकके तालुपाक पर जवाखारको सहतमें मिलायके मंजन करे ॥ | 


५५ १7 मी देतोद्वेदजरोग । 
देतपाठितुबालानांचर्णनप्रतिसारयेत्‌ । धातकीपुष्पपिप्पल्या 
धात्रीफलरसेनवा । दंतोत्थानभवारोगाःपीडयंतिनवालकम्‌ ॥ 


अथ-बालकोंकी दंतपालीको बुझे हुए चूनेसे मले तथा धायके फ़ूल, 
पीपल, ऑवला, इनके रससे घिसे तो बालकोंके दांत निकलनेके जो रोग | 


होते हें वह कदापि पीड़ा नहीं करे ॥ . 

१. 7 आन्ययल॥। 
जतिद्ताहशाम्यातियतर्तद्गतुकागदाः । प्राचीगतंपांडुरसिध 
वारसूळीशिञूनांगलकेनिबद्धम्‌ ॥ हितंतुदंतोद्वववेदनायांनि' 
शषयत्नांधिकमेतदेव ॥ 


ः अर्थ-जो दांतोंके ऊंगनक समय बालकोंके रोग होते हैं वह जब दांत | 
ऊग आते हैं तब स्वयं शांति हो जाते हें पूर्वकी तरफ पीलें रंगका सहजा | 


. की जडको बालकके गलेमें बांध दीनी जावे तो वह बालकके दांत निकलते 
समय पीडाके वास्ते अत्यंत हित है सब प्रयत्नोमें यह उत्तम उपाय है | 
मुखरोग । . 


LoS 


जातीपत्रामृद्राक्षापाठादरव्येःफलतरिकेः । 
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क्वाथःक्षोद्रयुतःशीतोगड्घाभिमुंखातिनित्‌ ॥ 
अर्थे-जावित्री, गिलोय, दाख, पाठ और त्रिफलाईऔर चित्रक इनके काथमें 
सहत डालके शीतल कर कुल्ले करे तो मुखपाक दूर होय ॥ 
ट मुखस्राव | . ˆ 
सारिवातिक्तठोभाणांकपायोमधुकस्पच । 
सख्नावानसुखंशर्ताधावनाथाशशाःसदा ॥ 
अर्थ-सारिवा, कुटकी, लोध, और मुलहटी इनके काथसे मुखको थोवे तो 
बालकके मुखसे लारका वहना दूर होय ॥ _ 

छ मुखपाक । .. र 
सुखपाकतुवाठानामाम्रतास्सयरज: | 
गेरिकंक्षोद्रसंयुक्तेभेषजंसरसांजनम्‌ ॥ 

रसोत यह परमोत्तम औषध है ॥ 
मुखपाकपर लेप । |, 
दार्वीयष्टयभयाजा[तोपत्क्षोद्रेस्तुधावनम्‌ । 
अश्वत्थत्वग्दलक्षोद्रेमुखपाकेप्रठेपनम॥ ` 
अर्थ-दारुहदली, सुलहटी, हग्ड, चमेलीके पत्ते और सहत अथवा पीपल 
की छाल और पत्ते इनमें सहत डालके लेप करेतो बालकके सुखे छाले दूरहाय। 
ताङुकंटकपर। . 
हरीतकीवचाकु्कल्कंमालिकसंयुतम्‌ । 
पीत्वाकुमारःस्तन्येनमुच्यतेताळुकटकात्‌ ॥ हो 
अर्थ-हरड, वच, कूठ, इनके कल्कमें सहत डालके माताके दूधसे पीवे तो 


बालक ताळुकंटकसे छटजावे ॥ 
मत्रकृच्छूपर | 


भेषामृतानागराजिगंधाघात्रोत्रिकटेविहितःकषायः । 
क्षोद्रेणपीतःशमयत्यवऱ्यंमूजस्यकुच्छूंपवनप्रधतम्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, गिलोय, सोंठ असगंध, आवळे और गोखरू इनका 
काथ शीतलकर सहत डालके पीवितो बालकके वादीका मूत्रकृच्छ अवश्य 
दूर होय ॥ ८ 
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यवक्षारक्काथ । 
यवश्षारयुतःक्काथःर्वादुकंटकसंभवः । 
पीतःप्रणाशयत्याशु मूजक्रच्छ्रंक फोद्ववम्‌ ॥ 


अर्थ-जवाखार डालके गोखरूका काथ पीवेतो कफजन्य मूकृच्छू 
बालकका टूरहोय ॥ 2 


ल _वातरोगपर | 
एरंडतलसपयःपिवेद्योगव्येनसूजेणतदेवपीत्वा । 
_ सणुग्णछःोढरुजमवृद्धांसवातवृद्धिसहसानिहंति॥ 
अथ-अंडीका तेल दूधमें डालके पीवे अथवा गोमू्रके साथ गगल डाल- 
के अंडीका तेल पीवे तो बालकोंकी घोर वातव्याधिजन्य पीडा दूरहोय ॥ 
५... मूजकृच्छूपर । | 
कप्रवातमृदुना ढिगच्छिद्रेनिधारयेत्‌ । 
- शत्रतयामहावारान्मूत्रवंधात्रमुच्यते ॥ 
, अथ-कपूरकी बत्ती नरम बनायके लिंगके ठिटमें रखेतो उससे घोर मत्र- 
i क छदम रखेतो उससे घोर मूत्र | 


_ __ मूनग्रह। 
कणाषणसिताकषोदरसूक्भेठासेंधवैःकृतः । 
.  ्मूजअहभयाक्तव्य'शिश्ूनांढेहउत्तमः ॥ 
अथ-पापल) काढीमिरच) मिश्री, सहत, छोटी इलायची और सैंधानिमक 
इनका अवलेह बनायके बालकोंके मूत्ररोधपर देना उत्तमहे ॥ 
अपचीरोग पर । 
वेनकापासिकामूलंतंदुळेःसहयोजितम्‌ । 
, 'क्ल्वातुपालिकांबादेदपचीनाशकारिणीम ॥ 
अथ-वनकपास ( नादनवन ) की जडको चावलोंके साथ पकायके पोली 
( पूडी ) बनायके खाय तो वालककी अपची रोगको नष्ट करे ॥ 
रः उन्मादपर । | 


चे ७ कप 


शिरीषनक्तमाठानांबीजेरंजितठोचनः an 
चित्तोन्मादंनिहंत्याञुसापस्मारापतंत्रिकम्‌॥ | 
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अर्थ-सिरस, कंजा, इनके बीजको घिसकै अंजन करे तो चित्तका उन्म- 
त्तपना अपस्मार आर अपतंत्रिक रोग दूर हो ॥ 
रक्तापत्तपर । 
व[सायाःस्वरस'संद्धभसेतामधुसमान्वितः । 
पणञ्चवटराहाणारक्तापत्तीवनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-वासका स्वरस मिश्री आर सहत तथा वडके कोमलपत्ते यह रक्त- 
पित्त रोगको नष्ट करे ॥ 
रक्तपित्तपर । 
पाढाशपुष्पक्काथनवासायाःस्वरसनवा । 
चतुगुणनससिद्रत्तापत्तहरघ्रृतम्‌ ॥ 
अथ-पलासके फलकी काथसे अथवा वासेके स्वरस चोगुनेसे वृत सिद्ध 
करके पीवे तो रक्तपित्त ट्र होय ॥ 
नळसरफुटे उसका यत्न | 
रसादाडमपुष्पाणादूवांयाःस्वरसनवा। 
नस्यननाइायचूणनासकारक्तसुद्वधतम्‌ ॥ 
अर्थ-अनारके फूलोंका रस, अथवा दूबके स्वरसकी नस्यसे नाकसे गिरते 
इए रुधिरको बंद करे ॥ 
वातगुल्म । 
त्रिकटुकमजमोदासेन्धवंजीरकेद्रेसमचरणडतानामष्टमोहिशु 
भागः । प्रथमकवलभोजीसतपिषात्रृणमेतननयातिजठरा्न 
वातगुल्मानहात ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमायन, संधानिमक) जीरा आर काला 
जीरा ये सात वस्तु प्रत्येक एक २ भाग लेवे और भुनी हींग १ भागले इनका 
चणे प्रथम भोजनके आासमें डाल घृतमें सानके खाय तो जठराम्नेको तेज 


~ 


करे और वायगोलेको नष्ट करे ह ॥ 
वातरोगांपर । 
पुननेवेरंडनवातसीभिःकपांसजेरस्थिभिरारनालेः । 
स्वित्नेरमीभिर्त्ितिसद्भिरेवर्वेदःसमीरातिहरोनराणाम्‌ ॥ 
| अर्थ-पुननेवा, अंडकी जड, नई अलसी, कपासकी लकडी आर कांजी इन 
| सब वस्तुओंके भपारेसे स्वेदित करे तो यह मनुष्याक वादीके रोगोंको नष्ट करे॥ 
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१९७४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । 


अपस्मारपर । 
कूष्मांडकरसंकृत्वामुकंपरिपेषयेत्‌ । 
अपर्मारविनाशायत त्पिवेत्सप्तवासरान्‌ ॥ 
अर्थ-कुझडेका रस करके उसमें सुलहटीको पीस छे, इस जलको ७ दिन 
पीवे तो मृगी रोग टूर हो ॥ 
गोसपिःसावितंपूतं दविक्षोरशङृदरसेः । 
चाठाथकम्वरान्माद्सवापस्मारनाइनम्‌ ॥ 
अर्थ-दही, दूध और गोवरके रसमें गोका घृत सिद्ध करके सेवन करे और 
पीवे तो चातुर्थिकज्वर, उन्माद और अपस्मार नष्ट होय ॥ 
है उदावतेपर । . 
हिंगुमाक्षिकसिधूत्येःकृत्वावतसुव्तिताम्‌ । 
० घृताभ्यक्तागुदेदद्यादुदावतविनाशिनीम्‌ ॥ 
'अथ-हीग, सहत और सँयानिमककी बत्ती बनाय धीमें चुपडके गुदामे 
वत्ती रखे तो उदावत्ते रोग ट्र हो ॥ 
मु हृद्रोगपर । 
शुंठीकणापुष्करकेतकीनांविधायचूर्णककुभत्वचोवा । 
. गस्‍नाचितंवामधुनावलीढंडद्ोगमेतच्छपयत्युद्ग्रम्‌॥ 
_ अथ-साठ) पीपर, पुहकर) केतकी, इनके चूर्णको या कोहके चूर्णको रास्ता 
मिलायके सहत चाटे तो घोर हृदयरोग टूर होय ॥ 
वमा मूछाचिकित्सा । 
कोठास्थपद्यकोशीरचंदनंनागकेसरम्‌ । 
हर लीढंक्षेद्रेणबालानांमूछोनाशनमुत्तमम्‌ ॥ 
अथ बेरको गुठली, पाख, खस, चंदन, नागकेशर इनके चूणेको सह- 
'तके साथ चाटे तो बालकोंकी मूर्च्छा नष्ट होय ॥ 
£ CUM F AFF 1772 
दराक्षामामलकास्वन्नंपिद्ठाक्षोद्रेणभक्षयेत्‌ । 
` सवदीषभवामूछोसञ्वरानश्यतिधुवम्‌॥ 
-अथ-दाख, आमले, दोनोंको सेककर पीस डाले, फिर सहतसे चाटे "| 
सवे दोषजन्य मूच्छा ओर ज्वरयुक्त मूर्च्छा नष्ट होय ॥ 
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तीसरा यत्न । 
शीताःभदेहामणयःसहाराःसेकावगाहाव्यजनस्यवाताः | 
लेझान्नपानादिसुगंधशीत मूछोसुसवासु परंप्रद्स्त म्‌ ॥ 
अथ-शीतल लेप, मणियोंकों और हारोंको धारण करना, जलका तरडा, 


'जलमें प्रवेशकर स्नान करना, पंखेकी पवन तथा अवलेह ओर अन्नपानादि सब 
सुगंधित ओर शीतल ये सब म्रच्छाओंमें उत्तम कहेहें ॥ 


तिमिररोगपर । 
जीरकट्रयमम्लीकावृक्षाम्ठंदाडिमान्वितम्‌ । 
एठाद्रेकेरसंशोत्रेतिमिरहेतिदुस्तरम्‌॥ 
अर्थ-दोनों जीरे, इमलीकी खटाई, डासरा अनारदाना, इलायची और 
अद्रखका रस मिलायके पीवेतो शीघ्र तिमिर रोग दूरहोय ॥ 
दाहरोगपर । ८“ 
पद्मकंचंदनंतोयमुशीरंछक्षणचार्णितम्‌ । 
क्षीरेणपीतवालानांदाहँशमयतिधुवम्‌॥। 
अर्थ-पद्माख, चंदन, नेत्रवाला, खस) इनका बारीक चूणकर दूधक साथ 


'पीवेतों बालकोंका दाह निश्चय दूरहोय ॥ 


दूसरा यत्न । र 
कपरचंदनोशीरलिप्तांगंकटरफलेरप । 
पह्वप्रस्तरेधीमान्स्थापयेदाहपीडितम्‌॥ _ 

अर्थ-कपूर, चंदन, खस और कायफल इनके चूणेको केलेके पत्तोंपर छिड- 


परिषेकावगादेषुव्यजनानांचसेवनेः । ड 
झस्यतेजिशिरंतोयंतृष्णादाहोपशांतये ॥ 
अर्थ-जलका तरडा देना जलमें घसके स्रान। पंखेका हांकना,इत्यादि सब 


शीतल जलसे करेतो दषा दाह ये शांत होवे ॥ 


कुमिरोग पर । 
मुस्ताविडंगंमगधासुपणीकंपिछ्कादाडिमबैल्वकेन | 
कृमीन्हरेत्सत्वरसुग्रवेगादोगेषुठीठेशमयत्यसंशयम॥ 
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५० है 
रं क धा वायविडंग, पीपल, ग्रसाकरनी, कवीला, अनारदाना, 
EE इनके सेवनसे कृमिरोग तत्काल नष्ट होय और कीड़े पेटसे 
पांडुरोग ओर पारिणामशूळपर । 
यवच्णेक्रिमिरिपुमगधामधुनासह । 
__ भशक्षयेत्यांइरोगप्रंपक्तिशूलहरंपरम्‌॥ 
_अथ-इन्द्रजोका चणे, वायविडंग, पीपल इनके चूर्णकों सहतमें मिलायक्ेः 
चाटती पाडुरोग और परिणामशूल ये दूरहो ॥ 
स्वरभेदपर । 
मागधीमागधासूलंनागरंमरिचान्वितम्‌ । 
.. सैोद्रेणलीढंकफजंस्वरभदंव्यपोहति ॥ 
अथ-पीपळ, पीपरामूल, सोंठ, काली मिरच इनके चूर्णको सहतमें मिला- 
यके चाटेतो कफजन्य स्वरभेद दूरहोय ॥ 
दूसरा उपाय । 
यष्ट्याहूजीवनीमूवोकाकोठीवटसाधितम्‌ । 
0 ोर्पपत्तोनरवहतिस्वरभेदेसुदारुणम्‌ ॥ 
(2 gps ois आर वडकी छालसे बनाया गया वटकः 
(pe पांडुरोगपर घृत | 
अयोरभेसख्रफटचणयुक्तेगोमूञसिद्धेमेधुनावलीठे: । 
_ पाडचकासचसतकपथ्यंशूळंसमूलंशमयेदवञ्यम्‌॥ 
अप-लाहका चूरा,त्रिफलेका चूणे इनको गोमूत्रमें डालकर वृतको सिद्धकरे 
यह पीलिया, खासी, झूल इनको समूल नष्टकरे ॥ 
वि  _ क्षयपर | 
शिलाजितव्योमविडंगळोहताप्याभयाभिर्विहितोवठेहः । 
सामजुभ्यावाधेनाप्रयुक्त क्षयंविधत्तेसहसाक्षयस्य ॥ 
अथे-जिलाजीत) अभ्रक, वायविडंग, लोहेका बुरादा सुवर्णमाक्षिक इनको 
सहत और घृतमें मिलायके खाय तो बालोंका क्षय नष्टहो ॥ 
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नवनीतसिताक्षौद्वेलीदाक्षीरभुजःपरम्‌ । 
करोतिपुष्टिकायस्यक्षतक्षयमपोहति॥ 
_ अथ-मक्खन, 1मशभी, ओर सहत इनको गोके ट्रधमें मिलायके पीवे तो 
देहकी पुष्टताकरे और हृदय रोगको और क्षयको नष्टकरे ॥ 
वासामहाषधाव्याभाणुड्चीभिःशृतंजलम्‌ | 
अपातशमयत्याशुश्वासंकासमपोहति ॥ 
अथ-बासा, साठ, कटेरी, ओर गिलोय इनको जलमें डालके काथकर पीवे 
“तो घोर वढी हुई श्वासको नष्टकरे ॥ 
[वस्फाटक । 
गढ भाटुग्धपाननतुठसाीपत्रभक्षणात्‌ । 
शातलातायपाननाभपंकांनप्रशास्यते ॥ 
अथ-गधीके दूध पीनेसआर तुलसीके पत्र भक्षण करके शीतल जलसे 
शीतलाकी अभिषेक करे ॥ 
भस्मनाकेचिदिच्छंतिकेचिठ्ठोमयरेणुना । 
क सपातभयाञ्चापधूपयत्सुरसादाभि; ॥ 
अर्थ-कोई राख ओर गोके गोवर और ' रेणुक इनकी धूनी कृमीक रोग 
नष्ट करे तथा कृमि निकालको राई, सुरसारसादि क्काथ पीवे तो कृमि- 
रोग नष्ट हो ॥ 
चंदनंवासकोसुस्तागुडूचीद्राक्षयासह । 
एतच्छीतःकषायस्तुशीतलाज्वरनाशनः ॥ 
थै-चंदन, अड्सा) नागरमोथा, गिलोय, दाखके साथ खाय उसका 
काथ शीतल करके पीया हुआ शीतलाके ज्वरको नष्टकरे ॥ 
नेत्ररोगोपर । 
ससेंधवंलोभ्रमध्वाज्यघृष्टंसोवीरपिष्ठंसितवस्रबद्वम्‌। 
आश्चोतनंतन्नयनस्यकुयात्कंईचदाहंचरुणंचहन्यातत्‌ ॥ 
अर्थ-सेंधानिमक, लोध, सहत, घीको घिसके ओर कांजीमें पीस सपेद 


कपडेमें बांधके नेत्राके ऊपर आश्चोतन कम करें तो नेत्रमें खुजली होना, | 


258 क 


दाह और नेत्रका ददे दूर होय ॥ 
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चंदनादि लेप । 
चद्नमश्॒कलाश्रनातपुष्पाणगररिकस्‌ । 
प्रठपांदाहरागमस्तायाभष्यदनाशनः ॥ 
अर्थ-चंदन, सुलहटी, लोध, चमेलीके फूल ओर गेरूको पीसके नेत्रों पर 
लेप करे तो नेत्रोंकी जलन, 'ठलका ओर सब अभिष्यंद रोगोंको दूर करे ॥ 
अंजन | 
शंखसस्यभागाश्वत्वारस्तद॒धनचाप॑प्पा । वारेणातामरंहंति 
अबुदहातिमर्तुना । चापट्मडुनाहातस्राक्षारणतदुन्नतम्‌॥ 
अर्थ-चार भाग शंखके ओर आधे भाग पीपल मिलायके घोट गोही 
बनाय लेय, जळके साथ तिमिर रोगको,दहीके जलसे नेत्राइंद, सहतमें घिसके 
नेत्रोंका चिपकना ओर खीके दृधमें घिसके लगावे तो अधिक दूखनेको दरकरे॥ 
व्याषचँगचमनःशलाचकरजवाीजचछुापष्टमतत्‌ । 
कडादतानामथवत्मनाएश्रछाशशूनानयनावदध्यात्‌ ॥ 
अथ-त्रेकुटा, काकडासीगी, मनसि, कंजेके बीज, इनको जलमें पीसके 
गोली बनावे इसे घिसके जिसके नेत्रोंमें खुजली पलकके रोग हो उन बाल 
कोकै नेत्रोंमें अंजन करे ॥ 
कणरांगपर । 
कापलामातुालगाम्लथुगवेररसंशुभम्‌ | 
सुखाष्णपूरयत्कोष्णकणशूलापशांतये ॥ 
अथ-कवाला, विजोरका रस, ओर अदरखका रस इनको सुहाते २ गरम % 
२ को कानोंमें डाले तो कानका शूल दूर होय ॥ 
| कानकी पीडापर । 
अकस्यपनपारणामपाततेलेनठिप्तंसरिखाग्रितप्तम्‌ | 
आपीड्यतोयंश्रवणेनिषिक्तावानिहेरेद्रेबहुवेदनांच ॥ 
अथ-आकके पीले पके पत्तोंको तेलमें लेप कर आगमें तपायके फिर रस 
निचोड लेवे इसको कानमें डाले तो कानकी पीडा दूर होय ॥ 
20 | 
घदरसाजननायाक्षीरणक्षोद्रसंयुतम्‌ । 
प्रशस्यतेशिरोरोगेस्रावेवापूतिर्काणके ॥ 
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छ... 


अथ-रसीतको स्रीके दूधमें घिस ओर सहत मिलायंके कानकी नाडी रोग 
खाव तथा कानके ददको टर करे । 


म्रथमादवसानदान । 
NEN! 


म्रथमादवसनाम्नानादनाकमताराशुम्‌ । दद्राहतस्यवालर्य 
ज्व्रःस्यात्प्रथमततः ॥ गातशाफस्तदास्वेदोनाहारच्छाभृां 
भवत्‌। छादमूच्छाचकंपश्चशोषोदीनस्वरस्तथा॥ 
अथ--प्रथम दिनमें नंदनीनामक बालग्रह इस बालकको ग्रसे हैं, उसके 
ग्रस्ननेसे बालकको प्रथम ज्वर होय, देह सूज जाय, पसीने आवे, अफरा; 
अरुचि, वमन करे, मूच्छा, कप, शोष होय ओर स्वर बहुत मेद पड जावे ॥ 
द्रितायादवसानदान । 
द्वितीयेदिवशेबालंग्रण्हातिचसुनंदनः । ततोभवेज्ज्वरःपूरवसं 
कोचोहरुतपादयोः ॥ द॑तान्खादतिश्वसितिनिमीलयतिचक्षु 
षी । आहारंचनगृण्हातिदिवारात्रोचरोदिति ॥ अक्षिरोगंछदे 
नंचभवेदितिपुनःपुनःकृशत्वंजायतेत्यंतांचिन्हमेतत्प्रकीर्तितम्‌॥ 
अर्थ--दूसरे दिनमें सुनंदनग्रह बालकको असे कि उस बालकको प्रथम ज्वर 
आवे हाथ पेरोंको सिकोडे दांतोंको खाय, श्वास ले, नेत्र मचे, दूध न पीवे, 
दिनरात रोया करे, नेत्ररोग, वमन ये वारंवार होवे ओर वह दिनपर दिन 
सूखता हुआ चला जाय ये चिह होते हं ॥ 
तृतीयादिवसानिदान । 
तृतीयेन्हिचग्रण्हातिघंटाठीबालकंग्रही । 
तच्चेष्टाऽरोचकोद्वेगःकासःश्चासश्चशांषणम्‌ ॥ 
अर्थ-तीसरे दिन घंटालीनाम बालग्रह इस बालकको दबाताहे उसके 
दबानिसे बालकको अरुचि, उद्वेग, खांसी, श्वास ओर सूखना ये रोग होते हँ॥ 
गजदतादळप | 
गजदंता्चगोदंतास्तथाकेरीरतुचांजनी । 
अजाक्षीरेणसंपिष्यततोबाटंप्रेपयेत्‌ ॥ 


अर्थ-हाथीदांत, गोका दांत और अंजनके केश इनको बकरीके दूधमें 


पीसके बालकको लेप करे ॥ 
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निंबादि धूप । 
धूपयेज्निवपत्राणिनससर्षपराजिकाः। 
पितोध्रपितोबालःसुखमाप्रोति निश्चितम्‌ ॥ 


अर्थ-नींबके पत्तोंकी धूनी देय, तथा नख, सरसों और राई इनका लेप 
कर उद्धलन करे तो वालकको सख होय ॥ 
चतुर्थदिवरानिदान । 
चतुथान्हचग्रण्हातकठकालायरह्माशशुम्‌ । 
तच्चशराचकाहगसफनाहाराद्गाक्षणम्‌ ॥ । 
अथे--चौथे दिन बालकको कंठकाली ग्रह आक्रमण करे है, उसके ्रसनेसे 
अरुचि, उद्वेग, मुखसे झाग डालना और दशों दिशामें देखे हे ॥ 
चोथे दिवसकी चिकित्सा । 
गजदताहानसाकराजासूठचलपयंतू । 
र घूपयेत्सपपारिष्केशेसुचतिसाग्रही ॥ 
अथ-हांथीदांत, सॉपकी कॉडली, राई और मूली इनका लेप करे तथा 
सरसों, नीमके पत्ते और बालोंकी धूनी देवे तो वह ग्रह बालकको छोड दे ॥ 
पंचमदिवसनिदान । 
पञ्मेहित्वहंकारीग्रहीग णहातिबालकम्‌ । 
तचेष्टाज्ंभणंइ्वास भुष्टिबंधोऽधवीक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-पांचवेदिन अहंकारी बालग्रह बालकको दाता हे तब बालक वारं 
वार जभाई ले, श्वास चले, हाथकी मुठ्ठी बाँधे और आधी आंखसे देखे ॥ 
यत्न | 
सिततारवचाठीभ्रमेषशंगीःप्रलेपयेत्‌ । लशुनंनिवपत्राणिसि 
दाथधूपर्यत्ततः। एवसुंचतिसावालंना्रकार्याविचारणा॥ . 
थ-इसके संपेद हरताल, वच, लोध और मेढासिगीका लेप करे । और 
लहसन नामक पत्त, सपेद्‌ सरसोंकी धूनी देय, इस प्रकार करनेसे बालक 
उस अहंकारी ग्रहकी बाधासे छट जावे ॥ Y 
छटेदिवसमे(लक्षण । 


षछहानचवाठतुग्रहागहातिपाष्टिका । 
तच्चष्टागानाविक्षेपोहास्यंरोदनमोहने ॥ 
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अथ-छठ [देन पष्ठिका नामक बालग्रह बालकको दवाता ह, उसके दवा- 
नेसे देहको इधर उधर पटके, हँसे; रोवे और कभी माञ्छित ही जावे ॥ 
 य॒त्न्‌। 
कु'एगुग्गुळुसद्धाथगज दत पृ तान्वितेः । 
वूपयछपयञ्चापततासुंचातिसाग्रही ॥ 
अथ--कूठ, गूगल) सपद सरसों हाथीका दांत इनको घीमें सानके धनी देवे 
आर इन्ही दवाआका लेप करे तो वह बालक षष्टिका ग्रहके दोषसे छट जाय ॥ 
सातवादवसंका [नदान । 
सत्तमादवसंनामासाहकाक्रमताराशुम्‌ | 
तच्चराजभणयासाम्ाशवधस्तथवच ॥ 
अर्थ-सातवांदन इस वालकको सिहिका नामका बालग्रह दवाताहे वि 
जिससे जंभाई, श्वास ओर सुठ्ठीवांधेहे ॥ | 
यत्न । 
मेषशंगवचालोभूहरितारमनःशिलाः। 
_ एकञपिष्ठातत्सवततोबाठप्रठेपयेतू ॥ 
अर्थ-मेटासंगी, वच लोध, हरताल और मनसिल,इनकी एकत्र पीसकर 
बालकके देहमें लेप करेती सिंहिकाके दोष दूर होय ॥ | 
अष्ठमादवसका निदान | 


अष्टमादेवसंबाठरवतांग्रसतेत्वरम्‌ । 
कासतेश्वासतेचैवगात्रैसकोचतेमशम्‌ ॥ 
अर्थ--आठवे दिन इस बालकको रेवती ग्रह ग्रसेहे कि जिस्से वालक सांसे 
श्वासचले और निरंतर देहको सकोडे ॥ 
य॒त्न। 
आपामागेदशीरंचपिप्पळीचित्रकंतथा } 


अजामूंत्रेणसंपिष्यततोवालंम्रलेपयेतh। | न 

अर्थ-चिरचिरा, खसं, पीपल, चित्रक, इनको वकरेके मूत्रमं पीसके देह 
छेप करे तो रेवती ग्रहका दोष दूर होय ॥ | 

, नवमदिवसनिदान । 


नवमेदिवसेवाठंमेषीगरह्यातिनिश्रितम्‌ । 


३२ 
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तच्चेष्टात्रासनोद्वेगःसमु ष्टिद्रयखादनम्‌ ॥ 
अर्थ-नौविदिन बालकको मेषी ग्रह दबाताहे, उसकी यह चेष्टाहे कि डरपे. 
उद्देगयुक्त हो और दांनो मुड्टियोंको खाय है ॥ 
यत्न । 
वचाचंदनकुष्टोग्रासपंपांस्तञलेपयेत्‌। 
काप्रोमनखाभ्यांचधूपनान्सुच्यतेग्रही ॥ 
अर्थ-वच, चंदन, कूठ, घुडवच, सरसों, इनका लेप बालककी देहमें करे,, 
तथा वानरके नख ओर रोमकी धूनी देवे तो वालक मेषी ग्रहके दोषसे 
छूट जाय ॥ 


दशमदिवसनिदान | 
दशमेदिवसेनाम्नारोदनीत्रासतेशिशुम्‌ | 
/ तच्रशकासनच॑वरादनमाएयधनम्‌ ॥ 
अर्थ-दसवे दिनमें रादनानामक बालक ग्रह वालकको देवावे, उससे 
बालक खाँसै रोवे आर दोनों हाथोकी मुट्ठी बांधे ॥ 
दशमदिवसकी चिकित्सा । 


कुष्टोग्राण सिद्धार्थे ठिपेन्निबेन धूपयेत्‌ । 
मत्स्यमांससुरायुक्तोबळिनाशिसमाहरेत्‌ ॥ 
अथ-कूठ, वच, राळ, सपेद सरसों ओर नीमके पत्तोंको पीसकर वाल 
ककी देहमें लेप करे । तथा मछलीका मांस और दारूकी अद्ध रात्रिके समय 
. सहरके बाहर चाराहेमें बलिदान देवे ॥ 


यत्नातर | 
अपामागकुशाशीरचंदनक्राथवारिणा । 
सताचमंत्रयन्मंत्रीसंध्यायांपरिषेचयेत्‌ ॥ 
अथ-आंगा, कुश, खस, चंदन, इनका काथ करके इसको मंत्रपूर्वक अ” 
।भर्मत्रित कर सार्यकालके समय बालक स्नान करावे ॥ 
म्रथममासानदान । 
प्रथमेमासिगरह्मातिकुमारीनामयोगिनी । 
उद्रेगज्वरशोषादिचेष्टिततत्रजायते ॥ 
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अर्थ-पहले महिनेमें कुमारीनामक योगिनी 0 जि 
न गम कु वालकको ग्रहण करे कि 
जिस्से उद्वेग, ज्वर और शोषादिक चेष्टा होती हें ॥ gg 02. 
RR द्वितीयमासनिदान । 
दतायमासिशह्मातिवाळकेकुङ्टाग्रही। । ओवानिपातोनिष्यंदो 
वपुपःपीतशीतता ॥ वृक्कांसझ्ोपणंचेवारोचकंचतदाश्रयम ॥ 
अथ-दूसरें महिनेमें बालकको कुकुटा ग्रही ग्रहण करे कि जिस्से वालक 
गरदनको गेरदेय, चेष्टारहित देहका रंग पीला और शीतल होय गो 
कॅधे सूखजाय ओर उसको अरुचि होय ॥ ह. - 
RE ठृतीयमासनिदान ] 
ठृतीयेमासिशह्णातिबाङकंगोसुखीगरही । तञचेष्टारोदनंनिद्रावं 
घोमूजपुरीषयो: ॥ उन्मीलयतिनेत्राणिगोगंधोमधुगंधिवा ॥ 
_ अर्थ-तीसरे महिनेमें गोमुखी ग्रह बालकको दबाता हे कि जिससे बालक 
रोवे सोबे आर मल मूत्र उतरे नहीं नेत्रोंको उघाडे उस्के देहमें गोकीसी गंध 
आवे अथवा सहतकीसी गंध आवे॥ 
221 चोथेमासका निदान । 
चतुथमासिगह्वातिवालकंपिंगलाग्रही । पयःपानोनिःश्वसिति 
भ्रुजस्पंदास्यशोषणम॥पूतिगंधस्तुतचेशतजत्रनास्तिप्रातिक्रिया ॥ 
अर्थ-चोथे महिनेमें पिंगला ग्रह बालकको ग्रहण करेहै कि जिस्से वालक 
दूध नहीं पीवे, श्रासलेवे, भुजाहिले नहीं, मुखसूखे, दुगेध आवे इसका कोई 
इलाज नहीं है ॥ 


पंचमेमासिगरह्मातिवालकेवलवाहिनी । तञचेष्टारोचकंकासोसु 

खञझोषोस्यरोदनम्‌ ॥ सीदंतिसवंगात्राणिविश्रांतंपिवतेपयः॥ 

अथ-पांचवे महिनेमें बालकको बलवाहिनी ग्रह दवाताहे कि जिस्से 
बालकको अरुचि) खांसी, सुखका शोष, रोवे सब अंग पीडितहो और 
ठहर ठहरके दूध पीवे ॥ 


|: 
1 
1 
पांचवेमहीनेका निदान । 


| छठवमासका निदान । | 
प्ठेमासिचगृह्णातिपञचनाभाग्रहो शिशुम्‌ । 
तचचष्टारोदनंशूळंस्वरश्रंशस्तथेवच ॥ | 
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अर्थ-छठे महिनेमें प्ननगाभा नामक ग्रहीबालकको ग्रहण करेहे उसकी 
चेष्टा यह ह क रो ददेहा गला वठ जाय ॥ 
सातवे महानका निदान । 
सप्तमेमासिवालंतुकुमारी नामिकाग्रही । 
क्षीरंपिबतिविश्रान्तरोदितिक्षणछार्दिवान ॥ 
अथ-सातव माहनम बालकका कुमारा नामक ग्रह असे ह तब बालक रह 


Se PN 


रहके दध पावे, रोवे आर उलटा करह ॥ 
आठवे महिनेका निदान । 


अष्टमेमासिगुह्मातिवाळकंचागिकाग्रही । 

गातरभंगोज्वराक्षीरुक्प्रलापच्छादिरेवच ॥ 

अर्थ-आठवे महिनमें बालकको अगिका मह दवाताहे कि जिससे देहविश्षेप 
ज्वर नेत्ररोग प्रलाप और रदकरे हे ॥ 

ह नवमे महिनेका निदान । 
नवमेमासिगृह्मातिवाळकंकुंभकर्णिका । 
तचेष्टारोचकच्छर्दिज्वरोवातालगंधता ॥ 

अथ-नवम माहनेम बालकको केभकणिका नामक बालग्रह पकडे ह्‌ 
उसके यह लक्षण ह कि अरांच, मन, ज्वर तथा हरतालकीसी दुर्गेध मारेहें॥ 
दशव मासका [नदान । 
दशममापेगह्वातिवालकंतापसीगही । 
तचष्टागात्रावक्षेपःकषीरद्रेषोक्षिमीलनम्‌ ॥ 
थ-दराव माहनम इस बालकका तापसा नामक ग्रह बाधा करता ह, 
उसके यह चेष्टा हैं कि देहको इधर उधर पटके, दूध पीवे नहीं और नेत्रोंको 
मूंदे रहे ॥ 
बाळरागम पथ्यापथ्य | | 
यत्पथ्ययदपर्थ्यचनृणापुक्तेज्वरादिषु । तत्तद्विधियमोचित्या 
द्वारानातडुजानता ॥ पूर्वपथ्यमपथ्यंचमंदाग्रोयत्प्रकीर्तित 
म्‌। ओचित्यात्तेनरेजाताबालानांपरिकीतिता ॥ आगाम्यु 
न्मादवातानापथ्यापर्थ्यंयदीरितम्‌ । ओचित्याद्योजयेत्तत्रवा 
ठेषुग्रहरोगिषु॥ ` 
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थ--जा पथ्यापथ्य प्राणियोको ज्वरादिक रोगोंमें करा है, उन्ही २ 
पथ्यापथ्यका यह प्राणी जहां २ डाचेत समझे तहां करावे । जो प्रथम मंदाग्रि 
रांगपर पथ्यापथ्य कहा है, वही बालकके पेट और जठरामिकी विमारी पर 
करे । तथा जो प्रथम उन्मादरोग और वातरोगपर पथ्यापथ्य कहा हे वही 
पथ्यापथ्य बालकको बालग्रहोंमे यथायोग्य करावे ॥ 

इतिश्री० बालरोग निदान समाप्तम्‌ ॥ 


Lams नर 
विषरोग। 
— SO C= 
विषनिदान । 
स्थावरजगमंचवाद्राविधावषपुच्यते । 
मूळात्मकंतदाद्य॑स्यात्परंसपोदिसंभवम्‌ ॥ 
अर्थ-स्थावर और जंगम ऐसे दो प्रकारका विष होता है तिनमें जड़ी 
आदिक स्थावर विष होता है ओर सांप विच्छ आदिक जंगम विष होता है 
जंगम विषके लक्षण । 
निद्रातंद्राइमंदाहमपाकरोमहपेणम्‌ । 
झोथंचेवातिसारंचकुरुतेजंगमंविषम्‌ ॥ 
अर्थ-जंगम विष निदा, आलस्य, थकावट, दाह, अजीणें, रोमहप, सूजन 


और अतिसार ये उपद्रव करता हैं ॥ 
विषपीतके लक्षण । 


सवातंगहधूमाभपुरीषंयोतिसार्यत । 
फेनसुद्रमतेचापिविषपीततमादिशित्‌ ॥ 
अर्थ-जिसका अधोवायुके साथ घरकै धूयेके प्रमाण मल उतर आर उखम 
ग हॉय उस प्राणीको जानना कि इसन वष पाया ह ॥ 
स्थावरविषका सामन्यळक्षण । 
स्थावरंतुज्परंहिकादंतहपेगलग्रहम्‌ । 
फेनईछद्येरुचिःवासंमूच्छचकुरुतेमृशम्‌ ॥ 


थे-स्थावर विष ज्वर, हिका’ दतहषा गलका जकड़ना, झाग, वमन, . - है| 


अरुचि, श्वास ओर मूच्छा इन उपट्रवाको करता ह ॥ 
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| ; कंदविषकार्य सामान्यलक्षण | 
कंदजान्युग्रवीयाणियान्युक्तानित्रयोदश । सवाण्येतानिकृश 
लेक्षेयानिदशभियुतम्‌॥ स्थावरजंगर्मचापिकत्रिमचापियद्रि 
पम्‌ । सद्योनिहतितत्सवगुणेश्रदशभियुतम्‌ ॥ नि 
नय विष तेरा हे, उनका वीये उम है, कुशळ मनुप्योनि इनको 
00 दिना र और जंगम तथा कृत्रिम जितने विष हे 
जानना चाहिये ॥ ५ १. होत oa 
- . . सामान्य उपचार । 
संधवेमरिचंतुल्यंनबबीजंसमीकृतम्‌ । 
क मडु॒सापयुतहतिविषस्थावरजंगमम्‌ ॥ 

-संधानिमक, काली लेय ओर दोनोंकी रींमर्क 
निवौरी ळेय, इसको पोट और सहत और चृत मि तोकी वरावर नीमकी 
ओर जंगम दोनों प्रकारका विष दूर होय ॥ 

विषके दश लक्षण । 


` रूक्षपुष्णंतथाशीतंसू&्ममाशुव्यवायिच । 
ह विकासिविशदुचापिरुष्वपाकिचतेदश ॥ 
 अथ-रूक्षता, उष्णता, शीतता, सूक्ष्म पी वि 
विशदता, हलकेपना, और अपकता-ये दस दिपक लक्षण ह । ति 
डेका मो दशगुणॉके कार्य | 
विस्यात्क यद्वायुमाष्ण्यात्पित्तेसञ्चोणितम्‌ । तैक्ष्ण्याम 
मसिति ॥ शरीरावयवात्सोक्ष्म्यात्माव 
412 द्रेकरोतिच । आशुलादाशुतद्धंतिज्यवायात्प्कृतिहरेत्‌ ॥ 
वेदयाइओिकित्त मान । अतिरिच्यति 
शियाइवाकित्स्यचलाधवात्‌ ॥ दुजेरंचाप्यपाकित 
२ ढु गरचाप्यपाकित्वातस्मा 
= अर्थ विष रूक्ष होनेसे वायुको कुपित करता है, उष्ण होनेसे रक्त और 
। Me कुषित करता है, तीक्ष्ण होनेसे बुद्धिको मोह स करता हे और 
मभके सन्धिनको छिन्न भिन्न करता है, सूकम होनेसे शरीरके अवयवोंमे प्रवेश 
करता हे और उनमें विकार पैदा करता है,आशुकारी होनेसे जल्दी मार देता 
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है, व्यवायी होनेसे प्रकृतीकों बिगाड़ देता है, विकासी होनेसे वात पित्त कफ 
इनको तथा शारीरिक धातुओंको ओर मलोंको नष्ट करता हे, विशद होनेसे 
अतिरिक्त करता ह) लघु होनेसे.उसकी चिकित्सा दुर्धर होती है, अपक होनेसे 
उसका जाण होना कठिन होता हे, इसीवास्तै बहुत समयतक यह 
विष क्लेश देता हे ॥ 

र विषदेनेवाळे मनुष्यके लक्षण | 
इंगितज्ञोमन॒ष्याणांवाकचेशसुखवेकृतेः । जानीयाद्रिषदाता 
रमतालगेश्ववुद्धिमाच्‌ ॥ नददात्युत्तरंपरशोविवक्षुमोहमेतिच॥ 
अपाथबदुसंकीणभाषतेचापिमूठवत्‌ । हसत्यकस्मात्स्फोटय 
त्यंगुळीभिलिसेद्धवम्‌ ॥ वेपथुशस्यभवतितरस्तञ्वान्योन्य 
मीक्षते । विवणेवक्रःक्षामश्वनखेकिचिच्छिनत्त्यपे ॥ आल 
भेतासनंदीनःकरेणचशिरोरुहम्‌। वत्तेतेविपरीतंचविषदाता 
विचेतनः ॥ 
अर्थ-मनुष्यके अभिप्राय जानने वाले वेद्यको बोलने चालने तथा मुखकी 
चेष्टा इनसे तथा आगे जो कहते हैं, इन लक्षणोंसे विष देनेवाले मनुष्यको 
बुद्धिमान्‌ जानले । सो इसप्रकार जो मनुष्य विषदे उससे कोई बात पूछे 
तो उत्तर नदे और जब बोले तब मोहको प्राप्त हो, अथोत्‌ घवडा जावे, तथा 
कदाचित्‌ बोलेभी तो निरर्थक और बहुत अस्पष्ट बोले तथा अकस्मात्‌ हंसे, 
हाथकी उंगली चटकावे, पृथ्वीमँ रेखाकाठे, भयसे कांपे और डरकर चारों 
ओर बारबार सबकी तरफ दखे, मखकी चेष्टा जाती रहे और मुख काला 
होजाय, चेहरा उतरजाय, नखोंसे कुछ तिनका आदि तोडे, गरीवके समान 
एकही स्थानपर बैठारहे, माथेपर हाथ फेरे, वारंबार इधर उधर डोलकर 
बेठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे, तथा उसका चित्त भागनको चाहे, य 
लक्षण विष देनेवालेके जानने | और येही लक्षण घोर अपराध करनेवालेके 
राजा जानलेवे ॥ 


मूलादिविषोंके लक्षण | व्या 
उद्वेशनंमूलविषिःप्रछपोमोहएवच । जंभणंवेपणंश्वासोमोहः 
पत्रविषेणतु ॥ मुखशोथःफठविषेदोही$न्नद्रेपएवच | भवत्युप 
विषेइछदिराध्मानंश्वासएवच ॥ त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्ते 
भेवन्तिहि । आस्यदोगैध्यपारुष्यशिसेरुकफसंखवाः ॥ फेना | 
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गम/क्षीरविषेतिड्भेदोगुरुनिह्वता । हृत्पीडनंधातुविषेमेच्छा 

दाहश्वतालुनि ॥ श्रयिणकालवातीनिविषाण्येतानिनिदिशेत्‌॥ 

अर्थ-मलविषसे रोगीके हाथ पेरोंमें पीडा और मोह होवे । 

पत्रविषसे-जंभाई, कंप, श्वास और मोह होवे । , 

फलाविषसे-सुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे । 

पुष्पविषसे-वमन, अफरा और श्वास होवे । 

डाल रस गोंद-इनसे इसमें दुर्गेधे, अंगमें खरद्रपन, मस्तकशूल और 
मुसके मार्ग कफ गिरे । : 

दुग्धविषसे-सुखमें झाग आवे, दस्त होय और जीफ जकड जावे । 

वाठाविषसे-हदयर्म पीडा होय, मच्छा आवे, तालुएमें दाह होय थे सब 
विष बहुधाकरके कालान्तर मारनेवाले होते हैं । 

१७ विषलिपतशस््रहतके लक्षण । 
सद्यक्षतंपच्यतेतस्यजन्तो खरवेदरक्तंपच्यतेचाप्यभीक्ष्णम । 
करणीभूत क्लिनमत्यथपूतिक्षतान्मांसंशीयेतेयस्यचापि ॥ 
ह"्णासूछाज्वरदाहीचयस्यदिग्धाहतंमनुजंतंव्यवस्येत । 
छगान्यतान्येवकुयोदमिनेत्रणेविषंयस्यदत्तंप्रमादात ॥ 

.._ अननस पुरुषका जखम तत्काल पकजावे तथा उसमें रुधिर बहे और 

` भरवार पके, तथा उस जखमभेसे काला सडा दुर्गधियुक्त ऐसा मांस निकले 
तथा ।जसम प्यास, मूच्छा, ज्वर, दाह ये होवें उसके विषमें बुज्ञे वा लिप्त 
शखकी जखम लगी जानना चाहिये ॥ पु 
अ कपटकरके जिसके व्रणमें विष डाल दिया हो, उसके भी यही 


स्थावरविषको गममें सर्पविष ये अतितीई 
TR हाक मा सपविष ये आतिताक्ष्ण 
र इससे प्रथम सर्पोकी जाति कहते हे । 
वातापत्तकफात्मानोभोगिमण्डलिराडि 
ककी त्सानाभागिमण्डाठराजिठाः। 
___ येथाक्रमसमाख्याताद्यन्तरादवंद्ररूपिणः ॥ 
, अथ-भोगी मंडळी आर राजिल, ये सप अनुक्रमसे वात, पित्त, कफम” र 
छात ह | आर न ब्यंतर अर्थात्‌ जो दो जातिके सर्प और सर्पणीसे प्रगट हँदै 
हति हें 1 उनको प्रकृति इंदज है अथोत्‌ जिस जिस प्रकारके र 
गास मगट उसी प्रकारकी प्रकृति उनकी होती है।जिनके मस्तकपर चक्र 
हल) छत्र, स्वस्तिक (सतिया ), अंकुश इनका चिह्न हो और जिनका फण कर 
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छीके समान चोडा हो और जल्दी चलनेवाले हों उनकी भोगी अथवा 
राजिल सप कहते हैं । ओर जो अनेक प्रकारके चकत्तोंसे चित्रविचित्रहों तथा 
माट आर मद्‌ चलनेवाले तथा अग्नि और सूर्यकासा प्रकाश जिनका उनको 
मंडली सर्प कहते हैं ॥ 

आर जो चिकने ओर अनेकप्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान 
हो उनको राजिल सप कहते हैं । इन सपाँकी चार जाती हैं । तिन्में मोती, 
चांदी, सवणकीसी प्रभा होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहमें सुगंध आवे, 
वो ब्राह्मण जातिके सप हें । ओर जिनका स्वच्छवर्ण, क्रोधी और जिनके 
मस्तकपर सूर्यचन्द्रके समान तथा छत्र तथा कमलका चिद्व होवे, वो क्षत्री 
जातिके सपंहें। काल और हीराके समान तथा लोहेके वर्ण हों और जिनकी 
घुआं ओर कवतरके समान प्रभा हो, वो वेश्‍यजातिके सर्प हें । जिनकी देह 
भेंसा, चीतेके समान हो और जिनकी त्वचा कठोर हो, तथा अनेक प्रकारका 
जिनका वणे हो, वो शूदजातिके सपे हें । रात्रिके पिठिले प्रहरमें राजिलजा- 
तिके सपे विचरते हें और रात्रिके पहले तीन पहरोंमें मंडली जातिके सप 
विचरते हें। और दिनमें दर्वीकर जातिके सर्प बहुधा विचरते हें । इन दर्वी- 
' कर जातिकै सप तरुण हें ओर मंडली जातके वृद्ध ओर राजिल जातिकै 
मध्य अवस्थाके हें ।! 

इतनी जातिके सर्प निर्विष जानने । जो नोलासे हत हें और बालक 
तथा जलसे ताडित हें और कृश, वृद्ध, तथा जिनकी कांचली ळूट रही हो 
और डर रहे हों, ऐसे सपे विषरहित होते हें ॥ 

अब सपाकं भेद कहते ह। 

तहां प्रथम दर्वीकर सर्पोके भेद कहते हैं । कृष्णसपे, महाकृष्ण, कृष्णो दर 
श्वेत, कपोल, बलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक) परिसप, 
खंडफण, ककुदपञ्न, महाप, दभपुष्प) दावसख, पुडराक; चुकुटासुख, 
विष्किर, पुष्पाभिकीणे, गिरिसप, क्रतुसप, श्‍वेतोदर, महाशिरा, अलगद, 

आशीविष ये दर्वीकर जातिके सप 

_ आद्शमंडल, इवेतमंडल, रक्तमंडळ, चित्रमंडल, प्रषत) रोभपुष्प, मिलि- 
दक, गोनस, वृद्धगोनस) पनस) महापनस, वेशुपत्रक, शिशुक, ब) कषाय, 
कलप, पारावत, हस्ताभरण, चित्रक, एणीपद ये मंडलीजातिके सर्प हें ॥ 

पंडरीक, राजिचित्र, अंगुलराजि, विदुराजि, कर्देमक, तृणशोषक: संसपक, 
श्रेतहन, दर्भपुष्प, चक्रक, गोधूमक, किक्कसाद, ये राजिलजातिके सप हैं ॥ 

गलगोली, शुकपत्र, अजगरः दिव्यक, वर्षोहिक, पुष्पशकली, ज्योतीरथ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS SE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९९० बृहन्निषण्टुरत्नाकर । 


क्षीरिक, पुष्पक, अहिपतानक, अंधाहिक, गौराहिक, वृध्षे १ | 
1 ड ९%) गाराहक, वृक्षेशय, इतने मप 
विष जानने । ' धत” सप हीन | 
अब कहते हैं कि ढ्यंतर ( वर्णसंकर ) सपैभी तीन प्रकारके हैं । माकुही 

) 


~ 


पोटगल, सिग्धराजि ॥ 
तहां कृष्णसपंजातिकी सर्पिणी और गोनसजातिके सर्पसे जो सर्प प्रगट 


०5. 


हो वो माकुली कहाता है ॥ 
इसी प्रकार राजिल और गोनसीजातिकी सर्पिणी सर्पसे जो ग 
पोटगलकसर्प कहाता हे ॥ : नना यी 
इसी प्रकार कृष्णसप ओर राजमती जातिकी सर्पिणीस जो 
~ €> 3) ७७५० ह पण 
सर्पेको स्ग्धराजी कहते हैं ॥ मा 
तहा अकुठी सपमें पिताकासा विष ( जहर ) होय है और पोटगल स्रि 
ग्धराजी इन दोनोमें माताकासा विष होता है । इन तीनोंके विपरीततासे 
दिव्येलक, शामउष्पक राजिचित्रक, पोटगल, पुष्पाभिकीणे, दर्भपुष्प, वेहि- 
तक, इन सात जातिके सपे प्रगट होते हैं ॥ 
तपा प्रथमके तीन सपामें राजिल सपाँकासा विष होता है और शे- 
004. हाता जानना एस सब मिलकर अस्सी प्रकारके संप हें । 
उ तेर तञ) जीभ) उख, शिर बडे हो वो पुरुष जानने । और 
ढः ना खा जाननी और जिनमें दोनों स्री पुरुषके लक्षण मिलते होय, 
द्‌ पिषवाले कोधरहित हा उनको नपुंसक जानना ॥ 
भागप्रभ्षृतिसपके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण । 
Ne i ° (aN 
इरा भिगिकतःकृष्ण्‌ःसर्वेवातविकारकृत्‌ । 


गतामण्डाछेनःशोथोमृदुःपित्तविकारवान्‌॥ 
पाण्डु हिन जितेर स्थिरशोयशपिच्छिरः | 
५ क ° La 
अथे भोगी ॐ ९ ऽतिसान्द्ासृकसछेष्मविकारवाच्‌॥ 
कोडी हो और अवा राजिल ( दर्वीकर ) सर्पके काटनेसे काटनेकी ठौर 
लिखें हैं नट को तके विकार करे इसके सुश्॒तमें ( १ ) बहुत अवगुण 
त मंडळी ) सेके काटनेकी ठोर पीली सूजन युक्त और नरम और 
न्या क a ( राजिल ) का दंश चिकना पीले रंगका वा गाढा 
भेन फेठोर होय, उसमें गाठा रुधिर निकले तथा सब प्रकारके 
कफविकार हों ये लक्षण राजिल सर्प काटनेके हैं ॥ का 
| 'वंध्याककांटकीयोग । 


ज वैध्याककोटकीकेदंजलेःपिष्वापिबेल्लिपेत्‌ । 


514 
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५२३ विषरोग । १९९१ 
`  सपेमूपकमार्जाखृश्चिकादिविषापहम्‌ ॥ 
) अथ-बझिककोडेकै कंदको जलमें पीसके पीवे और काटनेकी ठौर लगावे 


तो साप, चूहा, बिछ्ली और विच्छ आदिके विषको नष्ट करे ॥ 
विशिष्टदेशमें तथा विशिष्ठनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण | 
अश्वत्थदेवायतनइमशानवल्मीकसंध्यासुचतुष्पथेषु । 
र LN ° च. ७५ र 
पो ` याम्येचदष्टाःपरिव्जनीयाकऋक्षेशिराममंसुयेचदष्टाः ॥ 
अथ~पीपळके वृक्षके नीचे, देवताओंके मंदिरमें,इमशानमें, बँबइमें, संध्या- 
ए काल ( प्रातः ओर सायंकालकी संधि ) चाराहेमे, भरणीनक्षत्रमे, ( चकारसे 
। आदा, आशेषा, मूल, मघा, कृत्तिका, इन नक्षत्रोंमे) और शिरानाडीके मर्ममें 
। सपके काटनेसे मनुष्य वचे नहीं ॥ 
काटनेवाढेको कष्टसाध्य नक्षत्र । 
0७ eS ७, 9 ७ NNN ष्य 
आद्रासुचमवामूळक्कात्तेकाभरणोषुच । पंचम्यांसंध्ययोमध्ये 
€ ८ ग ~ ~ ७ ~~ दू ~ ७. छ 
ममेसुस्वांगकेषुच ॥ दश्शकष्टेनजीवंतियादिदृतादिसंपदः ॥ 
अरथे-आद्रो) मघा, मूल, कृत्तिका, भरणी इन नक्षत्रोंमें और पंचमी तिथी 
| प्रातःकाल और सायंकालकी संध्याओंमें मम स्थलमें काटा होय तो यदि 
| उसके पास दूतादिक चतुःसंपात्ति होवे तो भी बडे कष्टसे जीवे ॥ 
उष्णतांके योगसे विषका वेग होता है यह कहते हे । 


दर्वीकराणांविषमाशुहंतिसवांणिचोष्णेद्रिगुणीभवंति। । 
अथे-दर्वीकर सपाँका विष तत्काल इस प्राणीको मार डालें हे आर सर्व 


| प्रकारके विष गरमीके समय दूना जोर करें है ॥ कि 
अजीणेपित्तातपपीडितेषुवालेपुवद्धेपुवुभुशषितेपु । 
क्षीणक्षतेमेहिनिकुष्ठदुष्टेरूक्षेवलेगभवतीषुचाप ॥ 
अर्थ-अजीण, पित्तरोगी, गरमीसे पीडित, बालक, वृद्ध, भूंखा, क्षीण, 
घाववाला, प्रमेहरोगी, दुष्टकोढका रोगी, रूखा, निर्वेल और गर्भवतीकोभी 
विष प्राणहरण करे यहभी कष्टसाध्य हैं ॥ 
सर्पके कॉटेके असाध्य लक्षण । 


शब्रक्षतेयस्यनरक्तमस्तिराज्योलतामिश्वनसम्भवन्ति । 
शीतामभिरद्विश्नरोमहपाँविपामिभरतपखिजयत्तम्‌॥। 
अर्थ-जिसको बिषका अमल चढगया हो, उसके शखके घाव करनेस _ 
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छ | | ९ 
राधिर निकले नहीं, अथवा चाबुक मारनेसे अंगमें उपडे नहीं, अथवा जी 
पाना अगप नह ष्य आ 
ह छ SR रामाच नहा, ऐसे मनुष्यका जहर उतारनेका 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
जिह्ममुस॑यस्यचकंशशातोनासावसादश्चसकंठभंगः । 
रक्तःसकृष्णधयथुश्वद्शेहन्वोःस्थिरत्वंचविवजनीय: ॥ 
थजाजसका मुख टेटा आर स्तब्ध जा 
टूट टूटकर गर पड, नाकको हड्डी टेटी Pune id 00. | 
न हाय आर काटनेकी जगह सूजन हाय, तथा वो दशलाल अथवा काला 
होय तथा [स्थर होय, उस रोगीको त्याग दय ॥ 
तथा असाध्य लक्षण | 
वातघनायस्यानेरातेवक्रादक्तेत्रवेदूध्वेमधश्थयस्य । दंष्टामि | घे 
पाताश्वतुरस्ययस्यतंचापिवेद्यःपरिवजयेतु ॥ उन्मत्तमत्यर्थ रू 
जुपढुतवाहानस्वरचाप्यथवाविवणेमू । सारिष्ठटमत्यर्थमवेगिन 
चजद्यात्ररतत्रनकमकुयोत्‌ ॥ | 


छ अथनाजसके मुखसे गाठी लारकी बत्ती गिरे ओर नाक सखके मार्ग तथा 
दाके मागसे रुधिर निकले और जिसके चार दांत लगे होय उसको त्याग | 


A मत्त होगया हो, अथवा ज्वर अतिसार आदि उपद्रवों करके | 
बार क बाळनम असमथ हो, जिसके देहका वर्ण काला लागार 
मूत्रादि हा जिसका वेग ( लहर ) आवे नहीं, ऐसा अथवा विष्ठा ॥ 
विषवाल पुरूषको त्याग देय उपचार | १ 
चिकित्सा न करे ॥ देय अथात्‌ उसका 
सपावष चिकित्सा | क 
न्‌ 


कायासयःसपदषेमणिमंत्रोषधक्रिया । 


Ee अित्योहिप्रभावर्तुमणिमंत्रोषधस्ययत्‌ ॥ 
ह सप काटनपर तत्काल मणिधारण, मंत्रसे झारना औषध देना इत्या ५ 
दक करनी चाहिये क्योंकि मणि मंत्र और औषधीका अचिन्त्य ह 


तेडुरीयकमूळंतुपीतंतंदुङवारिणा । 
तक्षकेणापिद्ष्ठंहिनिविषंकुरुतेनरम्‌ ॥ 
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र अथ-चालाईका जडको चॉवलोके पानीमें पीसके पीवेतो तक्षकका काटा- 
नेका | भी प्राणी निर्विष होय ॥ 


बृतमधुनवनातंपिप्पलोशृगवेरंमरिचमपिचदद्यात्सत्तमंसेधवेन । 


याद्‌भवाते सरोषंतक्षकेणापिदष्टोगदामिहलळपीत्वानिविपंततक्षणेन। 
अथ-पृत) सहत, मक्खन, पीपर, अद्रख, कालीमिरच और सेंधानिमक 


> नावष हॉय ॥ 


ची | सूळतंदुळवारिणापिवतियःप्रत्यंगिरासंभवं निष्पिष्ट चि भद्रयो 

हा | ` गदिवसेतस्याहिभीतिःकृतः। दपांदेवफणियेदादशतितंमोहा 

। ` न्वितान्सूळनस्थानंतत्रतद्वयातानषनवक्त्रयमर्याचरात्‌ ॥ 
अथ-जो प्राणी प्रत्यंगिरा की जडको चावल धोवनके पानीसे शुभदिनमें 

घोटकर पीवे तो उस प्राणीको सांपॉका भय कहांहे | यदि कोथयुक्त सर्प मूल- 

स्थान ( गुदा ) में उसे तो वह प्राणी उसी समय यमराजके घरजाय ॥ 

_ शिरीषाद्यंजन | 
जिरीपपुष्पस्वरसेसप्ताहमरिचंसितम्‌। 
भावितसपदष्टानापाननस्याजनाहतम्‌ ॥ ( 

अथ-सिरसके फूलके स्वरसमें संपद मिरचोकी भावना देवे तथा इसको 
| पीवे और अंजन करनेसे सांपका काटा अच्छा होय ॥ 
सामान्य उपचार । 
दंशोपरिनिवभीयात्तत्क्षणाअतुरंगुठम्‌ | क्षांमादाभवाणकया | 
सिद्दमतश्चमत्रयत्‌ । अबुवत्सतुबषनरुतभ्यतोवषमविषम्‌ ॥ | 
अर्थ-चतर वेद्य जहांपर सांपने काटा होय उसके ४ अंगुल हटकर रेशमी 
कपडेसे वांधदेवे फिर सिद्ध मंत्रोंसे उसको झाड देवे तो जसे बंद बांध- | 
नेसे जलका वेग रुक जाता है इस प्रकार सपेका विष आगे नही बढे ॥ | 
नक्तमाङायजन । 
नक्तमालफलंव्योपंविस्वमूलनिशाहयम्‌ | | ; 
स्संपुष्पमाजं॑वासजंबीधनमंजनम्‌ ॥ | 
अधे-कंजाके फल, सोंठ; मिर्च, पीपल, बेलफलकी जड, हलदी और 
| | दारुहलदी तथा तुळसीका मजरा बकरीका मूत्र इनका अजन करनस [वष 
| वेग नष्ट होयंके बोध हो जाता हैं ॥ 
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म कर्कोटक्यादि नस्य । 
वंध्याककांटकोमूलंछागमूत्रेणभावितम्‌ । 
_  नस्यंकाजिकसंपिष्टंविषोपहतचेतसः॥ 
अथ-बाँझककोडेकी जडको बकरेके मूत्रकी भावना देकर कांजीमें पीसवे 
नास देवे तो विषयुक्त प्राणीका विष जाता रहे ॥ ॥ 
_ , छडांगल्यादि योग। | 
जलेनलांगलीकंदनस्यंसपेविषापहम्‌ । 
_ वारिणाटंकणंपीतमथवाकेस्यमूलकम्‌ ॥ | 
अर्थे-जल्में कलियारीकी जडको पीसके नस्य देवे तो सर्प विष दर हो | हे 
अथवा जलम सुहागा पीसके पीवे या आककी जडको जलमें घोटके पीवेतो ' 
सांपका विष दूर होय ॥ 
तविष िो सप विषपर धप. । 
कपाताबण्मत्यारारोरुहा्चसगोविषाणांझिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवृश्वधान्यंचतुषाश्चवीजंकापासजंवाप्युषिताश्चमालाः ॥ इ 
त्योपधीभिःपरिकल्पितोःयंधूमोगदस्याडुजगेरयुक्तः । गहेवि 
वैयकुशलेरनेननइयंतिसपांश्रतथासव्ध ॥ | 
अथ-कपोत ( कबूतर ) की बीठ मनुष्यके मस्तकके बाल, गोकासींग, 
मोरकी चंद्रिका, जों, धनिया, तुप, कपासके बीज ( विनोले ) और बासी 
माला इन सबको पीस धूनी बनावे इसकी कुशल बैद्य सांप काटनेवालेको 
धूनी दे ओर घरमै धूनी देय तो सांप ओर मूसे दूर हो ॥ 
` सातठाफछेननेत्राजनंकृत्वासरपविषंनञ्यति ॥ 
अथ-धहरके फलके रसको नेत्रॉमें अंजन करनेसे सर्पविष नष्ट होय ॥ 
५,  काठवञ्राशनीरस । 
म । देवदाल्याद्रवेमे ैदिनश्चु 
.« 210 101 ॥ कारवजाशनिनामरसःसवेविषापहः। नरसू 
तैपिवेञ्चानुकालदष्टोडपिजीवति ॥ | 
अथे पारा, गंथक, लीलाथोथा, हलदी ये समान भाग ढेय फिर १ दित | 
टं मद व इसके ऊपर वेद्यका मूत्र पीवे परंतु कोई कहता है. | 
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रजनासघवयुतसक्षाद्रेधतमुत्तमम्‌ । 
पानसूल॑विषात्तस्याविषावेद्धस्यचक्षते ॥ 
अथ-हलदा, सधानिमक, सहत और घी इनको मिलायके पावे तो मल 
( जडके विष, जसै सिगिया आदि है) के विष सब दर हो ॥ 
दूषीविषके लक्षण | 
जीणेविषप्नोपधिभितंवादावामिवातात पशो पितंवान्‍ | 
स्वभावतोवागुणविप्रहीनंविषंहिदूषीविषतामुपेति ॥ 

| अथ-जो विष पुराना होगया हो अथवा विषकी नाशक ओपधीसे हतवीर्य 

होनेसे, अथवा सरदी, गरमी, अभि इनसे सूखी हुई अथवा जे स्वभावसे 
| गुणराहत ह, ऐसे स्थावर जंगमात्मक विष दूषीविषताको प्राप्त होते हैं ॥ 

दूषीविषके लक्षण । 

वायाल्पभावान्नानपातयत्तत्कफान्वितव्षेगणानुवधे । तेना 

दताभन्नपुरापवणावगधवरस्ययुतभपपासी ॥ मूछांभमंगद 

दवाग्वामत्वावचष्टमानारातमापुयादरा ॥ 

अथ-वे टूषीविष अल्पवीय होनेसे मारक नहीं होते, कितु कफसंबंध होनेसे 
उष्णादि गुण मंद होकर बहुत वर्षेपर्यंत गर ( विष ) रूप होकर रहते हैं उस 
| विषस पीडित हुए पुरुषके दस्त होते हैं, उस्का वर्ण पलट जाय, उसके मखसे 
| बरी दुर्गंधि निकले, उसके मुखका स्वाद्‌ जाता रहै, प्यास लगे, मूछौ आवे; 
| श्रम होय, वो बोलते समय अक्षर चबावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा करे और 
॥ उसको चेन नही पड़े ॥ 
| स्थानभेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण । 

आमाझयस्थेकफवातरोगीपक्राहयस्थेनिळपित्तरोगी । 

भवेत्सम॒द्वर्तञिरोरुहांगोविळूनपक्षरुतुयथाविहंगमः ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय और 
पक्काशयमें आनेसे वातापित्तजन्याबिकार होय, तथा उस रोगीके मस्तककेः 
' और सब देहके बाल उडकर पंखरहित पक्षी ( पेरु ) के समान हो जाय ॥ 


निद्राएरुतवंचविजञंभणंचविखेषहषावथवांगमदेः । ततः्करों 
- त्यन्नमदाविपाकावरोचर्कमंडलकोष्ठजन्म ॥ मांसक्षयंपादकर | 
प्रझोर्थमूछीतथाछदिंमथातिसारम्‌। दूषीविषंश्वासतृपोचकुया 
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ज्वश्प्रवृद्धिजठरस्थचापि ॥ उन्मादमन्यजनयेत्तथान्यद्वाई 
तथान्यत्क्षपयेच्चशुक्रम्‌ । गाट्यमन्यंजनयेच्नकुष्ठंतांस्ताति 


काराश्ववहुप्रकारान ॥ 

अथ-टूषीविषके प्रभावसे निद्रा, भारीपन, जंभाई, अंग शाथल, रोमांच 
अंगाका टूटना ये प्रथम होकर तदनंतर भोजनके उपरांत हषे होना, अन्न 
पचे नही, अचि, देहम चकत्ते तथा गांठ उठे, मांसक्षय, हाथ पेरोंमें सूजन 
मूळा, वमन, दस्त, श्वास) प्यास, ज्वर, उदररोग ये विकार होय तथा अनेक 
प्रकारके रोग होय, सो इस प्रकार किसीसे उन्माद रोग होय, और किसीसे 
दाह होय कोई नपुसकत्व करे, ओर कोई गद्गदवाणी करे, काई कुष्ठरोग करे, 
ओर विसप विस्फोट आंदे अनेक प्रकारके रोग होय ॥ 

दूषीविषकी निरुक्तिके लक्षण | 


दूषितदेशकालान्नदिवास्वप्रेरभीक्ष्ण शः । 
यस्मातंदूषयद्वातस्तस्मादषीविषस्मृतम्‌ ॥ 
थ-देश) काल आर अन्न ओर दिवा निद्रा, इनसे वारंवार दूषित हुए 
विष धातुआको दुष्ट करे इसीसे उसको दूषीविष कहते हैं । दूषीविष दोप्रका- 
रका ह एक कृत्रिम ओर दूसरा गरसंज्ञक, जो विष पदार्थोंसे बनाया जाय 
वा कृतिम । आर [निविष दव्योके संयोगसे होय उसको गर कहते हैं। सो. 
वृद्धकाइयपने चरकमें लिखा भी हे ॥ 
ह इन दानावषाका लक्षण । 
साभाग्याथास्रय स्वद्रजांनानांगजान्मठाल्‌ ॥ शाजुप्रयुक्ता 
शगरान्ययच्छत्यन्नामाश्रतान ॥ ते स्यात्पाण्डुःकृशाऽस्पाय 
ज्वरश्वास्यांपजायते । मससपमनाध्यानहस्तयोःशोथलक्ष 
गम्‌ ॥ जाठः्रहणो दोषोयक्ष्मणुस्मक्षयञ्वराः । एवंविधस्य 
| चान्यस्यव्याधाल्गानिनिदिशेत्‌ US 
थ-गरका अधिकार स्वाधीन करनेकी, दुष्ट जनोंके कहमेसे, पतिको 
वशीकरण करनके निमित्त, त्री अपने पतिको पसीना, आर्तव ( रजोदशन 
रुधिर ) तथा अपनी देहके अनेक अंगोंका मेल, अन्नमें मिलाकर हा! 
है । अथवा शकृत गर विषका प्रयोग, अर्थात्‌ वैरी विष अथव, गरको अत्र 


) इद्धकाश्यप्र: - संयोगजं तु विविधं ठतीयं विषमुच्यते । गरः स्यादविपस्तत्र सिं छत्रिमं यतः ॥१॥ 
चरक:-दंश्राविषे मूलविषे सगरे छत्रिमे विषे ॥ इति ॥ 
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तथा जलमें मिलाकर खवाय देय, इससे मनुष्य पीला और कृश होय, उसकी 
आम मद हाय, सब मर्मामें पीडा, पेट फूलजाय, हाथोंमें सूजन, उदररोग, 
ग्रहणीरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर इन रोगोंके तथा इसीप्रकारके 
रोगाके लक्षण होते हं ॥ 
दूषीविषके असाध्यादि लक्षण । 
a न्य के ~ al IRENE 
साव्यमात्मवतःसद्योयाप्यंसंवत्सरोपितम्‌ । 
[aN ट्‌ ७. [a ~ DAS 
ठूषावषमसाध्यतुक्षाणर्याहितस्तावेनः ॥ 
अथ-दूषीविष पेटमें जानेसे तत्काल उपाय करनेसे और रोगी पथ्यमें रह” 


, नेसे साध्य हे ओर वर्ष दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना और क्षीण 


तथा अपथ्य सेवन करनेवालेके असाध्य होय ॥ 
शंकरादि छे | 
शाकेराइणेसंयुक्तंत्रणताप्यसुवणेयोः । 
लेहःप्रशमयत्युग्रंनानायोगकृतावेषम्‌॥ 
अर्थ-मिश्रीका चूरा और सुवर्णमाक्षिक और सुवर्ण इनके अवलेहका 
सेवन अनेक प्रकारके बने हुए विषोंको नष्ट करे है ॥ 
पुत्रजीवमज्ञायोग । 
पुत्रजीवस्यमजांचनिष्कमात्रागवांपयः । 
पिट्वाचोग्रतरंहन्याब्वानायोगङ्गतंविषम्‌॥ म 
अर्थ-जीयापोताकी मिंगी ४ मासेको पीस गोके दूधमें मिलायके पीवें 
तो घोर अनेप्रकारके बनेहुए विषविकारोको नष्ट करे ॥ 
द कृत्रिम विष गृहधूमतेछ । ह 
गृहधूमेनसंपिट्वातंदुळीसूळतुल्यकम्‌ । कट्काचतुयुगंचाज्यं 
तस्माक्षीरंचतुगुणम्‌ । घृतशेषंप॑चेत्सवैपिवित्सवेगरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-घरका धूआँ और चॉलाईकी जडको समान भागले कल्क करे 
कल्कसे चौगुना घी और घीसे चोगुना दूध लेय, फिर घृत शेष रहे तब, 
उतारके शीतल कर लेय यह सर्व विष और बने इए विषोंको नष्ट करे है ॥ 
पारावतादि हिम। . 
पारावतामिषसठाउुष्कराह्नउताहिमम्‌ | 
गरतृष्णारुजाकास शासाहेध्मान्वरापहम्‌ ॥ 
३३ 
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थ-कब्ूतरका मास) कचूर, पुहकर मूल, इनका हम वनायके पीवे तो 
विष) वृषा, पाडा) खासा) श्वास, हिचका आर ज्वर इनको टूर करे ॥ 
टकणयांग । 
bes RT 28:31 hs 
तुल्येनटंकणेनेवम्नियते भक्षणा द्विषम्‌ । 
अतिमात्रेयदाभुक्तंतदाज्यंटेकणंपिवेत्‌ ॥ 
अथ-जितना विष भक्षण करा हो उतनाही सुना सुहागा खानेसे पिष मर 


जाता हं याद आधक [वष खाय ल्या हीय ता आना स॒हागा ओर घी पीवे॥ 
ट्वाद्पान । 


दूषीविषातसुस्निग्धमूध्वचाधश्वशोधनम्‌ । 
पाययेदगदंसुख्यमिदंदूर्षावेषापहम्‌ ॥ 


` अथ-दूषीविषवाले प्राणीको प्रथम घृत तेलादिसे चिकना कर फिर ऊपर 


NO 


आर नाचेसे अथात्‌ वमन विरेचन द्वारा शोधन करे फिर दूबको घोटकर पीवे 
तो दूषी विष नष्ट होय ॥ 


पिष्पस्याद । 
पिप्पलीधान्यकंमांसीलोध्रमेलासुवचिकाः । 


~ 


मारचवाळकचठातथाकनकगारिकस्‌ ॥ 


अथ-पापल, धानेया, जटामांसी, लोध, छोटी इलायची और सोरा। 
काली मरच, सुगधवाला बडी इलायची और सोनशेरू इनका सेवन टषी 
विषको नष्ट करे ॥ | 


छूताविषकी उत्पत्तिके लक्षण । | ॥ 
यस्माछूनंतृणप्राप्तामुनेःप्रस्वेदर्निदवः। 
त्माइूताःप्रभाष्यन्तेसंर्ययातास्तुषोडश॥ 
. _ अथ-विश्वामत्रराजा वसिष्ठकी कामधेनु जबरदस्ती लेकर चला,उस समय 
` वसिष्ठजीको कोथ आया, उससे ललाटमें पसीनाका बिंदु निकला, सो समीप 
` जो कटे तृण गोंके चरनेके अथ पडे थे उनपर वो बिढु पडे, इसीसे छता (म 
'कडी ) प्रगट इई इन मकडियोंकी सोलह जाति हैं इन सोलहोंके भी दो भेद 
हें एक कृच्छ्साध्य, दूसरी असाध्य ॥ | 
उनके काटनेके सामान्य लक्षण | 


ताभिदेष्ेदेशकोथप्रवृत्तिक्षतजस्यच । ज्वरोदाहो५तिसारश्व 
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गदा'स्युच्ाजदोषजाः ॥ पिडिकाविविधाकारामण्डलानिमहा 
न्तिच । झोथामहान्तोमृद्वोरक्तञ्यावाश्चलास्तथा ॥ सामा 
न्यंसवेळूतानामेतदंशस्यलक्षणम्‌ ॥ 

अथ-उन मकाडयाके काटनेसे वो स्थान सड आर उसमसं रांधर वहे 


ज्वर, दाह, आतसार आर त्रिदोषज, तथा अनेक प्रकारके फोडा, बड़े बडे 


चकर, नरम, लाळ,कालो, नीली आर चंचळ ऐसी सूजन होय इत्यादि लक्षण 
हाते ह, इस प्रकार सव ळ्ताआके सामान्य लक्षण जानने ॥ 
दुषाविषळताके काटनेके लक्षण । 


दशमव्यतुयत्कष्णऱ्याववाजाळकावृतम्‌ ॥ ऊध्वाकांतभूर 
पाककुद्काथञ्वरान्वतम्‌। दूषावंपाभिळूताभिर्तदष्टामाति 


निर्दिशेत्‌ ॥ 
थे-जिस दंशका मध्यभाग काला, अथवा पीला, अथवा हरा, तथा 
जालके सदृश ऊंचा होकर शीघ्र पके, तथा उसमेंसे दुर्गधियुक्त लस वहे, 
उसमें जवर होय, उसको दूषीविष अथवा लूताका काटा हुआ जानना ॥ 
प्राणइरठ्ताके लक्षण | 
सपाणामेवविण्मूजशवकोथससुद्भवाः । दूषीविपाःप्राणहरा 
इतिसंक्षेपतोमताः ॥ शोथाःश्वेताऽसितारक्ताःपीताःसपिटिका 


ज्वराः । प्राणान्तिकाभिजायन्तेदाहाहेकाशराग्रहाः ॥ 
अर्थ-सपाँके मलमूत्रसे अथवा मरे हुए सपंके सडजानेसे जो दूषी विषके 


कीडा उत्पन्न हॉय, वे प्राण हरनेवाले होते हैं उनका काटा हुआ स्थान सूज 
आवे, तथा वो सफेद काला लाळ पीला होय ओर फंसी होजाय ओर रोगी- 
को ज्वर आवै, दाह होय, हिचकी आवे, मस्तकमें शूल होय ॥ 


ळताविष चिकित्सा । रजन्यादिछप । 
रजनोद्र्यमंजिष्ठापतंगगजकेसरेः । 


शीतांबुपिष्टेर a 


गीतांबपिष्टेरालपःसय्योलूताविषापहः ॥ 
थ-हलदी, दारुहलदी, मजीठ, पतंग: गजकेशर, इन सबकी शातल 


-जलमें पीसके लेपकरे तो तत्काल ळूतावष टूर हाय ॥ 


गिरिकण्यादि लेप । हे 
गिरिकगिद्रयंशेलुःपाटठाद्रेपुननेवै । 
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Lo पेर LAR oN > र 
कपित्थञ्चशिरीपश्चढेपोलूताविषापदः ॥ 
अथ-नीलीकोयल और संपेद्कोयल) वेलगिरी) पाटला, लालपुनवंवा ३ 
और संपेद पुननवा, केथ ओर सिरस इनका लेप लूताविषको नष्ट करेहे॥ | छ 
कीटजढोकाचिकित्सा । 
२ Te शे च्‌ 
कटभ्यज्ञेनशेरीषशेलुक्षीरिद्रुमत्वचः । 
553 NP ७» 02. 
कषायकर्क्णायकाटळूतात्रणापहः ॥ 
अथे-कटभी कोह, सिरस, वेलागिरी आर क्षीरीवृक्ष (वड पीपल आदि ) र 
इनकी छालका काश कल्क या चूण बनायके सेवन करे तो लूताका घाव 
अच्छा होय ॥ 


वचादि काढा । 
a 


वचाहिशुविडंगानिसेधवंगजपिष्पली । पााप्रतिविषाव्योपंक 
इयपेनविनिर्मेतम्‌॥ दशांगमगदंपीत्वासवेकीटविषंजयेत्‌॥ | म 
अथे-वच,; हींग, वायविडंग, सेंधानिमक, गजपीपल, पाट, अतीस, सोंठ, 
मिरच, पीपल, यह कश्यपका बनाया दशाँग अगद हे, पीनेसे सर्व कॉट. 
( कीडों ) का विष दूर होय ॥ 
वरटीविषचि किरसा मरिचादिलेप । 
मरिचंनागरोपेतासधुसोवचेान्वितम्‌ । | र 
फणिषष्वीरसेठेपाद्तितद्र्रटीविषम्‌ ॥ | 
अथ-काली मिरच, सोठ, सँघानिमक) संचर निमक, इन सबको नागर _ 
वेलके रससे पिसके लेप करे तो वरटी ( वरया ततैया ) का विष नष्ट होय ॥ || 
र टूषीविषासु लक्षण । ह 5 \ 
आदशाच्छोणितंपाण्डुमण्डानिञ्वरोऽसचिः ! 
_ छोमहृषश्चदाहश्चाप्याखुदूषीविषादिते ॥ 
अर्थ-विषेलआखु ( मूसा ) के काटनेसे पीला रुधिर निकले, देहमें गोल 
चकत्त उठे, ज्वर होय, अरुचि होय, रोमांच और दाह होय ये मूसेके काट 
नेके विषपीडित मनुष्यके लक्षण हैं ॥ ह 
| प्राणहरमूषकाविष लक्षण । 


on 


सूच्छोगझथवेवर्ण्यक्षदोमन्द्ातेज्वरः । 
शिरोगुरुत्वंठालासूकछर्दिचासाध्यमूपकेः ॥ 


स 
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अर्थे-जिस म्रसेके काटनेसे मूच्छो, मूसेके आकार सूजन, देहम विवर्णता, 
कैद, मंद सुनाई दे, ज्वर, मस्तक, भारी, लार और रुधिर इनकी रह होय,ये 
लक्षण प्राणहता मूसेके असाध्य हें ॥ 

आखुविषचिकित्सा । 
ओं ee) SN 30 
आगारधूमंमंजिष्ठारननीळवणोत्तमैः । 
छेपोजयत्याखुविषंकोशातकयथवासिता ॥ 
अथ-घरका धूमसा, मजीठ, हळदी, सँयानिमक, इनका लेप विषैल मॅसेके 


विषको दूर करे अथवा बासी तोरईके लेपे विषेल मँसेके विष टूर होय ॥ 


सोणवि वा त या 
उरगेणविनिमुक्तनिर्माकधूमसेवनात । 
पथ्याशीत्रिदिनंधूमोभवेदाखुविषापहः॥ 
अर्थ-साँपकी काँचलीकी धूनी तीन दिन लेवे और पथ्यसे रहे तो विषेल 
मूसेके विषको अष्ट करे॥ _ ५ 
Ce ३:५४ ७ । पप [a 
अथवाचित्रकमूलचूणतेलेविपाच्यमस्तकेश्षुरेणप्रच्छित्य । 
शिरसित्रह्मरंभेमदनंक्त्वाआखुविष॑नश्यति ॥ 
अर्थ-चित्रककी जडको चरणके तेलमें पचावे, फिर छुरासे मस्तकमें पछना 
लगायके मदन करे अथात्‌ ब्रह्मरंभ्रमें मले तो विषेल मूंसेका विष दूर होय ॥ 
[ चिचादिचूर्ण। . 
चिचापलसमायुक्तगहपूर्मपलाधकम्‌। 
F पुराणाज्येनसप्ताहंली द्राचाखुविषंहरेत्‌ ॥ 
| अर्थ-इमली ४ तोले, घरका ध्रमसा २ तोळे इन दोनोंको पुराने वृत 


सानके चाटे तो विषेल मूसेका विष दूर होय ॥ 
रसाठिलेप । 


रसंगंधंनिशाबंधुंगृहधूमंशिरीषजम्‌ । बीजंदिनकरक्षीरेमदेयि 
त्वाविठेपनम्‌ । विशोषान्सूषकविषंहन्यादन्यान्विषोद्भवान्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, कपूर, घरका धूमसा और सिरसके बीज, इनको 
` आकके दूधर्मे मदेन करके लेप करे तो मूषक विष दूर होय तथा अन्य विष- 
| जन्य रोग दूर हो ॥ हि 
| शिलादिपान । 


शिळातालककुष्टानिपिष्ठानिगुंडिजद्रवेः । 
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पानंसूषकदष्टानांदत्वातीतविषंहरेत्‌ ॥ ५ 
अर्थ-मनसिल, हरताल, कूठ, इनको निगुंडीके रसमें पीसके पीवे तो तीव्र | ने 
मूसेका विष हरण करे ॥ 


नखदंतविष । 
LenS + ¢ ड < NN e Ls न्‌ 
पिचुमंदशमीकंटकल्कयुतंकथितंजलमाशुविळोडनतः। नख $ 
दंतविषाणिनिहंतिनणांविषमान्यखिलान्यापेसत्यमिद्म ॥ ` 
` अथ-नीम, छोकरा, कायफल, इनके कल्कका काथ करा जल विषके ऊपर 
डालनेसे नाखून दांतके विषोंको नष्ट करे और भी विषम विषोंको नष्ट करे, 
यह सत्य ह ॥ 
_ कुकलासदष्टलक्षण । 
काष्ण्यशावत्वमथवानानावणेत्वमेवच्‌ । 
. ._ व्यामोहोवचसोमेदोद्टेस्यात्कककलासकैः ॥ 
अथ-नोलार्के काटनेसे देहका वणे काळा, अथवा लाहरा, तथा अनेक 
प्रकारका होय, तथा उस रोगीके भ्रांति और अतिसार होय ॥ 
___ वृश्चिक ( विच्छु ) की उत्पत्ति । 
00 0100 मू 
. _ सपाणामेवावेण्मूत्राइ्चिकाःकीटजामताः ॥ | 
अथ-साँपाँकी विष्ठा मूत्रमेंसे जो विच्छ पैदा हो, वो कीटज कहलाते हैं ॥ | र 
वृश्चिकविषलक्षण । ' 
हर (Ae DA A ् 
दहत्य्चिरिवादीतुभिनत्तीवोधवेमाशुवे । 
८ वथिकर्यविषंयातिदेशेपश्चातततिष्ठति ॥ 
अथ-वेच्छूके काटनेस उस स्थानमें प्रथम आगसी जले, पीछे उपरको चढे | 
पछि उस काटनेकी जगह फटनेकीसी पीडा होय ॥ & 
अन कहते ह [क वीछ मन्दविष, मध्यविष, महाविषके भेदस्‌ तीन भरका” 
रका ह। तिनमें जो गोके गोंबरसे प्रगट होय वो मन्दविष हे, और काठ ईट 
इनसे प्रगट होय वो मध्यविष है और जो सर्पकी सडी देहसे प्रगट होय वो 
अथवा अन्य विषवाली वस्तुओसे प्रगट होय वो विच्छू महाविषवाला होताई 
मद विषवाळ विच्छ बारह प्रकारके हें । और मध्याविषवाले तीन प्रकारके हैं र 
और महाविषवाले पंद्रह प्रकारके हैं ऐसे सब मिलकर तीस प्रकारके न क 
तु कोई आचार्य २७ प्रकारके कहते है, कृष्ण, इयाव, कब्र, ( विचित्रवण ) 
पीत, गोमूजाभ) कर्कश, मेचक, श्वेत, लाळ, रोमशा, शाद्लाभ, रक्त ये बारह 
मन्दवीय ह, इनके काटनेसे पीडा, कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निक 
लना, इत्यादे रोग होते हें॥ छ | 


हक! 
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रक्तोद्र, पीतोदर, कपिलोदर, ये तीन मध्यविषवाले विच्छ हैं,इनके काट- 
नेसे जीभमें सूजन, भोजनका न होना, घोर मूच्छा ये लक्षण होत हें ॥ 
श्वेत; चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्रेत, रक्तो दर, नीलोदर, पीत, रक्त, 
नीलपीत, रक्तनील, नीलशुक, रक्तश्च, एकपव्वा, उपव्वा, ये घोर विषवाले 
१५ विच्छ हें । इनके काटनेसे सपके समान वेग होय, फोड़ोंकी उत्पात्ति होय, 
भ्रांति, दाह, ज्वर, नाकः कान, आदि छिद्रोंस काला रुधिर निकले, इसीसे 
शीघ्र प्राणत्यान हवे ॥ र 
वृश्चिकविषके असाध्यळक्षण । 
[६ 2890 द 
दष्टोसाध्यस्तुहदुजाणरसनोपहतानरः । 
9० [an ® ® सू 
मांसेःपतद्विरत्यथवेदनाताजहात्यसून्‌ ॥ 
अर्थ-हृद्य, नाक, जीभ, इनमें विच्छुके काटनेसे मांस गलकर अत्यन्त 
वेदना होकर मनुष्य मरे ॥ 
विच्छूविषचिकित्सा कापासादिलेप । 

CS ANN ४५ 
कापेसपत्रःसंपिशेसजीलेपोविषापहः ॥ 
वृख्िकस्याथवावत्सनाभळेपःप्रशस्यत॥ 

अर्थ-कपासके पत्तोंके रसमें राई मिलायके पीसे तो 1वंच्छूका विष दूर 
होय । अथवा वत्सनाभ विषका लेप विच्छूके विषको शांति करें ॥ 
मन!शिलादिलेप । Ce 
७. (01 (जी ७1 (७५ ho दि ७ क 
मनःशिलाकुष्टकरंजबीजशिरीपकारमीरभवःसमाश ॥ 
विनिरभितास्येविधताचढितासंघारणावश्चिकवकतर्य 
अर्थ-मनसिल, कूठ, कंजेके बीज, सिरसकेबीज, केशर य सब समान 


५ भाग लेवे, इनको बारीक पीस गोली बनाय लेवे १ गोली मुखमें रक्खे ओर 


जहां काटा होय उस जगह लेपकरे तो विच्छूका विष नष्ट हीय ॥ 
बिजोरामूलयोग । न 
ति इतरविवारेससुद्वरेत्‌ । उत्तराभिसुखेनवरहाम 
मातुलिगस्यमूलेतुरावेवारसमुद्धर्त ॥ सा 
त्रोच्चारणात्स्पशत्‌ ॥ वामांगेदक्षिणेदष्टेवामेद्टेचदाक्षिणे । 
घामाजेनेनवविषंवृत्विकजंहरतू ॥ है 
कची क रविवारको उत्तरा।भमुख होकर खोदे फिर ही? हा 
मंत्रका जपकरता हुआ उसको उखाडलेवे, यादि दाहिनीतरफ काटा होय | 
इस जडको बांई तरफ और बाई तरफ काटा होय तो दहनी तरफ | एर 


झाडा देनसे विच्छूका विष दूर होय ॥ 
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EO Pe | 
शवेतपुननेवामूछरबिवरेसमुद्धरत्‌। | 
. कापसमूलंचवित्वाविषंवृश्चिकजंहरेत्‌ ॥ 
_ अथ-सपंद पुननवाकी जडको रविवारफे दिन उखाड लाव इसके लगाने- 
से तथा कपासकी जड चबानेसे विच्छूका विष ट्र होय ॥ 
हंसपादीमूल । 
आह्येहेसपदीमूलंप्रातरादित्यवासरे । 
.... ससस्थंफूत्कृतंकणेविषंवृश्चिकजंहरेत्‌ ॥ 
« अथ-हंसपदी ( छुइमुइ ) की जडकी रविवारके प्रातःकालको उखाड लागे | 
फिर इसको चबायके जिसे वीछने काटा होय उसके कानमें ध्रकदेवे तो विच्छ- । 
का विष दूर होय ॥ | 
सि जेपालकल्क | 
पानीयपिष्ठजेपालकल्कलेपेनसवेथा । 
छ 1 0 तित्स्लेणोत्त ॥ 
८ तो की पानीम पीसके जहांपर विच्छने होय उस 
लेप करे तो तरक्षण विच्छुका विष भस्म होय ॥ poo 
_ नवसाद्रादिलेप । 
माउ हारताउपि्ेतोसिनठेपनाहँशो 
न CR वजयतिवृश्चिकविद्वस्य ुधरं्ष्ेडम्‌॥ 
गिर) हरिताल, इन दोनांको जलमें पी हाँ विच 
होय लेप करे तो घोर बिच्छुके विषको नष्ट र क नरा तयी, ¦ 
2. „ केणभदष्टके लक्षण । 
विसपःयथुःशर्ळज्व्रञ्छदिरथापिवा । 
छर = केणभेदेदंशचेवविशीयेते ॥ | 
य क तातिका कीडा होता है । उसके काटनेसे विसर्प सूजन, 
गूळ, ज्वर, वमन, ये लक्षण होते हैं और वो काटनेका स्थान गल जाय, अब. रर 
अहत ह कि िकेटक) कुणी, हस्तिकक्ष, उपराजित थे कणभ कीडाके चार | 
कप । इनके काटनेसे पूर्वोक्त रोग हॉय और अंगोंका टूटना, देहमें भारी- 
_ = अ काटनेकी ठोर काली हो जाय, थे लक्षण विशेष होय ॥ 


। १ इसको महाराष्ट्रलोग कुभारिण कहते हैं ॥ 


2 
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उच्चाटंगर ( झीगर ) विषके लक्षण । 
हृष्टरोमोच्चिटिगेनस्तन्धछिंगोभृञातिमान्‌। 
दृष्ठःशीतोदकेनेवसिक्तान्यंगानिमन्यते ॥ 
अथ-उाच्चाटगनामक विच्छूके काटनेसे देहमें रोमांच होय, लिंग जकड 
जाय, धोर पीडा होय ओर सब देहपर शीतल जल मानो डाल दिया 
उाञ्चटिगको सुदुतवाला झींगर कहता है और कोई उष्ठधूम कहते हैं परन्तु 
आतकद्पण टीकाकारने विच्छुका भेद माना है ॥ 
सडक ( मंडक ) विषके लक्षण | 
| एकदशदितःशनःसरुजःपीतकःसतृटू । 
छर्दिनद्राचसविषेमंण्डकेदेएलक्षणम्‌॥ 
थजविषेले मंडकके काटनेसे उसका एक दांत लगे, उस ठिकाने पीली 
सूजन होय, टूखे, प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण होय अब कहते हैं कि 
कृष्णसार, कुहक, हरित, रक्त, यववणाभ, सुकुटा १ कोटिक, इन भेदोसे 
मेंडक आठ प्रकारका हैं इनके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होय और खुजली, मुखमै 
पीले झाग आना, इन आठमेंभी भ्रुकुटी और कोटिक इन दोनों मेंडकोके 
काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण हॉय और दाह, मृच्छो) अत्यन्त हॉय ये विशेष 


लक्षण होते हैं ॥ 
मंडूकविष चिकित्सा । 


शिरीषबीजेःकुिइठुमस्यक्षीरेणपिष्टःङृतलेपनानाम्‌। 
विषंविनाइांब्रजतिक्षणनमंड्कदंशप्रभवनराणाम्‌ ॥ 
॥ अथे-सिरसके बीज, थृहरके दूधमें पीसके लेप करे तो विषेल मंडकका 


विष तत्काल दूर होय इसमें किचिन्माच संदेह नही ह ॥ 
विषेल मछली । 


मत्स्यास्तुसविषा'कुयुँदाहँशोथंरुजतथा ॥ 
अथजावषल मळलाक काटनेसे दाह सूजन आर शल, य हाय, ॥वषल 


मछलीके सत्ताईस भेद हैं € 
मत्स्यविष चिकित्सा । 
eNO ४. 


कृष्णवेत्रस्यनिःकाथ्येकल्केषतविमिश्रितम्‌ । 


शृंगिमत्स्यविषंहंतिधूमोवाबदिपक्षज:॥ | 
अर्थ-काली बेंतक काथमें या कल्कमें घृत मिलायके पीव तो गंगी मछ- 


रीका विष दूर होय ॥ 
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विषेलजोंकके लक्षण । | 
« .. केड्शाथमरमूच्छासावषास्तुजठाकसः | 
अथ-विषले जोंकके काटनेस खुजली,सूजन,ज्वर और मूच्छा ये लक्षण होतेहें। 
छिपकलीके विषके लक्षण । 
विदाहंश्वयथुंतोदंस्वेदंचग्रहगोधिका ॥ 
अथ-छपकलीके विषसे दाह होय, सूजन, नोचनें कीसी पीडा और 
पसीना आवे ॥ 
कांतर (कानखजूरका) विष । 
दंशेस्वेदंरुजंदाहंकुयांच्छतपदी विषम्‌ ॥ 
अथ-कानखजूराके काटनसे काटनेफे स्थान पर पसीना आवे, शूल होय 
ओर दाह होय ॥ 
कातर कानखिज्रेके विषका यल । 
ठेपःप्रदीपतेळस्यखर्जूरविषनाशन 
रद्राद्यळपावासतगारकसनशलळा ॥ 
अथ-दीपकके तेलका लेप करनेसे कानखिजूरेका विष नष्ठ होय । अथवा 
हलहा दारुहलदा, गेरू ओर मनसिल इनका लेप शतपदी ( कांतर ) के 
वेषको नष्ट करे ॥ 
मच्छरके विषके लक्षण । 
. __ केडूमान्मशकेरीषच्छोथःस्यान्मंदुवेदनः ॥ 
अथ-मच्छर अथवा डांसके कांटनेसे किचित्‌ सूजन होय, उसमें खुजली 
चले, तथा थोडी पीडा होय ॥ 


असाध्य मशकक्षतके लक्षण | / 


असाध्यकाटसह्शमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥ 
अथ-पवतक ऊपर रहनेवाले मच्छर, अथवा डांसके काटनेसे क्षत असाध्य 


कीटके समान असाध्य हे । असाध्य कीटके विषके लक्षण सश्रतमे लिखे हैं 
सो जान लेने ॥ 


सविषमसिका ( मक्खी ) दशके लक्षण । 
सद्य'प्रज्षाविणीस्याद्रादाहमूच्छोज्वरान्विता ॥ क 
पिडिकामक्षिकादंशेतासांतुस्थाविकासहत्‌ ॥ | 
अथ-विपेलमक्खीके काटनेके ठिकाने काली फुसी प्रगट होय, वो तर्षण 


बहने लगे, उस ठिकाने दाह होय और मच्छो, ज्वर होय, इनमें स्थविका 
नाम मक्खी प्राणहत्ता जानना ॥ 
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मक्खोके छः भेद हैं जसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगलिका, मध्रलिका, 
काषाया, आर स्थाविका, इनमें काषायी ओर स्थाविका दो असाध्य हें ॥ 
चतुष्पादादिकोके विषके साधारण लक्षण । 


चतुष्पाद्राट्पाद्गवीनखदन्तावेषंचयत्‌ । 
शूयतेपच्यतेचापिस्रवतिज्वर्यत्यपि ॥ 
थे-व्यात्र आदि चतुष्पाद और वनमनुष्यांदे वानरादि द्विपाद । 
नख दाताका विष सूज आवे, पकजावे, वहे तथा इसके योगसे ज्वर आवे 
अब कहतेह कि आमाधवाचायंने विश्वभरा, अहिडूका, कंड्रमका, शुकवृन्तादि 
पिपीलेका, गोधरका आर सषापका, इनके विषका निदान नहीं लिखा परंत 
इनका निदान सुश्रुतम कहा है सो ग्रंथकी समाप्तिमें लिखेंगे ॥ 
विष उतरगयाहो उसके लक्षण । 


प्रसन्रदाषप्रकातर्थपाठमन्ञाभ काक्षसमसूतावट्रम्‌ । 
प्रसन्नवणेन्द्रियचित्त चेष्टवेद्योऽवगच्छेदविषंमनुष्यम्‌॥ 
अथ्‌-जिस पुरुषके वातादि दोष निमल होय, रस रक्तादि धातु निरोग 
अवस्थामें जेसे होते हें वेसेही हॉय, अन्न खानेकी इच्छा होय मलमूत्र जेसे 
होते हैं वैसे हॉय शरीरका वर्ण, इन्द्री। मन ओर व्यापार ( देहकी चेष्टा ) ये 
जिसके शद्ध होय, उसका विष उतरगया ऐसे वेद्य जाने ॥ 
शागावषका यल | 


नागरंगृहकपोतपुरीपंवाजपूरकरसाहरतालम्‌ । 


सैंधवंचविनिहंतिविलेपादाशु खंगजनितंविषमेतत्‌ ॥ 

अर्थ-सोंठ, घरके खबूतरकी वीठ, विजोरेका रस, हरिताळ, संधानिमक 
इनको जलमें पीस, लेपकरे तो शृंगजावेष ट्र हाय ॥ 

मक्खीकी पिटका । 
[मवल्कोरवकणश्वगोजिहाहसपा्या[प । 

रजऱ्योगरि नल ॥ वी. 

`-सोमवरकल, अश्वकर्ण ( सालका भेद ) गोभी, छईसुई हदा) 

दाही और सोनगेरू इनको पीस लेपकं तो मक्खियोंके काटेकी 


® नष्ट होय ॥ छः 
सिड त बेटी, मक्ख ओर मच्छर । 


पिपीलिकामिदेषनांमक्षिकामशकेस्तथा। [| 
गोमूत्रेणवरालेपःकृष्णवल्मीकमृत्कृतः॥ ह 


>, 
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अर्थ-गोमत्रस त्रिफछेको पीसके लेप करे अथवा काली मिट्टी और बँब- * 
ईकी मिट्टीका लेप चेटियोंका काटना, मक्खियोंका काटना, मच्छरके काटेका 
विष टूर होय ॥ 

FE विषनाशकयोग । 

तिक्तकोशातकीकार्थमध्वाज्यसंयुतंपिबेत्‌। कटुकानिबुमूलं 

वातत्पत्र॑वपिवेजरेः॥तत्क्षणाद्रमनाङ्वंतिविषयोगाद्रिसुच्यते॥ 
अर्थे-कडवीतोरई के काथमें सहत और घी मिलायके पीवे, अथवा 
[को जड, अथवा नीवूके पत्ते जलमें घोटके पीवे,उसी बख्त रद रो 
प्राणीका विष दूर होय ॥ 
शीतळपरिषिक | 
विषमत्यथमुष्णंचती€णंचकथितंयतः । 
. _ अतःसवविषेथुक्तःपरिषिक्तुशीतलः॥ 
अथ- विष अत्यंत गरम और तीक्ष्ण है, इसीसे सवे विषोंमें शीतल जल- 
का तर देना हितहे ॥ 
> प्रमाणांतर ! 
औष्ण्यात्तेह्ण्याद्िशेषेणविषंपित्तंप्रकोपयेत्‌ । 
_ _ वामितंसेचयत्तस्माच्छीतलेनजलेनच ॥ 
_ अथ-विष अपने गरम और तीखे गुणसे पित्तको कुपित करतांहै अतएव 
विषखाए रोगीको प्रथम वमन करावे फिर शीतल जलका तरडा देना चाहिये॥ 
ड  यलान्तर । | 
पाययेन्मधुस पिभ्यीविषधंभेषजंदुतम्‌ । 1 

FS 000 त्मरिचानच ॥ 
झनक वस. सहत और घीमें विषनाशक औषध पिलावे और 
वास्ते खट्टे रस देवे तथा उसको कालीमिरच चबलाना चाहिये ॥ 

` सामान्याचिकित्सा । 


यस्ययस्यचदोषस्यपश्येछिग पेयानि । 
क तस्योपथेकुयाद्रिपरोतगुणक्रियाम ॥ 
_दौषकी शांति कर्ता चिकित्सा करे । क्योंकि से विपरीत क्रियाही फ 
लोपयोगिनी होतीहे ॥ है कि रोंगसे विपरीत क्रियाही 
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` नया तेल और घी बेंगन, पडवल, आँवले, जीवंती ( डोडी ) चोलाइ, 


_ _ RRR 
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गरनाशकरस । 
शुद सूतमृतस्वणसंशुद्धदेममाक्षिकम्‌ । अयाणांगधकतुल्यसृ 
यात्कन्याद्रवादनम्‌॥। तच्छुष्कसासतक्षाद्रमापकं भक्षयेत्सदा॥ 
वान्हमूरशृतक्षाररनुस्यादूरनाझनम्‌ ॥ 
अथ-शुद्वपारा, सुवणकी भस्म, शुद्ध सुवर्ण माक्षिक इन तीनोंकी बराबर 
गथक लवे सबका थी शुवारके रसमें १ दिन खरल करे । जब सूख जाय तब 
इसम मत्री आर सहतके साथ १ मासे नित्य सेवन करे और चित्रककी 


छालका काथ इसके ऊपर पीवेतो यह गरनाशक रस सव प्रकारके विषों- 
का नष्ट करे ॥ 


AN > ० 


विषहराशिरीषादिलेप । 
सूलत्वक्पत्रपुष्पाणेबीजंचेतिशिरीपतः । 
गरवांमूजेणसं पिष्टठेपाट्रेषहरपरम्‌ ॥ 
अथ-जड, त्वचा, पत्ते, फूल ओर बीज ये सिरसके लेकर गोमंत्रमें बारीक 
पीस लेप करे तो यह विषहरणकारी योग सर्वोपर है॥ 
स्थावरावषका यत्न । 
स्थावरेणविषणातनरंयत्रेनवामयेत । 
वमनेनसमंनास्तियुतस्तस्यचिकित्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-स्थावरविषव्याप्त मनुष्यको यलपूर्वक वमन करावे, क्योंकि इस 
विषके खानेवालेको वमन करानेके समान और औषधि नही है ॥ 
पथ्य । 
शालयःपष्टिकाश्चैवकोरदूषाःप्रियंगवः । घुद्रोहरेणवस्तेङंसपि 
श्वापिनवंक्कचित्‌ ॥ वातोकंकुलकंधानीनीवंतीतंदुठीयकम्‌ । 
कालशाकंचटशुनंदाडिमंचविकंकतम्‌ । भोजनार्थेविषातानां 
_ हितंपटुषुसेंथवम्‌ ॥ 
अर्थ-शालीचावल, सांठीचावल, कटू, प्रियंगु धान्य ( कांगनी ) म्रंग, मटर, 


कालशाक, लहसन) अनारदाना, विकत ये सब पदार्थ विषवालेको सब हित _ | व्य 
और सेथेनिमक सब निमकोंसे हिताकारी है ॥ | डो 
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अपथ्य । 
विरुद्धाव्यशनंक्रोधंक्षुद्धयायासमेथुनम्‌ | 
वजेयेदरिषयुक्तोपिदिवास्वापंविशेषतः ॥ 
` अर्थ-विरुद्ध भोजन तथा अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) क्रोध 
भुंख, भय, परिश्रम) मैथुन करना इनको विषयुक्त प्राणी त्याग देय तथा 
दिनमें सोनाभी विशेष करके त्याग देवे ॥ 

ह अलके ( बावळा कुत्ता ) विषनिदनि वाग्भटसे । 
शुनःछष्मोस्यणादोषासंत्ञंसंज्ञावहाश्रिताः । सुष्णन्तःकुवेते 
क्षोभंधातूनामतिदारुणम्‌ ॥ लाठावानंयवधिरःसर्वतःसोऽभि 
धावात । प्रस्तपुच्छहनुरुकंधः शिरो दुःखीनताननः॥ 

अधे-कुत्ताके कफाधिक दोष संज्ञाके वहानेवाले स्रोतों ( छिद्रों ) में प्रवेश 
करक सज्ञानाशके सदृश करे आर उसका धातूका क्षोभ करे । इस योगसे 
उस कुत्ताके मुखसे लार वहेः तथा वो अंधा बहरा' होकर इधर उधर दौडने 
'लगे, उसकी पूंछ सीधी होजाय ओर ठोडी कंधा दीले होजाय, इसको बावला 
कुत्ता कहते हैं ॥ 


कड उसके काटनेके लक्षण । 
दशस्तनावदष्टस्यसुप्तःकृष्णक्षरत्यसूक्‌ । 
. _ रूच्छिरोरुण्वरःस्तम्भस्तृष्णामूच्छोद्भधवोनच ॥ 
अध-उस बावले कुत्ताके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य होजाय, उसमेंसे 
काला रुधिर वहे, तथा उस मतुष्यका हृदय और मस्तक टूखे, ज्वर होय, ॥ 
देह जकडजाय, प्यस लगे, तथा मूच्छो आवे ॥ "अं 
अनेनान्येपिवोद्धव्याव्यालदंट्राप्रहारिणः । | 
५ सगाडाखतराइवक्षेद्रोपिव्यात्रबुकादयः ॥ 
अथ -इसप्रकार डाटाप्रहार करनेवाले सर्प, स्यार, खिच्चर, घोडा, रीछ) 


चीता, बाघ, भेडिआ, आदिशब्दसे सिंह, बानर, आदि इनके लक्षण भी 
»कुत्तेक समान,जानने ॥ १ 


| 

| 

| 

| 

| 
न दा pe लक्षण । | » 
` कण्डूनिस्तोदववण्यसुतिक्नेदज्वरञ्रमाः। विदाहरागरुकपाक | 
शोफग्रंथिविकुंचनम्‌ ॥ देशावद्रणंस्फोटाःकर्णिकामण्डला 
निच । सवेत्रसविषेठिगंविपरीतंतुनिर्विषे ॥ | 
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%% ~ 
अथ-खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वर्णका बदलना, शून्यता) छद, ज्वर, 


भ्रम, दाह, लाठी, दद्‌, पकना, सूजन, गांठ, चोटनी, काटनेकी जगह चीरा 


पड, फोडा, कणिका मंडल, ये लक्षण सविष दांतके होते हें । इससे विपरीत 
लक्षण निविषके जानने ! 
हद असाध्य लक्षण । 
यु. | 
परश्यस्तमवचाकस्मादादशसाल्यादषघु ॥ 
अथ-जिसप्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणिका सवै चेष्टा कर ओर 
रुदन करे, तथा आदशे ( शीसा ) पानी आदि पंदार्थामे उसी प्राणीका प्रति- 
बिब देखे वो रोगी मरजाय ॥ 
जलसंत्रासनामाके लक्षण । 
योड्ययश्रस्येददृष्टोपिशब्दसंस्पशेदशनेः । 
जलसंत्रासनामानंदष्टतमपिवजयेत्‌ ॥ । 
अर्थ-पुरुष पानीके शब्द, स्पशे और अवलोकन ( देखने ) से डरपे उसको 
जलसंत्रासनामा कहते हैं । उसको भी वैद्य त्याग देवे, कोई शंका करे कि 
जलविना कैसे मनुष्य डरता है इसवास्ते कहते हें ॥ 
श्वानविषकी चिकित्सा | 
काकोदुबरिकामूलंपत्तरफलसंयुतम्‌ । 
पीतंतंदुलतोयेनसारमेयाविषापहम्‌॥ 
थ~-कठमरकी जड, धतरेके फल दोनोको समान भागले चावलके 
धोवनसे घोटके पीवे तो बावले कुत्तेका विष टूर होय ॥ 
दूसरा यत्न । 
कारस्करफलंसेव्यक्रमवृद्ध दिनोदिन । 
सारमेयविषंहंतिम[सिननहिसंशयः ॥ 
अर्थ-कचलेके फलको दिन प्रतिदिन क्रमसे बढायकर खावे तो १ महिने- 


में निस्संदेह बावले कुत्तेका विष दूर होय ॥ 
तीसरा यल । 


पष्ठापामागंमू्तुकषेकेमधुनापिबेत्‌ । श्वानदंद्राविषंहन्या 
त्कुमारीदलसेंथवर॥ दंशस्थानेबधयेत्तुनिदिनांतेसुसावहम॥ 


अर्थ-ओंगा ( चिरचिरा ) की जडको १ तोळे लेकर जलमें घोट सहतसे _ 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०१२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ५४४ 


पीवे, अथवा घीशुवारके गूदेमें संघानिमक मिलायके जहां कुत्तेने काटा होय ' 


वहां बांधे तो ३ दिनमें बावले कुत्तेका विष दूर होय ॥ 
चतुर्थ यत्न | 


कस्तुरीवब्बूलपत्ररसोगोषृ तेन पानेदेय शुनावषनश्याते ॥ 
अर्थ-कस्तूरी और बबूलके रसको गोके घीके साथ पौनेको देय तो बा 
वले कुत्तका विष नष्ट होय ॥ 


पचमयत्न । 
शतावरीमूलरसोगादुग्धेनसहपनेदेयःविषनश्यति ॥ 
अथ-सतावरको जडका रस गोके दधमे पीवे ताबावल कुत्तेका विष 
दर हाय ॥ 
छठायरन । 


ol क. 


गुडतेछाकेदुग्धंवालेपाच्छुनोविषंहरेत्‌ 
अथ-गुड, तेल, आकका दूध, इनको पीसके लेप करे तो कृत्तेका विष 
नष्ट होय ॥ 
सप्तमयत्न । 
दु चानदट्राविषहातळपात्कुङुटावष्ट॒या ॥ 
अथ-मुरगेकी वीठको पीसके लेप करेतो बावले कत्तेका विष दरहोय ॥ 
अष्टमयत्न । 
तेठंतिठानांपललंगुडंचक्षीरंतथाकेस्यसमंहिपीतम्‌ । 
आठकसुग्रविषमाशुहंतिसद्योद्गवंवायुरिवाभ्रवृदम्‌ ॥ 
अथ-तिलका तेल, खली, गुड, आकका दूध ये समान भागले, सबको 
एकत्र कर अनुमानको मात्रासे पीवे तो बावले कुत्तेके विषको इस प्रकार 
नष्ट करे जसे वायु अपने वेगसे बादलोंको ॥ 


स्नायुके निदान । 
शाखासुकपेतोदाषःशोथंकृत्वाविसपेवत । भिनत्तितक्षतेतत्र 
सोष्मामांसंविशोष्यच ॥ कु्यांत्तन्तुनिभंजोवंवृतंसितद्युतिव 
हिः । शनःशन'क्षताद्यातिछेदात्कोपमुपैतिच ॥ तत्पाताच्छो 
फशान्तिस्यात्पुनःस्थानांतरेभवेत्‌ । सस्नायुकेतिविख्यात 
` क्ियोक्तातुविसपंषत्‌ ॥ बाह्वोयदिपरमादेनजंघयोरुतुथ्तेक 
 चित्‌। संकोचंखंजतांचेवछिम्नोजन्तुःकरोत्यसो ॥ 
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| अर्थ-हाथपेरोंमें दोष कुपित होकर विसर्पके सदृ सूजन होय वो सूजन 

। फूटकर घाव पडजांवे और उसमें आगसी बले, तथा मांस शुष्क होकर सूतके 
समान गोल संफद जीव डोरेके सदश बाहर निकल आवे, वो धीरे धीरे घा- 
वसे बाहर निकलते समय टूट जावे तो बहुत दुःख देता है, यदि की समग्र 
बाहर निकल आवे तो सूजन जाती रहे और उसमेंसे कुछ टुकडा बाकी रह 
जावे तो वह फिर दूसरे स्थानपर निकले उस रोगको स्नायुक ( नहरुआ ) 
कहते हैं, इसपर चिकित्सा विसपेरोग कीसी कही है कदाचित्‌ हाथ वा पेरोंमें 
नहरुआ होकर टूट जावे तो हाथ पेरसे टोंटा अथवा ळूला होजाय ॥ 

स्नायुककी चिकित्सा । 
~ 2५ जे ~ € १५ 

स्नेहरुवेदप्रछपादकमकुया्यथाबलम्‌ । 

| अर्थ-रोगीका बलाबल विचारके स्नेहन, स्वेदन और लेप आदि कमे वेद्य 

| अपनी बुद्धिसे करे ॥ 


वातज स्नायुकपर । 


अहि्नासूळगोमूत्रकल्काछेपस्तुवातजे ॥ 
अर्थ-काकादनीकी जड गौके मृत्रमें कल्ककर लेप करें तो वादीका स्नायुक 
अथात्‌ वादी नहरुआ दूर होय ॥ 
पित्तजस्रायुक पर । € 
पंचवल्कलकल्केनहितोलिपोत्रपित्तने ॥ 
अर्थ-पंच वल्कलके कल्कका लेप पित्तजन्य स्रायुकको दूरकरे ॥ 
कफज स्नायुक । र 
श्रेष्मजेस्नायुकेलेप'प्रशस्तः'कांचनारजे: ॥ |» 
अर्थ-कचनारके कल्कका लॅप कफके नहरुआपर करना हितकारी हैं ॥ 
द्रेंद्ूज ओर सॉनिपातज | 
#ाभ्या दद्रजेलेपःसवेस्तेःसवनोहितः ॥ i 
अर्थ- Re पर दो दोषोंके और संनिपात जन्य स्रायुक पर तीना 
दोषोपर जो लेप लिखे है वी मिलायके करने चाहिये ॥ 
रक्तजन्य स्नायुकपर । 
रक्तजेस्नायुकेठेपोवटपृक्षत्वचोरितः । क | 
विसपौकताःकियसवोःस्नायुकेतुदितामताः ॥ क. 


अर्थ-रुचिरके स्नायुक रोगपर वड पाकरकी छालका रर करे तथा विसपे 
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> 


राग पर जा औषधि कही गई हैं वह सब इस स्रायुक रोगमें हितकतोकही हैं॥ 
स्नायुक पर लेप । 
कुष्ठरामठशुंटीभिःकर्कःशिग्रसमानतः। 
पानाळेपनयेगिनजंतुपीडाविनाशनः ॥ 
अर्थ-कूठ, हींग और सोंठ इनमें सहँजना डालके कल्ककरे इस कल्कके 
पीने अथवा लेप करनेसे नारुयेकी पीडा नष्ट होय ॥ 
उप!याम्तरम्‌ । 
जिश्टसूलफलेःपिषेःकांजिकेनससेन्धमैः। 
लेपनंळशुनंचाग्निराजिकापिंडिकादिके ॥ 
अर्थ-सहिजनेकी जड, फल, सेंधानिमक, लहसन, चीतिकी छाल और राई 
इनको कांजीमें पीस गोली बनायके नहरुयेपर धरे तो नहरुआ नष्ट होय ॥ 
बब्बूळबीजयोग । 
बब्बूलबीजंगोसूजरपिएंहंतिप्रलेपनात्‌ । 
सुनायुकानिसमस्तानिसशोथानिसरूंजिच ॥ 
अर्थ-बबूरके बीजोंको गोमूत्रमें पीसके लेप करे तो सोथ युक्त और पीडा- 
युक्त संपूण स्रायुकरोग दृरहोय ॥ 
सुधायोग । 
सुघयासहलोणारंजलेनालोब्यलेपयेत्‌ । 
अनेनतुप्रयोगेणात्रेदिनादेवनङ्यातिं ॥ i 
अथ-थहरके साथ लोनातृणको जलमें पीसके लेप करे इत प्रयोगसे नहरु 0... |, 
आ तीन दिनमै अवश्य नष्ट होय ॥ न 
पातालगरुडीयोग ! 
पाताठगरुडीमूळंपिवेत्स्नायुकनाइनम्‌ । 
 _तिछापण्याकळेपोवाह्यारनालेनपेषितः॥ | | | 
अर्थ-छिलहिटाकी जडको जलमें पीसके पावे तो स्नायुक दूर होय अधवा | ग्‌ 
तिलकी खलको कांजीम पीस लेप करे तो नरुहआ जाता रहै ॥ २१ 
०० अश्वगंधा वा विष्णुक्रांताका लेप । 
_ तकंणवाथतेलनहाश्रगंधांप्रलेपयेत्‌ । 
_ वैताषष्णुक्रातयावाशिगुमूढेनवापुनः ॥ 
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_ अर्थे-छाँछसे अथवा तेलसे असगंधको पीसके लेपकरे अथवा सपेद कोयळ 
आर साहजनेकी जडको पीसके लेप करे तो स्रायुकरोग नष्टहोय ॥ 
ब 2 अं चनी लेप । 
. पुंमूजेकाँचनीपिप्ालेपःस्नायुकनिद्धवेत्‌ ॥ 
अथ-पुरुषके मृत्रमें सोनजुहीको पीसके लेप करे तो स्रायुक रोग नष्टहोय॥ 
अन्य योग । | 
वार्ताकमूछंमूतेवापत्रैवाश्वत्थनेश्चवा । 
सुतप्तवधयच्चापानेहन्यात्स्नायुकगदम्‌ ॥ 
अर्थ-बेंगनकी जड अथवा बेंगनके पत्तोको गोमूत्रमे पीस अथवा पीप- 
लके पत्तोंको गोमूत्रमे पीस लेप करे तो निश्चय नहरुआ रोग नष्ट होय ॥ 
वर र अन्ययोगांतर | 9 
गुड्चीरसेनटंकणक्षारःपेयः । अथवाशणबीजंभागमे 
कंगोधूमपिष्टंभागमेकेद्रयभेकीकृत्यधृतेनपक्तव्यं गुडे 
नत्रिदिनंभक्षयितास्नायुकोनश्याते ॥ 
अर्थ-गिलोयके रसके साथ सुहागेको पीवे । अथवा सनके बीज १ भाग 
गेहूंका चून १ भाग दोनोंको एकत्र कर घीमें पकावे, फिर इसको गुडके साथ 
३ दिन खाय तो स्नायुक रोग नष्ट होय ॥ 
गह्य ओर निगुँडी सरस | _ 
गव्यंसपिरूयहेपीत्वानिशुडीस्वरसंत्यहम्‌ । 
पीत्वास्नायुकमत्युग्र॑हं त्यवश्यनसंशयः ॥ 
अर्थ-गोका घी तीन दिन पीवे अथवा निणुंडीका स्वरस तीन दिन पीवे 
तो अतिउग्र नहरुएका रोग निश्चय दूर होय ॥ 


योगराज । हा 
रामठंटंकणक्षारंप्रत्येकंशाणसंमितम्‌ । चर्णयेत्वासप्तदिनंखा । 
देत्संध्याद्रयंनरः। अनेनयोगराजेनस्नायुकोनश्यातधुवम्‌ ॥ 


अर्थ-हींग, सुहागा, हरएक चार चार मासे, इनका चूणे कर दोनों बख्त 
सात दिन खाय इस योगराजके सेवनसे स्नायुक अवश्य नष्ट होय ॥ 
सुषवीयोग) | |, 
मूलंसुषव्याहिमवारिपिष्ठंपानादिनातंतुगदंप्रचंडम्‌ । 
झांतिनयेत्सत्रणमाशुपसांगंवैगंवश्चघृतेनपीतः ॥ 
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अर्थ-सषवी ( कलौजी ) की जडको शीतल जळसे पीसके पीवेतो १ 
प्रचंड नारुएका रोग शांत होय | अथवा गंधव गंघरुखडीको पीस वृतके । क. 
साथ पीवे तो घावयुक्त नारुएका रोग नष्ट होय ॥ । 

अतिविषादि चूण । | | 
अतिविषश्ुर्तक भाङ्ञीविश्वीषर्धापेप्पलीबिभीतकानांच। 
चूणततुक्राम प्रपुसासुष्णनवारणापातम्‌ ॥ | 
अर्थ-अतीस, मोथा, भारंगी, सोंठ, पीपल ओर बहेडा इनका चूण गरम , | 
जलके साथ पीवे तो स्नायुक रोग दर होय ॥ | 
प्रयोगांतर । 
पारवतपुराषस्यमधुनाकाटकतस्यच । 
गिलिताणुटिकाहंतिर्नायुकामयसुद्धतम्‌ ॥ 
अर्थ-कबूतरकी वीठको सहतमें सानके गोळी बनायले १ गोली नित्य 
निगल जाय तो घोरस्नाएुक रोग दूर होय ॥ 
निंबादिथोग । 
नवराम्याकणात्यकसतपणाश्वमारकाः। 
कामप्रासूरसयुक्ताःसकळपनधावनः ॥ 

अर्थ-नीम, अमलतास, चमेली, आक, सतोना ओर कनेर इनके पत्ते 
गोमूत्रमें पीस लेप करनेसे या इनके काथकी. धारा देनेसे या धोनेसे स्रायुक 
रोग नष्ट होय ॥ बृंताकयोग । 

वन्ताकभागतभाडकृत्वादभ्रासहापार । 
वंधयत्स्नायुकायातवाहःसत्तादनात्सछु ॥ 
[र्थ-बेंगनको मिट्रोके वासनमें भन उसपर दही डालके जहां नहरुआ 
होय उस जगह बांध देय तो सात दिनमै स्नायुक निश्चय बाहर निकल 
कर गिर पडे ॥ गोधूम ओर सनके बीज । 
गोधूमशणवोजस्यचूणग्राह्मसघांशाकम्‌ । 
घुतपक्कगुडनात्तात्रादनात्स्नायुकापहम्‌ ॥ | 
अथे-गेंहू, सनके बीज दोनोंको समान भाग चूणकर घृतम पकाय गुडम ८“ 


मिलाप तीन दिन सेवन करे तो नहरुएका दोष टूर होय ॥ 
इति श्रीमाथ॒रक्ष्णलालतनयद्त्तरामपाठकानिमिते बृहन्रिधट्रत्नाकरे निदानसहिंतांचाकेत्सा समाक्षा । 
छठवा भाग सम्ताप्त । 


खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना-सुंबई 
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